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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥ 


जब टटस.>म न... 


अस्ति बच्चाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्दिदाबाद इत्याख्या पुरी वेभवशालिनी ॥ 
निवसन्लनेके तत्र जेना ऊकेशवंशजाः । धनाव्या नृपसद्शा धर्मकमपरायणाः ॥ 

श्रीडालचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ | साधुवत्‌ सचरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ 
बाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम । कलिकातामहापुर्या धृतधर्मार्थनिश्वयः ॥ 
कुशाग्रया खबुद्धेव सद्वत््या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मी जातो कोव्यपिपो हि सः॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसोभाग्यभूषणा ॥ 
श्रीबह्ादुरसिंहाख्यः सहुणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताइनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन प्रदीछ्त यद्ुहाह्षणम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहोउस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुरयस्य हि दक्षिण: ॥ 
नेेन्‍्द्रासिंह इत्याख्यस्तेजखी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरन्द्रसिंहथ कनिष्ठ: सोम्यदर्शीनः ॥ 

सन्ति त्रयोइपि सत्पुत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुमागोनुगामिनः ॥ 
अन्येडपि बहवश्चास्य सन्ति खख्तादिवान्धवाः । धनेजनः समृद्धोड्यं ततो राजेब राजते ॥ 


अन्यच- 


सरखतां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोजप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तब्ित्रं विदुषां खठु ॥ 
न गर्वों नाप्यहंकारों न विलासो न दुष्क्ृतिः । दृश्यतेडस्थ गृहे कापि सतां तदू विस्मयास्पदम्‌ ॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान ग्रति । बन्धुजनेज्नुरक्तोडस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालख्थितिज्ञोड्यं विद्या-विज्ञानपजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाग्रियः ॥ 
समुन्नत्य समाजस्थ धर्मस्योत्कपेहेतवे । प्रचाराथ सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम्‌॥ 

गत्वा सभा-समित्यादो भूत्वाधध्यक्षपदाह्ितः । दत्त्वा दाने यथायोग्यं प्रोत्साहयति कमठान्‌ ॥ 
एवं धनेन देद्देन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । करोल्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 

अथान्यदा ग्रसब्जेन खपितुः स्ट्ृतिहतवे । कर्तु किश्विद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 
पूज्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यग-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्धर्थ यतनीयं मया वरम॥ 
विचायेंवं खय॑ चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदखमित्राणां विदुषां चापि ताइशाम ॥ 
जैनज्ञानप्रसारार्थ खाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाह्लितं जेनज्ञानपीठमतीष्ठिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञों तस्याधिष्ठाठ्सत्पदम । खीकतु प्रार्थितोडनेन शाश्नोद्धारामिलाषिणा ॥ 
अस्य सोजन्य-सोहार्द-स्मैयौंदार्यादिसद्वुणः । वशीभूयाति मुदा येन खीकूत॑ तत्पदं वरम्‌ ॥ 
तस्थेव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चेषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विदजननकृताल्हादा सबचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ 


एक आगे 2000 आओ आय आआ बी आ आंक आआ आबी॥ आज आ 200 शक आशक आंक% आई था 
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॥ सिंधीजेनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्ति: ॥ 


कल्कि, मर 


सखस्ति श्रीमेदपाठाख्यो देशो भारतविश्रुतः । रूपाहेलीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र ह ॥ 

सदाचार-विचाराम्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्रतुरसिंहोउत्र राठोडान्वयमूमिपः ॥ 

तत्र श्रीवृद्धिसिहोडभूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रधर्मघनो यश्र परमारकुलाग्रणीः ॥ 

मुन्न-मोजमुखा भूपा जाता यस्सिन्महाकुले । कि वर्ण्येते कुलीनत्व॑ तत्कुलजातजन्मनः ॥ 

पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद गुणसंहिता । चातुय-रूप-ठावण्य-सुवाक्सोजन्यमभूषिता ॥ 

क्षत्रियाणीग्रभापू्णा शोर्यदीक्तमुखाकृतिम्‌ । यां द्ष्रेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम्‌ ॥ 

सूनुः किसनर्सिहाल्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमल इति ब्न्यद्‌ यज्ञाम जननीकृतम्‌ ॥ 

श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भेपज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 

अष्टोत्तरशताब्दानामायुयैस्थ महामतेः । स चासीद वृद्धिर्सिहस्य प्रीति-अ्रद्धास्पद परम्‌॥ 

तेनाथाग्रतिमग्रेम्णा स तत्सूनुः खसब्निधी । रक्षितः, शिक्षितः सम्यकू, कृतो जैनमतानुगः ॥ 

दौर्माग्यात्तच्छिशोर्बाल्ये गुरु-तताती दिवंगती । विमूढेन ततस्तेन त्यक्ते सर्व गहादिकम्‌ ॥ 
तथा च- 

परिभ्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहून्‌ नरान्‌। दीक्षितों मुण्डितो भूत्वा कृ्ाउ5चारान्‌ सुदुष्करान ॥ 

ज्ञातान्यनेकशास््राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्वगवेषिणा ॥ 

अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोडप्येवं प्रत्न-नूतनकालिकाः ॥ 

येन प्रकाशिता नेका ग्रन्था विद्वञअशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिश्वतथ्यगुम्फिताः ॥ 

यो बहुभिः सुविद्द्धिस्तन्मण्डलेश्व सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणास्‌ ॥ 

यस्म तां विश्रुर्ति ज्ञात्वा श्रीमद्‌्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादर पुण्यपत्तनात्‌ खयमन्यदा ॥ 

पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिख्यातः ग्रतिष्ठितो यदाउभवत्‌ ॥ 

आचार्यत्वेन तत्रोब्ैनियुक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृत छाघे पुरातत्त्ताल्यमन्दिरि ॥ 

वर्षाणामष्टक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्मदं ततः | गत्वा जम॑नराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान्‌ ॥ 

तत आगल्य सँलझो राष्ट्रकार्ये च सक्रियम्‌ । कारावासो5पि सम्प्राप्तो येन खराज्यपव॑णि ॥ 

ऋमात्तस्माद्‌ विनिर्मुक्तः प्राप्त: शान्तिनिकेतने । विश्ववन्धकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ 

सिंघीपदयुतं जैनज्ञानपीठं यदाभ्रितम्‌ । स्थापित तत्र सिंधीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ 

श्रीबह्ादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थ निजतातस्थ जैनज्ञानअ्रसारकम्‌ ॥ 

प्रतिष्ठितभ्न॒ यस्तस्य पदेउधिष्ठातृसज्ज्ञके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन्‌ जैनवा ख्मयम्‌ ॥ 

तखैव ग्रेरणां आ्प्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चैषा ग्न्यमाला प्रकाश्यते ॥ 

विद्ृजनकृताल्दादा सब्निदानन्ददा सदा । चिरं नन्‍्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ 
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प्रभावकचरित-विषयानुक्रमः । 
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समपंणस - 


प्रभाचन्द्रसुनीन्द्रवद्‌ यः सत्साहिलनिर्मितो । 
मनोवाककाययोगेन सततं सुप्रयल्रवान ॥ 


प्रयुश्नसूरिवच्चापि बहूनां विदुषामसो । 
शास्त्राणां शोधनं कुवेन परमादरतां गतः ॥ 


आविद्याध्ययनाद्‌ यावद्‌ ग्रन्थसंशोधनादिषु । 
पुस्तकादिप्रदानेन यो ममापि सहायकृत्‌ ॥ 


तस्मे पुण्यप्रतिष्ठाय ज्ञानदानपरात्मने । 
श्रीपुण्यविजयाख्याय झुनये सोम्यमूर्तेये ॥ 
तत्सोहादंगुणाकृष्टो हो हादिकभावतः । 
करोम्यहं कृतेरस्थाः समपंण स्वतर्पणम ॥ 


-जिन विणयः 


प्रास्ताविक वक्तव्य । 
न्‍ 

शूचत ग्रन्थमाठामें प्रकाशित विविधतीर्थकलप नामक प्रन्थकी प्रस्तावनाकी अन्तिम कण्डिकार्मे हमने लिखा 
-- “विस्तृत जैन इतिहासकी रचनाके लिये, जिन म्रन्थोंमेंसे विशिष्ट सामग्री प्राप्त दो सकती है उनमें - 
(१ ) प्रभावकचरित्र, (२) प्रबन्धबिन्तामणि, ( ३ ) प्रबन्धनोष, और (9 ) विविधतीर्थकल्प -ये ४ ग्रन्थ मुख्य 
हैं। ये चारों प्रन्य परस्पर बहुत कुछ समान-विषयक हैँ और एक दूंसरेकी पूर्ति करनेवाले हैं। जैन धर्मके ऐतिद्वासिक 
प्रभावको प्रकट करनेवाली, प्राचीन कालीन प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्र ब्यक्तियोंका थोडा बहुत परिचय इन 
9 चारों ग्रन्योके संकलित अवछोकन और अनुसन्धान द्वारा हो सकता है | इसलिये दइमने इन चार्रो 
प्रन्‍्थोंकी, एक साथ, एक ही रूपमें, एक ही आकारमें, और एक ही पद्धतिसे संपादित और विवेचित कर, इस प्रन्थ- 
माला द्वारा प्रकाशित करनेका आयोजन किया दै । इनमेंसे, प्रबन्धचिन्‍्तामणिका मूल अ्रन्थात्मक पहला भाग, गत 
वर्ष (संबत्‌ १९८५ ) में प्रकट दो चुका दे और उसका संपूरक पुरातनप्रबन्धसंग्रह नामका दूसरा भाग, इस 
प्रन्थके ( विविधतीर्थकल्पके ) साथ ही प्रकट हो रहा है । प्रबन्धकोषका मूल ग्रन्थात्मक पहला भाग मी इसका 
सद्गामी है । प्रभावकचरित्र अभी प्रेसमें है, सो मी थोड़े ही समयमें, अपने इन समवयस्कोंके साथ, विद्वानोंके 

करकमलोंमें इतस्ततः सश्चरमाण दिखाई देगा ।” 


इस संकल्पित आयोजनानुसार, आज यह प्रभावकचरित्र विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है | उपरि 
निर्दिष्ट इन चारों ग्रन्थोंमें, रचनाक्रम और वस्तुविस्तारकी दश्सि प्रभावकचरित्रका स्थान पढला होने पर भी, इसका 
प्रकाशन जो सबसे पीछे हो रहा है, और सो मी अपेक्षाकृत कुछ अधिक विलंबके साथ, इसमें कारण केवल प्रन्थ- 
मालाके अन्यान्य प्रकाशनोंकी कार्यसंकीणेता ही है । एक साथ छोटे बडे कई ग्रन्थ छपते रहनेके कारण इसके 
प्रकाशनमें कुछ विशेष विलम्ब हो गया है । 


पर इसके साथ ही, इसी विषयकी सामग्रीके साधनभूत, कुमारपालचरितसंग्रह, जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, 
खरतरगच्छगुवावली आदि कई महत्तके और और ग्रन्थ भी तैयार हो कर, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, और कई 
अन्य छप मी रहे हैं । प्रबन्धचिन्‍्तामणिका हिन्दी अनुवाद मी इसके साथ ही प्रसिद्ध हो रहा है | विद्द॒त्न मुनिवर 
श्रीपुण्यविजयजीकी पुण्यकृपासे, मह्यमात्य वस्तुपाक-तेजपाछके पुण्यकीर्तनोंका प्रकाश करनेवाला धमोम्युद्य 
नामक महाकाव्य, जो खुद उन महापुरुषोंके धर्मगुरुका बनाया हुआ है और जिसके साथ अन्यान्य कई अपूर्व 
रेतिद्वासिक प्रशस्तियां आदि संलझ्न की गईं हैं, इन प्रन्थोंके साथ-ही-साथ बिद्वानोंके करकमर्लॉमें छुशोभित द्वोनेको 
तैयार हो रहा है । 

प्रस्तुत ग्न्थका प्रथम मुद्रण, अम्बईके सुप्रसिद्ध निर्णयसागर प्रेसने, सन्‌ १९०९ में किया था, जिसका 
संपादन हमारे मान्य मित्र और वर्तमानमें बडोदाके राजकीय पुरातत्त्व विभागके मुझ्य नियामक, ज्ञानरज्न डॉ० दीरानन्द 
शास्त्री, एम. ए. एम्‌. एल. ओ. डी. लिद्‌. ( रिटायर्ड गवम्मेंट एपिग्राफिस्ट ) ने किया था | एक तो शाल्त्री मह्मशयकां 
वह शायद प्रथम ही प्रथम संपादन काये था और दूसरा यद्ष कि उनको जो हृस्तलिखित प्रतियां संशोधनार्थ उपलब्ध 
हुईं थीं वे प्रायः अशुद्धिबहुछ थीं; इसलिये उस आइत्तिमें अश्युद्धियोंकी खूब भरमार रद गई । तो मी शाज्री 
मह्ठाशयके उस प्रकाशनसे यद्द प्रभावकचरित्र यथेष्ट प्रसिद्विमिं आ गया और सर्वसाधारण अभ्यासियोंके 
लिये ब्रढा उपयोगी सिद्ध हुआ | सन्‌ १९३०-३१ में, शाल्रीजी इसकी पुनराइृत्ति निकाडनेका उद्योग करने लगे; 


बे प्रास्ताविक वक्तव्य 


और प्रृंज्यपाद प्रवतक श्रीमान्‌ कान्तिविजयजी महाराज द्वारा, पाठणके भण्डारोंमेंसे इसकी पुरातन प्रतियां मंगवा कर, 
प्रन्थका पुनः संशोधन करने छगे। प्रायः इसी समय, हमने मी इस “सिंघी जैन ग्रन्थमालाँका कारये प्रारंभ किया 
और इसमें प्रबन्धचिन्तामणि आदि सभी प्रधान प्रधान जैन ऐतिद्दासिक प्रन्थोंका, अपने ढंगसे उत्तम प्रकारका, 
प्रकाशन करनेका आयोजन किया । डॉ० महोदयने हमारे इस आयोजनकी खबर पा कर अपना काये स्थगित कर 
दिया; और हमारी प्रार्थना पर, पाठणके भण्डारकी वे हस्तलिखित प्रतियां, विद्वद्॒क्ष मुनित्र श्रीपुण्यविजयजी महाराजकी 
सूचनानुसार, हमारे पास मेज दीं । यहां पर हम अपने इन सौहादेशीऊ शाज्री महाशयके अनन्य सौजन्यके प्रति 
बडी कृतज्ञताके साथ, द्वार्दिक आभारभाव प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझते हैं । 
ऊ 


प्रस्तुत आइृत्तिके संपादनमें हमने मुझ्यतया निम्न लिखित प्रतियोंका उपयोग किया है- 


&. संज्ञक प्रति- यह प्रति पाठणके संघके भण्डारकी है। इसकी पत्र संख्या १9३ हैं जिनमेंसे बीचमेंके दो- 
एक पत्र लुप्त हो गये हैं | यचपि है यह कागज-ही-की प्रति, तथापि इसके पतन्नोंका रंग-ढंग ताडपन्नके पर्नोकान्सा 
है । इसका कागज खुदरा और कुछ मोदा है | इसके पन्नोंकी ढंबाई प्रायः १४ इंच और चौडाई ३६ इंच जितनी 
है। पत्नेके प्रत्मेफ पा्थ पर ११-११ पंक्तियां लिखी हुईं हैं । प्रथम पत्रके दूंसरे पा्वसे लिखान प्रारंभ किया गया 
है। इसमें दाहिने भागकी तरफ, २३ -+ हे इंच जितनी जगह कोरी छोड रखी है जिसमें किसी तीथेकरकी 
प्रतिकृति - जैसी की अन्य दूसरी प्रति 8 में उपरब्ध है - चित्रित करनेकी कल्पना होगी। इसी तरह दूसरे पत्र के 
प्रथम पार्खमें मी दाहिने भागकी और, उतनी ही जगह, किसी अन्य - आचार्य वगेरहकी - प्रतिकृतिके लिये कोरी 
रखी गई है । माद्धम होता है तत्काढ कोई चित्रकार न मिठनेसे इसमें वे चित्र अंकित नहीं किये गये । ग्रतिके अन्समें 
लिपिकार बगेरहका कोई नाम निर्देश नहीं है इसलिये यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता कि यद्दध कबकी लिखी 
हुई है । परंतु इसकी लिखावट और कागज आदिकी स्थितिकों देखते हुए, अनुमान किया जा सकता है कि यह 
वि० से० १४०० के पूर्व, २५-५० वर्षके अरसेमें लिखी हुई होनी चाहिए | और इस इष्टिसे यह, हमें प्राप्त सब 
प्रतियोंमें प्रावीनतम है | इसकी वाचना प्रायः शुद्ध है | शायद लिपिकारको, उस पुरातन आदशका कोई कोई अक्षर 
समझमें नहीं आया है जिसके ऊपरसे उसने अपनी इस प्रतिकी नकछ की है, इसलिये उसने बीच बीचमें कोई कोई 
पंक्तिमें, उस अक्षरके लिये “--' ऐसी खाली शिरोरेखा दे कर कोरी जगह छोड दी है । पीछेसे किसी विद्वानने इस 
प्रतिका कुछ संशोधन मी किया है और जो कोई अश्ुद्धि उसकी समझमें आई उसे सुधारा भी है। 


2 संज्ञकु प्रति - यह प्रति भी पाटणके संघके ही भण्डारकी है। इसकी पत्र संख्या १११ है | इसका कांगज 
कुछ मुलायम और कुछ पतछा है । इसके पतन्नोंकी लंबाई १०३ इंच और चौडाई ४३ इंच जितनी है । पन्नेके प्रश्मेक 
पाश्रपर १७-१७ पंक्तियां लिखीं हुई हैं। लिपि सुन्दर है पर वाचना वैसी शुद्ध नहीं है | पाठ-अश्जुद्धि बहुत उपरूब्ध 
होती हे । यह संबत्‌ १५५६ में, गंभीरपुरभें, आगमगच्छके यति अमरसागरके ह|थकी लिखी हुई है | यद्यपि अमर- 
सागरने अपने नामको उपा० ( उपाध्याय ) के बड़े विशेषणसे विभूषित किया है, परंतु उस शब्दके पहले “शिष्यानु- 
शिष्य” के बदले लिखे हुए “शष्यानुशष्य! और “लिखित के बदले “छखितं” शब्द लिखा हुआ देख कर मानना पडता 
है कि लिपिकारको संस्कृतका कुछ भी ज्ञान नहीं था | और इसीलिये उसने प्रतिलिपि करनेंमें बहुतसी अशुद्वियां लिख 
ड्राडीं हैं। लिपिकारने अपने समय आदिका परिचय कराने बाला निम्न लिखित अन्तिम पुष्पिका-छेख लिखा है- 


ऋतु-बाण-बाण--चंद्रे वर्ष पोषे च बहुलपरलिपत्तों गुरुवार पुष्य ऐंद्रे गंभीरपुरे च हब॒- 
मलिषत्‌॥ ॥ सखस्ति श्री संवत्‌ १५७५६ वर्ष शाके १४२१ प्रवततेमाने पोसमासे अखितपक्षे 
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प्रभावकचरितकी /3 संज्ञक प्रतिके पहले, दूसरे आर अन्तिम पन्नकी प्रतिकृति । 


प्रास्ताविक वक्तष्य 4 


प्रतिपक्तिथों गुरुवासरे ऐंद्रयोगे गंभीरपुरे श्री ओ आगमगच्छे श्रीमहोपाध्याथ शरीछ्तुनि- 
सागर शष्यालुशष्य उपा० अंमरसागरेण अ्रीभ्रशम्नसरिकृतं प्रभावकचरित महोद्यमेन 
लखितमिद्‌ ॥ यत्नेन पालनीय ॥ शुभ भयात्‌ ॥? 

संस्कृतका ज्ञान न होनेसे लिपिकारने ग्रन्थकारका नाम भी ठीक नहीं समझ पाया और इससे “प्रभाचन्द्रकृत'के बदले 
इसको “प्रयुन्नसूरिक्ृत” लिख दिया है। शायद ग्रन्थके अन्तमें, सबसे पीछे श्रीग्रयुम्न॒प्ननीन्दुना विशदितः' यह 
वाक्य आया हुआ देख कर प्रथुम्नसूरि-ही-को इसका कता उसने समझ लिया है' । 

इस प्रतिमें प्रन्धकारकी अन्तिम ग्रन्थ-प्रशस्ति नहीं लिखी गई है । इस प्रतिके 89१ से ६० तकके २० पत्र किसी 
दूसरे लेखकके द्वाथके लिखे हुए हैं | इससे माद्धम देता है कि शायद पीछेसे ये २० पन्ने खोये गये हैं, इसलिये 
किसी दूसरेने फिरसे लिख कर प्रतिमें रख दिये हैं और इस तरद्द श्रुटित श्रतिकी प्रूर्त की गई है। इस प्रतिका भी 
किसी विद्वानने कुछ संशोधन किया है और कुछ पदच्छेद आदि करनेका प्रयत्न किया है | कहीं कहीं हांसियोंमें 
संस्कृत शब्दोंका गुजराती अर्थ भी लिखा है और कहीं कहीं प्रसंगोचित सुभाषित भी उद्धृत कर दिये हैं । इन सबको 
हमने यथास्थान, पृष्ठणगत अधस्तन पाठमेदोंके साथ, उद्धृत कर दीं हैं । प्रतिके प्रथम पत्र और द्वितीय पत्नमें दो चित्र 
चित्रित किये हुए हैं जिनमें पहछा चित्र तीर्थंकर - महावीरदेव - का है, और दूसरा, शायद ग्रन्थकारके संबन्धका है 
जिसमें वह अपना ग्रन्थ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघवाली व्याख्यान-सभामें श्रोताओंकों सुनाता 
हुआ बताया गया है । इन पन्नोंका ह्फटोन ब्लाक बनव्रा कर भी इसके साथ दिया गया है जिससे पाठकोंकों 
चित्रका ठीक वास्तबिक दशन हो सकेगा । 


(0 नामक प्रति - यद्द प्रति भी पाठणके उसी भण्डारमेंकी है । यह अपूर्ण है । इसमें बष्पभस्सूरि चरितके ४२१ 
छोक (मुद्रित प० ९७, पंक्ति ५) तकका भाग उपलब्ध है। प्रायः यह पूरी प्रतिका आधा भाग है । माद्धम देता 
हैं भण्डारमेंसे किसीने कभी इस प्रतिका उत्तर भाग बाचने-पढनेके लिये लिया द्ोगा; जो चाहे जिस कारणसे, फिर 
वापस नहीं किया गया और उससे यह प्रति इस भण्डारमें आधी ही रह गई है | कई ग्रन्थ-भण्डारोंमें यद्द रिवाज है, 
कि जिस किसीको, भण्डारमेंके प्रन्यकी जरूरत होती है, तो उसे उसकी आधी ही प्रति दी जाती है। उस आधी 
प्रतिके झैठा देने पर फिर उसका दूसरा आधा हिस्सा दिया जाता हें । ऐसी स्थितिमें, यदि किसी कारणवश, दिया 
हुआ पग्रन्थभाग वापस नहीं आया, तो फिर वह्द अन्य उस तरद्द ब्रुटित दशामें पडा रहता दे । पुराने भण्डारोंमें जो 
ऐसे असंख्य ग्रन्थ चुटित दशामें उपलब्ध होते हैं, उसका यही कारण होता है । इस प्रतिक्रे कुल ८१ पन्ने विद्यमान 
हैं। पन्नोंकी ढंबाई १०३ इंच और चौडाई ०३ इंच जितनी है। पन्नेकी प्रझेक बाजूपर १३-१३ पंक्तियां लिखी 
हुई हैं । अक्षर अच्छे हैं किन्तु पाठ बडा अशुद्ध है। इस का उपयोग हमने कहीं कहीं - विशेष भ्रान्तिवाले पाठोंको 
ठीक करने हीके लिये - किया है और कोई विशेष उपयोग इसका नहीं हुआ । 


9) नामक प्रति- यह प्रति पूज्यपाद श्रीमान्‌ प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी महाराजक्रे निजी संग्रहकी है | यह 
प्रति भी अपूर्ण है । लेकिन, ऊपरवाली € प्रतिमें जब उत्तर भाग नहीं है, तब इसमें पूर्व भाग नहीं है । इसके (र्त 
भागके १०१ पन्ने अनुपलब्ध हैं । इस उत्तर भागमें पत्रसंह्या १०२ से ले कर १९५ तक वियमान है । इसका 
प्रारंभ ठीक मानतुन्नसूरिके चरितसे दोता है । इससे. माछम देता है, कि शायद लिपिकारने इस ग्रतिको लिखा ही 
दो खण्डोंमें होगा । इससे इसके पूर्व खण्डमें, कोई चरित, जेसा कि ऊपरवाली ( ग्रतिमें मिछता है, खण्डित नहीं 





१ प्रन्थकारके नाम विषयकी ऐसी भद्दी भूल तो निणेयसागर की छपी हुई आशत्तिके मुखधष्ठ पर भी छपी हुई दे । उसमें में प्रभाचन्द्र 
झूरिके बदछे कतोका नाम चन्द्रप्रभ सूरि ढलिखा दे जो वास्तवमें प्रन्थकारके गुरुका नाम हैं। 


छ प्रास्ताविक वक्कठय 


मिलता । यह प्रति भी 2 संज्ञक प्रतिके समान ताडपत्रके पञ्नोंके ढहंगकी है। इसका कागज है तो कुछ मोटा ही-- 
लेकिन कुछ मुलायम है । इसके पत्नोंकी लंबाई ११ इंच और चौडाई ३६ इंच जितनी है। पश्नेके प्रत्येक पार्थपर 
११-११ पंक्तियां लिखी हुई हैं | इसकी लिपि बहुत ही सुन्दर है और बाचना भी प्रायः शुद्धतर है। इसके पन्नोंके 
मध्य भागमें, चतुष्कोणाकारमें कुछ जगह बिनालिखी छोडी गई है जिसमें गेरूवे रंगका गोल चन्द्रक बनाया गया है 
और उसके ठीक मध्यमें छेद कर दिया गया है | इस छेदमें सब पन्नोंको एकसाथ बान्ध रखनेके लिये सूतकी डोरी 
पिरोई जाती थी । 


प्रायः तेरहवीं शताब्दीमें जब इस देशमें कागजका प्रचार शुरू हुआ, तब ताडके पत्तोंके बदले कागजके पन्नों पर 
प्रन्य लिखने झुरू हुए। लेकिन ये कागजके पन्ने उसी आकार और नापके बनाए जाते थे जैसे ताडके पत्ते होते 
थे । यानि रंबाईमें अधिक और चौडाईमें कम । इससे पन्नेमें लिखान कम समाता था और इसलिये बडे ग्रन्थोंके लिये 
सौ दो-सीौ और उससे भी अधिक संख्याके पतन्नोंकी आवश्यकता होती थी। किसी किसी बृहत्काय प्रन्थके लिये 
तो ५००-७०० जितने पन्ने मी पर्याप्त नहीं होते थे । इन अधिक संख्यावाले पतन्नोंकी पोथीको ठीक ढंगसे बान्ध 
रखनेके लिये, पन्नोंके मध्यमें छेद कर, उसमें सूतकी डोरी पिरोई जाती थी । पन्नोंकी रक्षाके लिये उनके ऊपर और 
नीचेकी ओर उसी नापकी एक-एक लकडीकी पतलीसी पढ़ी रखी जाती थी और उन पश्टियोंके समेत, उस डोरीसे 
उस पुस्तकको बान्ध दी जाती थी। ताडपन्नकी पुस्तकोंको इस प्रकार डोरीमें बान्चे बिना व्यवस्थित रखना कठीन 
रहता है| पत्ते चिकने होनेसे और चौडाईमें छोटे होनेसे, अधिक संख्यामें, वे एक साथ सरलतासे जम कर नहीं रह 
सकते और इधर-उधर खिसकते रहते हैं । इसलिये उनको जमा कर व्यवस्थित रूपमें रखनेके लिये इस प्रकार उनको 
डोरीमें बान्ध रखना अल्यमन्त आवरयक होता है । कागजके पन्ने भी प्रारंभमें जब, जैसा कि ऊपर कद्दा गया है, उन 
ताडके पत्तोंके जैसे ही रुंबाई-चोडाईवाले बनाये गये तब उनको भी उसी प्रकार डोरीमें बान्ध रखना आवश्यक 
रद्द । पर, पीछेसे अनुभवसे मादूम हुआ कि कागजके पन्ने तो और और आकारमें भी बनाये जा सकते हैं और 
बैसा करनेसे पुस्तकोंके लिखनेमें तथा रखनेमें भी कहीं अधिक खुविधा हो सकती है । तब फिर कागजके पन्नोंकी 
लुंबाई-चोडाईमें परिवर्तन किया जाने लूगा । यानि लंबाई कम की गई और चौडाई बढाई गई | बहुत वर्षों तक 
इसका कोई निश्चित और व्यवस्थित परिमाण नहीं रहा । जिसको जो आकार और माप अच्छा छगता वद्ध उस 
तरहके पन्ने बना लेता | यही सबब है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी » प्रतिके पतन्नोंकी लंबाई जब १४ इंच और चौडाई ३४३ 
इंच है, तब 7) प्रति की लंबाई ११ इंच और चौडाई ३३ इंच है। पर घीरे धीरे यह माप स्थिर होने ठगा 
और प्रायः १५ वीं शताब्दीमें अधिक व्यवस्थित और निश्चित रूपमें व्यवहवत होने गा । यह माप प्रायः ऐसा रहा 
है- लंबाईमें १० से ११ इंच और चौडाईमें ७ से ५ इंच | १५० वीं शताब्दीके कुछ प्रन्थोद्धारकॉने, प्रथम कुछ 
इससे भी बड़े आंकारकों पसन्द किया मारम देता है। उस समयके भण्डारोंमें जो ग्रन्थ लिखाये गये उनमेंसे प्रायः 
बहुतोंका आकार लंबाईमें ११ से १२ इंच तकका और चौडाईमें ५ से ६ इंच तकका है। पर पीछेसे यह आकार 
कुछ अशुविधाजनक मादम दिया, और इसलिये बादमें प्रायः रंबाई-चौडाईमें, जेसा कि ऊपर बताया गया है, 
एक-एक इंच कम कर दिया गया | १५ बीं शताब्दीके बादके लिखे हुए जो दजारों पुस्तक जैन प्रन्थ-भण्डारोंमें 
उपलब्ध होते हैं, उनका अधिकांश प्रायः इसी आकारका हे । यह आकार जेन साधुओंको इतना अधिक पसन्द 
आ गया है कि, अब इस मुद्रणकलाके जमानेमें मी, उपयोगिता-भनुपयोगिताका कुछ अधिक विचार न कर, वे 
प्रायः इसी आकारमें, अपना ग्रन्थ-प्रकाशन-कार्य करते दढते हैं । अस्तु । 


. इस 7) प्रतिके पन्नोंके अंकोंमें एक विशेषता है, और बद्द यह कि इसके प्रल्मेक पन्ने पर दो तरइसे अंक ल्खि 
गये हैं। पन्नेके दाहिने हांसिये पर, ठीक अध्य भागमें, अन्यान्य पोधियोंकी तरह ही, देवनागरीके चाद्ू अंक, जैसे- 


आस्ताविक बक्तरुय थे. 


१०१-१०२-१०३ इल्मादि, लिखे गये हैं । पर द्वांसियेकें बायें पार पर, तांडपत्रकी पुरानी पोथियोंके ढंगः पर, 
सांकेतिक अंक मी लिखे हुएं हैं । जैसा कि 
१०२ के अंफके लिये छु । १०३ के लिये सु। १०९ के लिये सु। ओर ११० के छिये छू 


२ ह ९ | 


ऐसे संकेत हैं । ताडपत्र पर लिखे हुए ग्रन्थोंके पन्नोपर प्रायः इसी तरहके, चाछ और सांकेतिक, दोनों प्रकारके 
अंक लिखे रढते हैं । 


इस प्रतिके अंतमें लिखनेवालेका नाम और समयादिका निर्देशक उछ्लेख कोई नहीं मिलता, इसलिये इसका ठीक 
समय ज्ञात नहीं हो सकता; तो भी इन साकेतिक अक्षरोंके अवछोकनसे और ग्रतिकी स्थितिको देखनेसे माछम द्वोता 
है कि यह मी प्रायः, वि० सं० १४०० के पूर्व-ही-की लिखी हुई होनी चाहिए । इमारे पासकी अश्रतियोंमें, & के 
बाद, प्राचीनताकी इष्टिसे इसका दूसरा स्थान है। इसके अन्त मी ग्रन्थकारकी प्रशस्ति विद्यमान है । 


' संकेत- निर्णेयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित, डॉ० हीरानन्द शाख्त्रीकी उक्त मुद्रित आबृत्तिको दमने, निणैयसागरके 
नाम पर )४ अक्षरसे संकेतित किया है । इसके उपरान्त, मुझ्यतया ऊपर बतलाई हुई इन 9 पुरानी पोधियोंके 
आधार पर, प्रस्तुत आबृत्तिका संशोधन और संपादन किया गया है । इनके अतिरिक्त, परूनाके भाण्डारकर ओरिएन्टछ 
रीस्च हस्स्टीट्युटमें संरक्षित राजकीय म्रन्थसंग्रहकी ६ प्रति, तथा अद्मदाबादके डेछाके उपाश्रयवाले जैन प्रन्थभण्डारफी 
१ प्रति भी मंगवाई गई थी, किन्तु उनकी अनुपयोगिता देख कर, उनका कुछ उपयोग नहीं किया गया और इसलिये 
उनके कोई संकेत नहीं दिये गये । इस प्रकार इन प्रन्यभण्डारोंमेंसे, हमें जो ये ग्राचीन पोधियां ग्राप्त हुईं और उनसे 
इस ग्रन्थके संपादनमें जो विशिष्ट सद्दायता प्राप्त हुई, श्सलिये दम यहां पर इन प्रतियोंके प्रेषक सजनोंका 
दवार्दिक आभार मानते हैं और तदर्थ अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


कै 


यह प्रभावक चरित्र, एक बड़े महत्त्वका ऐतिहासिक ग्रन्थ है। विक्रमकी १ ली शताच्दीसे लेकर १३ वीं शताब्दीके 
पूवेभाग तकके, प्रायः साढ़े बारद्द सौ वर्षमें, होनेवाले जैन श्रेतांबर संग्रदायके सबसे बडे मह्ान्‌ प्रभावक, संरक्षक और 
शाखकार आचार्येके काये-कलाप और गरुण-गौरवका इस ग्रन्थमें बहुत अच्छा संकडन किया गया दै। प्रन्यकारकों 
अपने प्रन्थके निर्माण करनेमें मुझ्य प्रेरणा मिली है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र स्नरिकी कृतिसे। हेमचन्द्र सूरिने त्रिष- 
शिशिलाकापुरुषचरिश्रकी रचना की, और फिर उसके परिशिष्ट रूपमें, भगवान्‌ महावीर देवके बाद द्वोनेवाले वच्- 
सखामितकके आचार्योंके चरित्रका बणेन करनेवाले स्थविरावलिचरितके नामसे एक परिशिष्टपर्वकी भी रचना की । 
हेमचन्द्र सूरिके इस परिशिष्टर्वको देख कर प्रभाचन्द्र कषिको कल्पना हुई कि- जहांसे हेमचन्द्र सूरिने प्रवीचार्योका 
चरित्रवर्णन बाकी छोड दिया है, बहांसे प्रारंभ कर, यदि हेमचन्द्र सूरि तकके आचार्येकि चरित-वर्णनका एक प्रन्थ 
बनाया जाय तो बद्द जैन इतिहासके दशैनमें बडा उपयुक्त होगा। यद्द सोच कर कवि प्रभाचन्द्रने इस प्रभावक 
चरितकी रचना की; और कद्दना चाहिए कि उन्होंने अपने उद्देशमें संप्रण सफलता आप्त की । ग्रन्थकार कहते हैं 
कि - उन्होंने अपने प्रन्थमें जो इतिब्त्त ( इतिद्वास ) का वर्णन किया है बह, कुछ तो प्राचीन प्रन्थोंके आधार परसे 
लिया गया दै और कुछ बहुध्रुत बिद्वान्‌ मुनियोंके पाससे छुना गया है | इसमें प्रधित किया हुआ यद्द इतिहृत्त 
कितना विश्वस्त, कितना उपयुक्त और कितना बिस्तृत है इसकी विशेष चचो तो इस प्रन्थका जो दिन्दी भाषान्तर 
प्रकट किया जायगा उसमें की जायगी | 


5 प्रासताविक वक्तद्य 


.. इस प्रस्थमे न केवड जैन आचार्योका ही इतिबृत्त प्रथित है, परंतु साथमें तत्कालीन अनेकों राजाओं, प्रधानों, 
विद्वानों, कवियों और अन्यान्य महा जनोंके मी प्रसंगोपास कितने ही महत्ततके उछेख॑ और ऐतिहासिक तथ्य अन्त- 
निंदित हैं। चक्रवर्ती सम्राट दर्षवर्द्धन, प्रतिह्वार सम्राद्‌ आमराज (नागावछोक ), विधाबविछासी परमार नृपति भोजदेव, 
चालुक्य चक्रवर्ती मीमदेव, सिद्धााज जयसिंह और परमाहँत शजर्षि कुमारपाऊ आदि कई इतिहासप्रसिद्ध राजाओं, 
एवं कविचक्रवर्ती भट्ट बाण, कविराज वाक्पति, महाकवि माघ, सिद्धसारखत घनपाल, कवीन्द्र श्रीगाल आदि भारतके 
साहित्य-सम्रा्टोकी मी इसमें कितनीक बिश्वस्त ऐतिहा घटनाएं उछिखित हैं, जिनका सूचन अभ्यत्र अप्राप्य है । 


रचनाकी दृष्टिसे मी यह ग्रन्थ उच्च कोटिका है । इसकी भाषा प्रावाहिक हो कर प्रासादिक दै । वर्णन सुसंबद्ध 
और सुपरिमित है । कहीं मी अतिशयोक्ति या असंभवोक्ति इृष्टिगोचर नहीं होती । महाकबि और प्रभावशाली धमो- 
'चार्योका ऐतिहासिक वर्णन करनेवाछा इसकी कोटिका और कोई दूसरा ग्रन्थ समग्र संस्कृत सादित्यमें उपलब्ध नहीं है । 

हि 

जिस तरह प्रबन्धचिन्तामणिके वणेनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अन्यान्य प्रकीर्ण प्रबन्धोंका संग्रहत्मक 
4पुरातनप्रबन्धसंग्रदह” नामका पूरकम्रन्थ, प्रबन्धचिन्तामणिके द्वितीय भागके रूपमें प्रकट किया गया दे, वैसा ही 
इस 'प्रभावकचरित” के वर्णनके साथ संबन्ध रखनेत्राले प्रकीर्णक प्रबन्धोंका मी एक प्रूरक ग्रन्थ, तैयार किया जा रहा 
है, जिसमें प्राकृत और संस्क्रत भाषामें उपलब्ध ऐसे अनेकानेक प्राचीन चरितों-प्रबन्धोंका मह्वका संग्रह होगा । 


इन चरितों-प्रबन्धोंके अवछोकनसे विद्वानोंको इस विषयकी बडी विशिष्ट बातें ज्ञात दंगीं कि जैन धर्मकों जो 
पह रूप मिला है बद्द किन मह्दान्‌ विद्वान्‌ और प्रभावशाली आचारयेंके कृतिबका फल दै । किस तरह जैन 
दर्शनको धीरे घीरे एक संघटित जनसंघ और धार्मिक समुदायका रूप मिला, किस तरह अन्यान्य धर्मके महापण्डि- 
तोंके स।थ बाद-विवादकी ग्रतिरपद्धामें उतर कर जैन आचार्योने अपने धर्मकी स्थिति और प्रतिष्ठा बढाई, किस तरह 
जैन धर्मानुयायी खतंत्र जातियोंका और कुलोंका संगठन हुआ, किस तरह जैन तीर्थों और मन्दिरोंका निर्माण 
हुआ, किस तरह जैन वाहमयका ऐसा विशार और भ्रप्ृूव विकास हुआ, किस तरह जैन धर्मके इतने संप्रदायों 
और गच्छोंका आविर्भाव हुआ और कैसे उनमें पक्ष-विपक्ष बने- इत्यादि विषयक, जैन धर्म और जैन समाजके 
कम-विकास या क्रम-परिवर्तनका सारभूत और तथ्यपू्णे इतिहास इन प्रबन्धोंके अध्ययन-मननसे उत्तम प्रकार दो 
झ्षकेगा । 
कार्तिक शुक्ला १५, वि सं० १९९७ | 


भारतीयविद्याभवन, 
आन्प्रगिरि(आन्धेरी); बम्बई, 


-जिनविजय 


श्री्रभाचन्द्रसूरिविरचितं 


प्रभावकचरितम । 





[अथप्रास्ताविकम्‌।] 








॥ ७% नमः श्रुतदेवतायै* ॥ 


अद्देत्तत्त्व स्तुमोी विश्वशासनोन्नतिकारकम्‌ । यत्प्रसादेन पूर्वडपि महोदयपदं ययु+ ॥ १ ॥ 
श्रीसवेमज्ञलोहासी वृषकेतुरनड्ञ भित्‌ । शम्भुगेणपतिस्तीर्थनाथ आद्यः पुनातु व: |! २ ॥ 

हरिणाक्लो न-भोगश्रीजनतापापहारकः । महाबलरः प्रश्रुः शान्तिः पातु' चित्र 'धुवस्थितिः ॥ ३ ॥ 

दृशावतारों वः पायात्‌ (कमनीयाझनयुतिः । कि श्रीपतिः प्रदीपः कि न तु श्रीपाश्तीर्थक्तत्‌ ॥ ७ ॥ 5 
यदगोत्रजश्नरन सव्यगोचरे पात्रपूरकः । अेयःपीयूषतः पातु वर्दधमानः स गोपतिः ॥ ५ ॥ 

सा पूर्वांगमिता गोदा' सुमनो5च्या' सरस्वती । बहुपादोदया न्‍्यस्ता येन त॑ गौतम स्तुवे ॥ ६ ॥ 

सम्पत्ति: सत्पदाथानां यत्नसादात्‌ प्रजायते । जीवसञ्जीवनीं नोमि भारतीं च श्रियं च ताम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
यद्दत्तेकार्थरूपस्थ वृद्धि: कोटिगुणा भवेत्‌ । श्रीचन्द्रप्रमसूरीणां तेषां स्यामन्णः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 

सज्जनः स कथ॑ जिष्णुयोलीकादरतत्पर; । परावण गुणीकृद्य दोषोद्योग! दधाति नो ॥ ९॥ 0 
असन्‍्तः किमु न स्तुत्याः स्तुयां येडनादइताः परम्‌ | दीपयन्ति कृताभ्यासाः क्षुणवीक्षणतः  क्षणे ॥१०॥ 
कछो युगप्रधान:* श्रीहेमचन्द्र: प्रभुः पुरा | श्रीशलाकारूणां जृत्तं प्रात्तावीन्‌ तपबोधकूत्‌ ॥ ११॥ 
भ्रुतकेवलिनां षण्णां दशपूर्वश्वतामपि ।  आवज्जखामिद्व्त च चरितानि व्यधत्त सः ॥ १२ ॥ 
ध्याततजन्नाममश्नस्य प्रसादात्‌ प्राप्वासनः । $आरोक्ष्यन्निव  हेसाद्रि पादाभ्यां विश्वद्वास्यमू: ॥ १३ ॥ 
श्रीयज्ञानुमबृत्तानां शासनोन्नतिकारिणाम्‌ । प्र भा व क मुनीन्द्राणां वृत्तानि कियतामपि ॥| १४७ ॥ [9 
बहुश्रुतमुनीशे भ्यः प्राम्मन्धेभ्यश्व कानिचित्‌ | उपश्रुत्येतिदवत्तानि वर्णयिष्ये कियन्त्पि ।। १५ ॥-विशेषकम्‌ । 
श्रीदेवानन्द्शेक्ष श्रीकनकप्र'सशिप्यराद । भीप्रद्युन्न प्रभु जीयाद्‌ गन्थस्यास्यापि शुद्धिकृत ॥ १६ ॥ 








# (; ७ नमः भ्रीध्रुत॑; 3 ४७ नमो श्रीजिनाय | उपाध्यायश्रीमुनिसागरपरमगुरुभ्यो नमः |; 7 ४# नमो भगवते श्रीपाश्चेनाथाय । 
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8 _ध भारोक्ष५। 39 9 "मू। 20 7 "क्षिष्य? । 





4 प्रभावकचरिते 


श्रीचज्ञो रक्षितः श्रीमानायनन्दिल इत्यपि | 
सूरिः श्रीकालकाचार्य -पादलिप्तप्रसुस्तथा ॥ १७ ॥ 
रुद्रदेवप्रभुः सरि! अमणसिंह इत्यपि । 
अधथायेखपुटः' सूरिमेहेन्द्रश्य प्रभावकः ॥ १८ ॥ 
3 सूरिविंजयासिंहश्व जीवदेवमुनीश्थरः । 
बृद्धवादी सिद्धसेनो हरि भद्र॒प्रखुस्तथा ॥ १९॥ 
मछु॒वादिप्रभुबंप्पभट्टिः कोविदवासवः । 
श्रीमानतुंगसूरिः श्रीमानदेवों छुनीख्वरः ॥ २० ॥ 
सरिश्व सिद्धव्याख्याता श्रीमान्‌ वीरगणिः प्रशुः । 
0 वादिवेतालबिरूदः शान्तिसूरिः प्रशुस्तथा ॥ २१ ॥ 
श्रीमान महेन्द्रसरि! श्रीधनपालेन संगतः । 
सूराचार्यप्रशु! श्रीमान कृतनोजसभाजयः ॥ २२॥ 
अ्रीमानभयदेवश्थ वीराचाथे। कवीश्वरः । 
देवसूरिगुंरः अ्रीमान हेमचन्द्रप्रभुस्तथा ॥ २३ ॥-सप्तभिः कुलकम्‌ । 
85 माहशो5ल्‍्पमतिः कीद्गेतेषां गुणकीर्तने । 'कह्वध्वानें सिताखादे मूकोडपि कुरुतेडधवा ॥ २४ ॥ 
एतश्चरितशाखिभ्य: संमील्य सुमनश्रयम्‌ । तद्गुत्तमालछामुद्दामां गुम्फिष्यामि गुरोगिरा ॥ २५ ॥ 














| 0 7४ कालिका? । £ (४ "देव: । 8 7 खपटः। 4 7 'ाणि? । 5 9 गुरु । 6 कल । 7 5 थार । 


१. वजद्नखामिचरितम । डर 


१, वज्जखामिचरितम्‌ । 
६ १, निधि; सौभाग्यभाग्यस्थ नाम यस्यादिमज्ञऊम्‌ । बज्धस्थामिविभोः' पूव बृत्त तस्य मयोच्यते ॥ २६ ॥ 
अस्व्यवन्तीति देशः क्ष्मासरसीसरसीरुद्म्‌ । यह्वुणप्रामरज्रेण बद्धसख्ये रमा-गिरो ॥ २७॥ 
तत्र तुम्बवनो नाम निवेशः छेशवर्जितः । अभूवन्‌ यस्य वासाय नाकिनो5प्यभिलापुकाः ॥ २८ ॥ 
तत्र श्रेष्ती घनो नाम कामधुक्‌ू-कल्पपादपों । अमानमानयहानजितों त्रिदिवमाशितो ॥ २९ ॥ 5 
तस्थार्थिजन दौ:स्थियमुस्तोच्छेदमद्दाकिरिः* । पुत्रो धनगिरिनोम कामप्रतिमबिग्रह: || ३० ॥ 
आवाल्याद्पष्यवाल्याभविवेकच्छेकमानसः । नाभिलापी परिणये प्रणयेषु महात्मनाम्‌ ।| ३१ ॥ 
घनपालाख्यया तत्र व्यवद्दीरी महाधघनः । यहल्ष्मीवीक्षणाह्ष्मीपतिराविक्षदम्बुधिम ॥ ३२ ॥ 
तस्यायेसमितः पुत्र: सुनन्दा च सुताउभवत्‌ । तयोः समागमस्तत्र लक्ष्मी-कोस्तुभयोरिव ॥ ३३॥ 
सुनन्‍्दां योवनोद्वेदमेदुराज्लीं विछोकयन्‌ । बरं धनगिरिं दध्यो तत्पिता गुणमौरवात्‌ ॥ ३४ ॥ 0 
तत्सुतः समितो” गेहबासेडपि यतिव्डसन, । यायावरेषु भोगेषु बेराग्यं परमं दघों ॥ ३५ ॥ 
श्रुतश्षीखण्डमलूयगिरे: सिंहगिरेः प्रभोः” । स दीक्षामग्रहीत्‌ पार्शे पार्श्वे निवेतिवेश्मनः ॥ ३६ ॥ 
अन्यदा धनपाछश्व प्रोचे धनगिरिं सुधीः । सागरस्पेव रेवा5स्तु सुनन्‍्दा ते परिग्रहे ॥ ३७ ॥ 
स प्राह ज्ञाततक्त्वार्थ 'भवतां भवचारके । सुहृदां सहृदां कि स्याद बन्धर्न कतुमोचिती ॥ ३८ ॥ 
प्रोवाच घनपाछो5पि पुरा श्रीऋषभप्रभुः । *ऋणवड्भोगकर्मेदं भुकत्वा मुक्तो भवार्णवात्‌ ॥ ३९॥ . 5 
न चामुचितमेतत्‌ तन्‍्मानिन्‌ |! मानय मद्विरम्‌ । मानसेउतिविरक्तेडपि मेने तत्पश्नयात्ञा स+ | ४० ॥ 
उदुबाद् शुभे रप्ने संलप्न सततोत्सवैः । अनासक्तः स विपयान्‌ बुभुजे मणयदुलूभान ॥ ४१ ॥ 
स वैश्रमणजातीयसामानिक' सुरोउन्‍्यदा । अष्टापदाद्रिशज्ञे यः प्रत्वोधीन्द्र भूलिना ॥ ४२ ॥ 
सुनन्दाकुक्षिकासारे5बर्ीर्ण: स्वायुपः क्षये । ग्राक्प्रेम्णा दत्तसुखप्रेरखप्र  रहितो हढम्‌ ॥ ४३ ॥-युग्मम्‌ । 
ततो धनगिरिधेन्यंमन्योउवबसरलामतः । अपूच्छत ब्रते पत्नीं तुष्टां पुत्रावलम्बनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
जरद्रल्लुमिव भ्रेमबन्धं छिक्ता स सत्वरम्‌ | तत्रायातस्य तत्पुण्येः पार्शे सिंहगिरेयेयौ ॥ ४५ ॥ 
ब्रत॑ तत्राददे छोचपूर्व 'सामायिकोत्तरम्‌ । दुस्तरं स तपस्तप्यमानो5प्रीयत चानिशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
६ २. पूर्ण कालेडन्यदाउसूत सुनन्दा सुतमुत्तमम्‌ | तेजोभी रन्नदीपानामपि सापत्न्यदुःखदम ॥ ४७ ॥ 
निजेः प्रवर्तितस्तन्न पुत्रजन्मोत्सवों मुदा | यदीक्षणादनिमिषा दधुः स्व” नाम सार्थकम्‌ ॥| ४८ ॥ 
अजल्‍्पत्‌ तत्र को5प्यस्य “ प्रात्नाजिष्यन्न चेत्‌ पिता । महे5घिकतरो हर्षस्ततोउत्र समपत्स्यत॥ ४९ ॥ 
प्राच्यदेवभवश्ञानांशेन संश्वीव नन्‍्दनः । दध्यावहों मद्मापुण्यो मत्पिता संयमग्रहात्‌ ॥ ५० ॥ 
ममापि भवनिस्तारः संभवी संयमाद्‌ यदि । अन्नोपायं व्यम्॒क्ष रोदन शैजश्वोचितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनेकोलापनस्थानदेहसंवाहनादिभिः । गजाश्रकादिवीक्षा भिरपरेरपि कौतुके: | ५२ | 
श्ज्ञ प्रकोभ्यमानो5पि न तश्थों स क्षणं सुखम्‌। कर्थ बदति यो जाग्रच्छेते केतवनिद्रया ॥ ५३ ॥-युग्मम्‌। 
दध्यो मातापि सोमश्रीर्वस्स आप्यायको दृशाम्‌ । यदुश्वकैरवक्केशप्रदस्तद्धि दुनोति मामू ॥ ५४ |. ३30 
एवं जम्मुश्य षण्मासाः पद्धयषेशतसंनिभाः । तह्िवेशनमागाथ तदा सिंहगिरिगुरु ॥ ५५ 
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प्रभावकच रिते 


तत्र गोचरचयोयां विशन्‌ धनगिरिरुनिः । गुरुणाउ5विदिशे पक्षिशब्दक्ञाननिमितततः ॥ ५६ ॥ 
अद्य यद्‌ द्रग्यमाप्रोषि सचित्ताचित्तमिश्रकम्‌ । ग्राक्ममेव त्वया सर्व तद्विचारं विना मुने ! ॥ ५७ ॥ 
तथेति प्रतिपेदानसदायेस मिलान्वितः । सुनन्दासदन पूर्वमेवागच्छदतुच्छधी: ॥ ५८ ॥ 
तद्धर्मठाभश्रवणादुपायात:* सखीजनः । सुनन्दां प्राह देहि त्वं पुत्र घनगिरेरिति ॥ ५९ ॥ 
साउपि निर्वेदिता बाढं पुत्र संगृह्य वक्षसा । नत्वा जगाद पुत्रेण रुदता खेद्ताउस्मि ते ॥ ६० ॥ 
गृहाणन ततः स्वस्य पार्खे स्थापय चेत्‌ सुखी । भवत्यसो श्रमोदों मे भवत्वेतावतापि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सफु्ट धनगिरिः* प्राह ग्रहीष्ये' नन्दर्न निजम्‌ | पर स्लियो वचः पंगुवन्न याति पदात्पदम ॥ ६२ ॥ 
क्रियन्तां' साक्षिणस्तत्र विवादहतिहेतवे | अद्यप्रभ्नति पुत्रार्थ न जल्प्यं किमपि त्वया ॥ ६३ ॥ 
अतिखिन्ना च सा5वादीदत्राउ5यसमितों मुनिः | साक्षी सख्यश्व साक्षिण्यो भाषे नाउतः किमप्यहम्‌।॥६४॥। 
अजातवृजिनाबन्धः'* पात्रबन्धे नियोज्य तम्‌ । विरतं रोदनात्‌ तुष्टिपुर्ट संदश्य तत्पुरः ॥ ६५ ॥ 
यहिःऊतान्तरारातिबंहिगेत्वा' गृह्मज्ञणात्‌ । भज्यमानभुजस्तस्थ भारादागाद गुरोः पुरः ॥ ६६ ॥-युग्मम्‌ । 
आयान्तं भुममात्र त॑ वीक्ष्य संमुखमाययुः । तद्बाहोः पात्रबन्धं च गुरवः ख्करे व्यघुः ॥ ६७ ॥ 
वजोपमं किमानीतं त्वयेदं मम हस्तयोः । भारकृन्मुमुचे हस्तान्मयाउसौ निजकासने ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्ट्वा च समेक्षन्त गुरवस्तं शशिप्रभम्‌ । साध्वास्यचन्द्रकान्तानां सुधास्रावनिवन्धनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गुरुअ वद्ञ इत्याख्यां तस्य कृत्वा समापेयत्‌ | साध्वीपाश्वोच्छाविकाणां व्यहयर्पीदिन्‍्यतस्ततः || ७० ॥ 
गुरुभक्द्याथ 'तद्भाग्यसोभाग्यात्र वशीकृताः । धर्मिनायेः क्षीरपाणमुख्यशुश्रषणे:ः शिशुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रावर्धयन्निजापत्याधिकवात्सल्यकेलितः । साध्वीनामाश्रये * रात्रो वल्भदोछाझर्य मुद्रा ॥ ७२ ॥-युग्मम । 
तन्न स्थितो वितन्द्र:६ सन्नझ्वगन्येकादशाप्यसो । साध्वीभिगुण्यमानानि निद्वम्याधिजगाम” सः || ७३ ॥ 
ततो विशेषिताकारं तदीयपरिचयया । तत्रायाता खुनन्दापि त॑ निरीक्ष्य दधो स्पृद्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्रार्थयश्वाथ ता: साध्वी: सुतं मे ददतेति सा । ऊचुस्ता वस््रपात्राभा गुरुस्थापनिका छासो ॥ ७५ ॥ 
कर्थ शक्योउर्पितुं बालस्तस्मादत्र॒स्थ एव सन्‌ | छाल्यः परं गृद्दे नेयो न गुर्वनुमर्तिं बिना ॥ ७६ ॥-युग्मम । 


6 ३, अन्यदा गुरबवः प्रापुस्तप्पुरं तह्लननस्यपि । नन्दन प्रार्थथामास गृहिबत्‌ पत्युरन्तिके ॥ ७७ ॥ 


स॒च॒ प्राह नपादेश इव सन्मत्यवागिव । कन्याप्रदानमिव च महतामेकशों वचः || ७८ ॥ 
ग्रृहीतमुक्ते जायेत नो बालपरिधानवत्‌ । एवं विम्रृश  धर्मज्ञे! नो वा सन्त्यत्र साक्षिण: | ७९ |] 
निर्विचाराग्रह्म साउप्यवलेप॑ न ल्जेदू यदा । संघग्रधानपुरुषेः पर्योच्छेदि| सुभाषितेः ॥ ८० ॥ 
तत्राप्यमानयन्ती सा गता राज्ञः पुरस्तदा | यतयश्थ समाहूता: संघेन सह भूश्रता ॥ ८१॥ 
घमोधिकरणायुक्ते; * प्ृष्टो ' पक्षाबुभावपि । अज्ञीकारं तयो; श्रुत्वा विचारे मुमुहुश्च ते ॥ ८२ ॥ 
एकत्र दुःप्रतीकारा माता पुत्र प्रयाचति । अन्यत्र संघः श्रीतीर्थनाथेरपि निषेवित; ॥| ८३ ॥ 
विचचार स्वयं राजा खरुच्या नन्दनों हायम्‌ । यत्पार्व याति तस्वास्तु कि परेबेहुभाषितेः || ८४ ॥ 
ततो माता” प्रथमतो5नुज्ञाता तत्र भूभ्वता । क्रीडनेभेक्ष्यं भोज्येश्व मधुरेः सा न्यमंत्रयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
सुते तथाखिते राज्ञा उनुज्ञातों जनको मुनि: । रजोहरणमुद्यम्थ जगादानपवादगी:$ ॥ ८६ ॥ 
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१. वश्चस्थामिचरितम । मर 


बत्स ! त्वं यदि तक्त्वज्ञः संयमाष्यवसायवान्‌ । गृह्मण तदिदं कर्मरजोहरणद्देतवे ॥ ८७ ॥-युग्मम्‌ । 
उत्पुत्य मगबत्‌ सोउथ तदीयोत्सम्लमागतः । जम्ाह चमराभ॑ तथारित्रधरणीशक्षतः ॥ ८८ ॥ 
ततो जयजयारावो मन्जलूध्वनिपूर्वकम्‌ । समस्ततूयेनादोर्जिसज्जः समजनि स्फुटः ॥ ८९॥ 
संघस्यार्चा तदा5कार्षीद्‌ राजा तद्गुरबस्ततः । 'स्ं स्थान मुदिता जम्मुधेर्मित्रातपुरस्कृता: ॥ ९० ॥ 
दष्यो खुनन्दा सोदर्य आयेपुत्रः सुतोदपि च | मदीया यतयोडभूवंस्तन्ममापीति सांप्रतम्‌ ॥ ९१॥ 5 
तिवार्षिकोडपि न स्तन्‍्यं पपो चज्ञो त्रतेच्छया । दीक्षित्वा' गुरुभिस्तेन तत्र मुक्त; समातृकः || ९२ ॥ 
६ ४, अथाष्टवार्षिकं वर्ज कृष्टा' साध्वीप्रतिश्रयात्‌' । श्रीसिंहगिरयोउन्यत्र विजहुः सपरिच्छदा: ॥ ९३ ॥ 
तदा चाप्नतिबन्धेन तेषां विहरतां सताम्‌। पर्वतासन्नमेदिन्यामीयोसमितिपूर्वकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
बजप्राग्भवमित्रेश्य त॑ दृष्टा जम्भकामरेः । वेक्रिया55बविष्कृता' मेघमाला तस्य परीक्षणे ॥ ९५ ॥ 
कुरंकरसरेः केकिकेकारावेण मिश्रितेः | तिलूतन्दुलितो नादः श्रुतिस्वाद्रसुधाउभवत्‌ ॥ ९६ ॥ 0 
नीरेनेदद्धिरुद्यामसंभव द्विर्निरंतरम्‌ । ज्राविता भूस्तदद्वेतघटितेव तदाउभवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
विपुले तस्थिवांसस्ते गिरेरेकत्र कन्द्रे । गुरवस्तोयजीवानां विराधनमनिच्छवः || ९८ ॥ 
एवं घनाघने घोरे कर्थचिद्विरते सति । उपोषिता अपि श्रेयस्तृप्तास्त मुनयोडबसन ॥ ९९ ॥ 
जगज्जीवनमोपेण” तदा सूरो5पि शह्लितः । रसावस्थापनादू विश्वे बभूव ” प्रकटोदयः ॥ १०० ॥ 
आनीय वारिधेवारि जगतीपरिपूरणात्‌ । अवसन्ने च पजन्ये श्रमात्‌ सुप्त' इबाध्चनो ॥ १०१ ॥ प्ठ 
ततस्तच्चारुवृत्तेन लेखेहलेखशालिभिः । वाणिज्यकारकव्याजात्‌ पारणाय न्यमक्लि सः॥ १०२॥-युग्मम्‌ । 
एषणात्रितये चोपयुक्तो भुक्ताबनाहतः । तत्र बच्चो ययो प्राप्य गुरोरनुमातें ततः || १०३ ॥ 
द्रव्य-क्षेत्र काल-भावैरुपयोगं ददौ च सः । द्रठ्यं कृष्माण्डपाकादि क्षेत्र देशश्थ मालब) ॥ १०४ ॥ 
कालो ग्रीष्मस्तथा भावे विचार्येडनिमिषा अमी । अस्परष्टभूकरमन्यासा अम्लानकुसुमखज: ॥ १०५ ॥ 
चारित्रिणां ततो देवपिण्डो न; कल्पते* नहि' । निषिद्धा उपयोगेन तस्य हर्ष परं ययुः ॥ १०६ ॥ 20 
-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
तत्र च प्रकटीभूय प्राणमंस्त मुर्नि तदा । वर्ज सद्गुत्तेजोभिभोखर भाखदंशुवत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अन्यत्र विहरतश्रान्यदा ग्रीष्मतुमध्यतः । प्राग्वदेब सुरास्तेडमुं [घृतपूरैन्येमश्रयन्‌ || १०८ ॥ 
बजे तत्रापि निव्यूढे विद्यां ते व्योमगामिनीम । ददुने दुलेम॑ किंचित्‌ सद्भाग्यानां हि ताहशाम्‌ ॥ १०९॥ 
6५, बाह्मभूमो प्रयातेषु पूज्येष्वथ परेद्यवि । सदेषणोपयुक्तेषु गीतार्थुपु च गोचरम्‌ ॥ ११० ॥ 25 
अबकाशं च बाल्यस्य ददझ्लापलठतस्तदा । सर्वेषामुपधीनोमग्राहं भूमो निवेश्य च ॥ १११ ॥ 
वाचनां प्रददो वज्ञः श्रुतस्कन्धन्रजस्य सः । प्रत्येक गुरुवक्त्रण कथितस्थ महोद्यमात्‌ ॥| ११२॥ 
-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
श्रीमान्‌ सिंहगिरिश्वात्रान्तरे वबसतिसन्निधो । आययौ गर्जितोर्जियं शब्द तस्याशणोश्च सः ॥ ११३ ॥ 
दृध्यों कि यतयः प्राप्ताः खाध्यायेः पालयन्ति माम्‌ । निश्चित्येकस्य वज्स्य द्ब्दं ते तोपतों बमुः ॥११४॥ 80 
पुनदेध्यावय गरुछो धन्यो यत्रेहशः शिक्षः । क्षोभोडस्य मा भूदित्युश्रेःखरं नेषेधिकी ' व्यधाव्‌॥ ११५॥ 
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प्रभावकचरिते 


बज़ोउपि त॑ गुरोध्वान श्रुत्या छज्माभयाकुछः । संनिवेश्य' यथास्थान वेष्टिका:' संमुखो5भ्यगात ॥११६॥ 
भ्रतिलेख्य ततः पादो प्रक्षाल्य “प्रासुकाम्भसा । पादोदकक बवन्दे च गुरुणा स मुदेक्षितः ॥ ११७ ॥ 
चैयाबृत्यादिषु लघोमोडवज्ञाउस्य भवत्रिति । ध्यात्वा55हुगुरवः शिष्यान्‌ विहार कुर्मददे बयम्‌ ॥ ११८ ॥ 
ततस्ते प्रोचुरस्माकं कः प्रदास्यति वाचनाम्‌। ते प्राहुतरश् एवात्र कृतार्थान्‌ बः करिष्यति ॥ ११९॥ 
तत्‌ ते तथेति प्रत्यैच्छन्‌ निर्विचारं गुरोबंचः | ईटक्सगुरुभक्तेभ्यः शिष्येभ्योडस्तु नमोनमः ॥ १२० ॥ 
अतिलेख्य निषद्यां च॒ तस्थावक्राः प्रचकरिरे । ततोडसों वाचनां दातुमारेभे यतिसंहतेः | १२५१ ॥ 
#शाख्राणामितितात्पयेमनायासेन सो5भ्यधात्‌ । सुखं यथाउवगच्छन्ति ते मन्द्रधिषणा अपि ॥ १२२ ॥ 
दिनेः कतिपयेरागात्‌ सूरिरभ्युत्यित्तश्न तेः । तदुदन्तमप्रच्छञ्व सम्भूयोचुश्र ते ततः ॥ १२३ ॥ 
पूज्यपादप्रसादेन सल्लश्षे वाचनासुखम । अस्माकं बाचनाचार्यो बच्न एवास्तु तत्सदा ॥ १२४ ॥ 
श्रुत्वेति गुरवः प्राहुर्मत्वेदं। विह्न॒त॑ं मया । अस्य ज्ञापयितुं युप्मान्‌ गुणगोरबमद्भुतम्‌ )। १२५ ॥ 
तपस्याविधिसंशुद्धबाचनापूर्वक॑ तत: । अधीतवान मुनिर्वज्नो यावद्‌ गुवोागमागमम्‌ ॥ १२६ ॥ 

$६. गत्वा दद्मापुरे बश्ममवन्त्यां प्रेपुरादताः । अध्येतु श्रुतशेपं श्रीसद्रगुप्तस्य सब्निधों ॥ १२७ ॥ 
स ययो तत्र रात्रौ च पृवेहिवोसमातनोत । गुरुश्च” स्वप्रमाचख्यौं निजशिष्याग्रतों मुदा ॥ १२८ ॥ 
पात्र मे पयसा पूर्णमतिथिः को5पि पीतवान्‌। दक्भपूठ्यां: समग्रायाः को5्प्यध्येता समेप्यति ॥ १२९ ॥ 
इत्येबं वद्तस्तस्य बश्च आगात्‌ पुरस्ततः ) गुरुश्चाध्यापयामास श्रुतं स्वाधीतमाश्ुतम्‌ ॥। १३० ॥ 
श्रीसद्रगुप्तसरिश्र तमध्याप्य पुनगुरोः । प्राहिणोत्‌ सन्निधो तस्यानुज्ञाये समयस्य सः | १३१ ॥ 
वज्प्राग्जन्मसुहृदो ज्ञानाद्‌ विज्ञाय ते सुराः । तस्थाचार्यप्रतिष्तायां चक्रुरत्सवमद्भुतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
स्वोजुयोगाजुज्ञां च प्रददुगुरवः शुभे । लग्ने सवोहतां |तेजस्तत्त्वं तत्र न्यधुमुदा ॥ १३३ ॥ 

$ ७, गुरो प्रायादू दिवं प्राप्ते वजखासिग्रजुयेयो । पुरं पाटलिपुन्नाख्यमुथाने समवासरत्‌ ।| १३४ ॥ 
अन्यदा स कुरूप: सन्‌ धर्म व्याख्यानयद्‌ विभुः । गुणानुरूपं नो रूपमिति तत्र जनोडबदत | १३५ ॥ 
अन्येशुश्वारुरूपेण धर्माख्याने कृते सति । पुरक्षोभभयान्‌ सूरिः कुरूपो5भूज्जनो5्अवबीत्‌ ॥ १३६ ॥ 
प्रागेव तद्दुगप्रामगानात साध्वीभ्य आहता । घनस्थ श्रेष्ठिनः कन्या रक्तिसिप्यत्रान्बरज्यत ॥ १३७॥ 
बभाषे जनक॑ खीय॑ सर्यं मद्भापित शुणु । श्रीमद्वश्नाय मां यच्छ दरणं मेडन्यथाउनलः ॥| १३८ ॥ 
तदाप्रह्मत्‌ू ततः कोटिशतसंख्यघनयुताम्‌ । सुतामादाय निर्भन्थनाथाभ्यर्ण ययौ च सः || ९ ३९॥ 
व्यजिज्ञपश्य नार्थ त्वां नाथते मे सुता हासों । रूपयोवनसम्पन्ना तदेषा प्रतिगृह्मताम || १७० ॥ 
यथेच्छदान-भोगाभ्यामधिक जीविताबधि' । द्वविणं ग्ृहद्मयतामेतत्‌ पादौ प्रक्षालयामि ते ॥ १७१ ॥ 
अथ श्रीवद्ध आह सम सरलस्त्वं वणिग्वर: | बद्ुमिच्छसि दूरस्थान्‌ स्वयं बद्धः परानपि ॥ १४२ ॥ 
रेणुना रत्नराशिं स्व॑ कल्पवृक्ष॑ ठृणेन च । गत्तौकोलेन कुम्मीन्द्रं वायसेन सितच्छदम्‌ | १४३ ॥ 
सांधं निपादगेहेन क्षारनीरेण चाम्रृतम्‌ । कुद्रव्यविषयास्वादात्‌ तपो मे संजिहीर्पसि ॥ ६४४ ॥-युग्मम्‌ । 
विषयाः कंबलोछासं दधत्यविकटोदयाः । सर्व धने महाभोगेरन्यूनं चारकोपमम्‌ ॥ १४५ ॥ 
एषा मय्यलुरक्ता चेच्छायावदनुगामिनी । 'मया55₹तं ब्रत धत्तां ज्ञादशेनसंयुतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
थुत्वेति प्रतिदुद्धा साउभिलापगरले हते । गृहीत्वा संयर्म संयमिनीपाश्वेम शिश्रयत्‌” ॥ १४७ ॥। 
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१. वजस्वामिचरितम्‌ । ७ 


महापरिज्ञाध्ययनाद आचाराड्डान्तरस्तात्‌ । श्रीवज्ञेणोद्धुता विद्या ददा गगनगामिनी || १४८ ॥ 

8८. अवृष्टरन्यदा तत्राभूदू दुर्भिक्षमतिक्षयम्‌ । सचराचरजीवानां कुर्वदुर्वीतलेडघिकम्‌ ॥ १४९ ॥ 
सीदन संघः प्रभोः पाश्वमाययों रक्ष रक्ष नः । वदब्निति ततो बज्प्रभुस्तज्निदपे हृदि ॥ १५० ॥ 
पट विस्ताय तत्रोपवेश्य संघं तदा मुदा । विद्यया55काशगामिन्याडचलरूदू व्योम्ना सुपर्णबत्‌ ॥ १५१ ॥ 
तत्र शय्यातरो दूरं गतस्तृणगवेषणे । अन्बागतों बदन्‌ दीनः” सो5पि न्यस्तारि सूरिणा | १५२ ॥ 5 
आययो सुख्देशस्थामचिरेण महापुरीम्‌ | बौद्धशासनपक्षीयन्॒पछोकेरधिछ्ठिताम्‌ ॥ १५३ ॥ 
सुखं तिष्ठति संघे च सुभिक्षाद्‌ राजसोस्थ्यतः । सर्वपर्बोत्तमं पवो55ययो परयुषणाभिधम्‌ ॥ १५४ ॥ 
राजा घ॒ प्रद्यनीकत्वात्‌” कुसुमानि न्‍्यपेघयत्‌ । संघो व्यजिज्ञपद्‌ बञ्ज॑ जिनाचीचिन्तयादितः ॥ १५५ ॥ 
उत्पत्य तत आकाशे काशसंकाशकीर्तिश्बत्‌ । माहेश्वयों उपर्यागान्नगयों: कोविदारयमा ॥ १५६ ॥ 
आरामस्थः पितुर्मित्रमारामिकगुणाप्रणीः । व बकुलसिंहाख्यो वीक्ष्य नत्वा च संजगो ॥ १५७ ॥ १0 
किमप्यादिश्ञ मे नाथ ! कार्य सूरिरतोडबदत्‌ । सुमनः सुमनोभिरमे कार्येमायं ! कुरुष्ष तत्‌ ॥ १५८ ॥ 
पूज्यैन्योबृत्तिवेलायां ग्राक्माणीति निशम्य सः । ययौ देव्या: श्रियः पा२्शे त॑ छुद्रहिसयद गिरिम' ॥ १५९॥ 
धर्मलाभाशिपा55नन्द्य तां देवीं कार्यमादिशत्‌ । ददो सहस्रपत्र सा देवाचार्थ करस्थितम्‌ ॥| १६० ॥ 
तदादाय प्रभुर्वज्ञ: पिठृमित्रस्य सन्निधों । आययो विंशतिलेक्षा पुष्पाणां तेन ढोकिताः ॥ १६१ ॥ 
विमाने' वेक्रिये 'ताश्थावस्थाप्यागाश्षिजे[ पुरे | जुम्भकेः क्ृतसज्लीतोत्सवे गगनमण्डले ॥ १६२ ॥ 5 
ध्वनस्सु देवतूर्यषु शब्दाद्वेते विजुम्मिते । ते तदृध्ब॑ समायान्तं दृष्टा बोद्धाश्वमत्कता: ॥ १६३ ॥ 
ऊत्चुधर्मस्य माहात्म्यमहो नः शासने सुराः । आयान्ति पश्यतां तेषां ते ययुजिनमन्दिरे || १६४ ॥ 
भ्राद्धसंघः प्रमुदितः पूजां ऋृत्वा जिनेशितुः । तत्न धर्मदिने धर्ममश्रोपीद्‌ बज्सहुरोः ॥ १६५ ॥ 
प्रातिद्वार्यण चानेन राजा तुष्टो 5भ्युपागमत्‌ । प्रद्वोधि च वज्ञण बौद्धाआासन्नघोमुखाः ॥ १६६ ॥ 

६९, विहरज्नन्यदा स्वामी प्रययो दक्षिणापथम्‌ | कुत्रचिच्छुद्धभूभागोद्यानेइलौ समवासरत्‌ ॥ १६७॥ 90 
केष्मरोगापनोदायानाययदू विश्वभेषजम्‌ । उपयुक्तावशेष॑/ च श्रवणेड्घारयत्‌ ततः ॥ १६८ ॥ 
प्रत्युपेक्षणकाले| त॒तू तत्रस्थं चापराहिके । मुखबस्धिकया स्रस्यतू कर्णयोः प्रतिलेखने || १६९ ॥ 
दृध्यावायुरहो ! क्षीण्ण विस्मृतियेन्‍्ममोदिता । पुनदुर्भिक्षमाप्तं च॒ प्रागुक्तादधिकं ततः ॥| १७० ॥ 
वज्ञसेनस्तदादिश्य बंशार्थ वश्नसूरिभिः । प्रहितः स झनेः प्रायात्‌ कुंकुणान्‌ वित्ततद्णान ॥१७१॥ 
अलूब्धभिक्षान्‌ दुर्मिक्षाद्‌ विथापिण्डेन भोजितान्‌। साधूनाह च भोज्यो5्यं नित्य॑ द्वादशवत्सरीम्‌॥|१७२॥ 25 
“'ग्राह्म “वानहानं ते च श्रुत्वा ततू प्रायमाविशन्‌। श्रीवश्ञः कुत्नरचिच्छेले साधुभिः सहितो ययो ॥ १७३॥ 
मार्ग गच्छद्धिरेकत्र ग्रामे प्रालम्मि सूरिभिः । शिष्य एकः स तज्ल्ात्वा वेराग्यं परम दघो ॥ १७४ ॥ 
दृध्यो च प्रोज्ड्य मामेते जम्मुर्जीवत्वसाविति । निःसक्त्वो5हं कथ दृष्टः प्रभुं नानुप्रजामि तत्‌ || १७५ ॥ 
ध्यात्वेति तप्तपाषाणे पादुपोपगर्म व्यधात्‌ । व्यीयत मधूच्छि.्ममिब स त्वरितस्तदा ॥ १७६ ॥ 
तह्विपत्तो मद्दे देबेः क्रियमाणे मुनीश्वरः । यतीनां पुरतो5वादीच्छिशोः सक्त्वमिदं महत्‌ ॥| १७७॥ 30 
तच्छुस्वा मुनयः सर्वे पर बेराग्यमादधुः । भ्रशान्तविभ्द्वास्तस्थु; स्थण्डिलेषु प्रूथक्‌ परथक्‌ ॥ १७८ ॥ 
प्रत्यगीका सुरी तत्रोपसगायोपतस्थुषी । निशीये दि्विसं ऋृत्वा दधि तेषामढोकयत्‌ || १७९ ॥ 

] 3 "फ्रेतिक्षयं । 2 0. दीन । * 'दरश्शनना अभक्त पणातु! इति 3 टि०। 37 वबजहुं॑चकुल*। 4 458 ०गिर । 

5 पर बिमान? । 6 7४ तांखा?। | 'देवतानइ भलावीनह” इति 3 टि० । [ रोग छेदनात्‌” इति 3 टि० । * 'बावरवानी वेलाइं” इति 


छटि०। || 'पडिलेहण चेलाइं इति 3 रि० । 7  भ्रस्यत्‌; (/ भ्रस्यतू। 8 3 क्षणं । 9 4 प्रागुप्ता2। 0 )र तथादिदयं । 
]] 8 चित्तविशणान; (/ विशवश्चवरान्‌ । 2 “च! नाखि 2। 3 (7 ग्राम । 4 'घे चान?। 5 3 प्रालंभ? । !0 ४ सल्लरत" । 
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८ प्रभावकच रिते 


विज्ञायाप्रीतिक तत्रान्यत्र शब्लेडथ ते ययुः । मृत्युजीवितयोयेंडनाइंसासेषां सुराः किमु ॥ १८० ॥ 

यथायोगं च ते प्राणान्‌ परित्यज्य सुराल्यम्‌ | श्रीयज्ञो5पि जगाम द्यामध्यामध्यानवेभवः ॥ १८१ ॥ 

शाऋस्तत्राययो पूर्वभवस्त्रेहेन तब्ययम्‌ । ज्षात्वा चतुर्दिशं खीयरथमावसेतार्था सः ॥ १८२ ॥ 

गहनानि तरूणां च तत्रोन्मूल्य समां भुवम्‌ | छत्वा तत्र क्षणं तस्थों सुपर्वश्रेणिसंश्तः ) १८३ ॥ 

ततःप्रश्नति विख्यातो रथावत्ताख्यया गिरिः । असावचछतां याति ख्यातियों गुरुमिः कृता ॥ १८४ ॥ 
६१०, वजदसेनग्व सोपारं नाम पत्तनमभ्यगात! । जिनदत्तप्रियाउस्लत्रेश्वरीदाख्या चतुःसुता ॥ १८५ ॥ 

अक्षामगुरुशिक्षात्यः स तस्था मन्दिरे ययो | चिन्तामणिमिवायान्तं हृष्टा तं हर्षमाप सा ॥ १८६ ॥ 

प्राह्यथय साहसं साधो ! उस्माभिरदथ विविन्तितम । स्थालीपाकोउत्र लक्षेण पूरितः कष्टकल्पनात्‌ ॥ १८७॥ 

द्रब्यसंपदि सत्मामप्यन्नदौस्थ्यान्मतिधेवम्‌ । ततोउ्त्र पायसे पक्के निक्षेप्य विषम विपम्‌ ॥ १८८ ॥-युग्मम्‌ । 

वद्त्रावसरे पूज्यदशेन पुण्यतो5भवत्‌ | कृताथो' सांप्रत॑ पारत्रिकं का्येमिदादथे ॥ १८९ ॥ 

इत्याकण्ये मुनिः प्राह गुरुशिक्षाचमत्कृतः । धर्मशीले ! झआऋणु श्रीमद्वज्ञस्वामिनिवेदितम ॥| १९० ॥ 

स्थालीपाके किलेकत्र लक्षमूल्ये. समीक्षिते | सुभिक्षं भावि सबिषं पाक मा कुरु तद्बथा ॥ १९१ ॥ 

सापि प्राह भ्रसादं नः ऋृत्वेतत्‌ प्रतिग्रह्मताम्‌ । इत्युक्त्वा पात्रपूरेण प्रद्यतामि तया मुनिः ॥ १९२॥ 

एवं जाते *च सन्ध्यायाँ बद्दित्राणि समाययुः । प्रशस्यश्स्यपूणोनि जलदेशान्तराध्वना ॥ १९३ ॥ 

सुभिक्ष तत्क्षण जल्ले ततः सा सपरिच्छदा । अचिन्तयद॒हो ! मृत्युरभविष्यदरीतितः ॥ १९४ ॥ 

जीवितव्यफलं कि न गरद्मते संयमग्रहात्‌ । वज़सेनमुनेः पाश्व 'जेनवीजस्थ सद्वुरोः ॥ १९५ ॥ 

ध्यास्वेति सा सपुत्राउथ " ब्रत॑ जप्राह सात्रहा । नागेन्द्रो निश्नेतिश्रन्द्र: श्रीमान विद्याधरस्तथा॥ १९६॥ 

अभूचं॑स्ते किख्विदूनदशपूर्वविद्स्ततः । चत्वारोडपि जिनाधीशमतोद्धारघुरंधरा: ॥ १९७ ॥ 

अद्यापि गच्छास्तन्नान्ना जयिनो5बनिमण्डले । वर्तन्ते तत्र तीर्थ च मूर्तयोड्यापि साहेणाः ॥ १९८ ॥ 


इति श्रीमद्ञ्नप्रस्चरितमेत दिविषदामपि स्तुत्यं तत्त्व किमपि जि ननाथोपनिषदाम । 
श्रियां हेतु! सेतुमेवजलधिनिस्तार बिधये प्रदेधादानन्द जयतु शाशिसयोवधि यथा ॥१९९॥ 
श्रीचन्द्रप्रभसूरिपटष्टसर सीहसप्र मः _श्रीप्रमा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीराम-लक्ष्मी खुवा । 
श्रीपूवर्षिचरित्ररो हणगिरौ श्रीवज्वृत्ताभिधः 
श्रीप्रकुम्न मुनीन्दुना विशदितः श्टड्रोड्गमत्‌ पराक्तनः ॥ २०० ॥ 
मृत्तिः साष्टापदर्भीविमलगिरिरतिस्तारणः श्री मरोयम्‌ 
दुःखात्तोनामपापा किल सतिरसतां स्तम्भनअ प्रभाव । 
चेतः स्यादुज्ञयन्तस्थितिकूद नु पर्मं चारुरूपं यशस्तत्‌ 
आरीमत्पगुम्नसरे ! व्वेदयुणविजयी तीथ्थेरूपस्त्वमेव ॥ १ ॥ 


॥ *इति वज्ञखामिप्रबंधः ॥ 
॥ अ्रंथाग्रं २०७ अक्षर ११॥ 














द्यामध्यामध्यामवै"; (7 रह द्यामध्यानवे” । 2 3 "ताबसः । 3 3 "मत्यगात्‌ । 4 3 चिन्तित | 5 9 काट"; (0 नारि । 
6 7 छृताथो: । 7 पर मूले। 8 7 जातेड्थ । 9 7 जिन? । 0 4 73 सपुत्रापि। 4] .& सात्रदाव। 4 33 प्रभ" | 
# 0 (४ र आदरशेषु नोपलभ्यत एकवा पंक्ति: | 


२. आयरक्षित्तयरितम्‌ | “६ 
२. आयेरक्षितचरितम्‌ । 


ह १, अव्यादव्याहृतों भव्यान्‌ स श्रीमानाथरक्षिलः । समूलघातमाहन्ति धर्मो यस्यान्तरददिष: ॥ १७ 
पीयूषमिब यद्दत्तमनिवोच्य बुधेरपि । वैचक्षण्यविलिप्ती' मे मतिः “कि नु विमृक्ष्यति ॥ २ ॥ 

' पुनस्तथापि वातापितापनस्थ तमो्बुघे; । तस्य वृत्त' स्मृतो बाचं अणये प्रणयाबधि: ॥ ३ ॥ 
सदानन्दनबाहुलयपराभूतदुसत्पुरम्‌ । पुरं दुरपुरं नामावन्तिकान्तेकसप्तकी ॥ ४ ॥ 5 
उदायनो निशानाथ इब नव्यो5कलहूभूः । अगम्यस्तमसो5क्षीणकलछोडभूत्तत्र भूपतिः ॥ ५ ॥ 
सोवस्तिकपदप्राप्तप्रतिष्ठोी 5तिविशिष्टधीः । वर्णब्येप्ः कुलश्रेष्ठ; क्रियानिष्ठ: कलानिधिः ॥ ६ ॥ 
आसीच्छीसोम देवाख्यः शमितेष्बमितेष्वपि । यन्मगओः शत्रुवर्गेषु श्ज्ञाराय चमूचय:ः ॥ ७ ॥-युग्मम्‌ । 
रूद्रसोमाभिधाउस्याभूत्‌ प्रिया प्रियवचःक्रमेः । संपूर्णदानेरर्थिम्यः कृतदारिशद्यविद्रवा | ८ ॥ 
सू्योश्चयोरिव* यमो तयोः पुत्रों बभूवतुः | आयरक्षित इल्याद्यो द्वितीय: फल्‍ल्गुरक्षितः ॥ ९॥ 70 
पुरोहितेन तो तेन साज्नान्‌ वेदान्‌ प्रपाठितों । आत्मजानां बिनीतानां खामाद्धें निहुते। हि कः ॥ १० ॥ 
अतृप्तरः शास्रपीयूषे विद्वानप्यायरक्षितः । पिपटीसद्विशेष॑ स प्रययो पादलीपुरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अचिरेणापि कालेन स्फुरत्कुण्डलिनीबल: । वेदोपनिपदं गोप्यामप्यध्येष्ट प्रकष्धी: ॥ १२ ॥ 
अथोपाध्यायमाएच्छय व्याबृत्त:|ं खभुवं प्रति । आरूढवद्‌ू ययो सोडथाययो परिसरे पुरः ॥ १३ ॥ 
ज्ञातोदन्तेन राज्ञा स पिठ्विज्ञपनादथ । प्रावेशि' गजमारुह्म संमुखागामिना खयम्‌ ॥ १४ ॥ 5 
प्रधानकुलबृद्धाभ्य; सुल्ब्धाशीगृद्दे गृहे | अपराहे निजावासप्राइृुणं प्रागमत्ततः ॥ १५ ॥ 

$ २, रुद्रसोमा पुनस्तत्र श्रमणोपासिका तदा | विज्ञातजीवाजीवादिनबतस्वार्थविस्तरा" ॥ १६ ॥ 

रऊृतसामायिका पुत्रम॒ुत्कण्ठाकुलितं चिरात्‌ । इलातलमिल्न्मोलिं वीक्ष्यापि प्रणतं श्रद्यमम्‌ ॥ १७ ॥ 

अवद्धयत नाशीर्भि: सामायिकभिदाभिया । 
“अतिखिन्नस्ततः प्राह स घीमानायररक्षितः ॥ १८ ॥-चत्रिभिविशेषकम्‌ । 20 

धिगृ ! ममाधीतशाल्रोधघं बह्ृप्यवकरप्रभम्‌ | येन मे जननी नेव परितोषमवापिता ॥ १९ ॥ 

ध्यात्वेत्युवाच कि मातः ! परितोषो न तेउभवत्‌ । साह तुष्याम्यहं केन पाठेस्तेदुंगतिप्रदे! ॥ २० ॥ 

स प्राह चाविलम्बेन तद्॑ मे समादिश । येनाधीतेन ते तुष्टिः कार्यरन्यैस्तु किं मम ॥ २९ ॥ 

रोमाग्कब्न॒कोद्वेदमेदुराथ जनन्यपि । प्रधान मन्यमाना खं पुत्रिणीनामवोचत || २२ ॥ 

अधीष्व ६विष्वगुशभिद्राभद्रविद्रावणक्षमम्‌ । दृष्टियाद जिनोपज्ञमन्ये रज्ञातसब्झञकम्‌ ॥ २३ ॥ 25 

तमाकण्य सुतो दध्यो तावज्नामापि सुन्द्रम्‌ । दृष्टिबाद इदानीं तदबश्यं कायमेव में ॥ २४ ॥ 

समस्तती ्थमूद्धेन्ये मातर्‌ ! मम समादिश । अध्यापक तदभ्यासे यथाभ्यस्यामि त॑ द्वतम्‌ ॥| २५ ॥ 

उवाच “रूद्रसोसापि वत्स ! ते विनयावने ! । अवतारणके यामि सावधानसतः श्णु ॥ २६ ॥ 

जैनर्षयो महासत्त्वास्यक्तात्रह्मपरिप्रहाः । परमार्थस्थितस्वान्ताः सज्ज्ञानकुछभूमयः ॥ २७ ॥ 

अस्थ ग्रन्थर्य वेत्तारस्तेडघुना स्वेक्ष॒वाटके । 80 
सनन्‍्ति तोसलिपुआ्ञाख्याः सूरयो श्ञागभूरय: || २८ ॥-त्रिमिविंशेषकम्‌ । 











निरंतर! इति 3 टि०। 2 6 द्विप । 8 & विलधी; (7 'ए बलिप्ती। 4 / मतिःन वि"; () मतिः किं न वि? 0६ 
बृते । 6 7४ "कान्तिक स?। ह# “चंद्रसूय” इति ॥3 टि०। 7 3 (7 द्वितीय? । । “न सीषचइ? इति !3 टि०। [ 'पाछु बलिड”' इति 
3 टि०। 8 ४3 प्राबेश । 9 .3 विज्ञाततत्वा जीवादिनवभेदातिबिस्तरा । 0 3 इति? ।  33 देव । $ 'मोइनिद्रा” इति 3 टि०॥ 
१2 26 "मज्ञेर? । 8 ( 'ए मम मात: । 4 ॥3 सोमरुद्ठा । 

प्र० मे 





30 


45 


20 


295 
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प्रभावकचरिते 


पठाशठमते ! तेषां पार्श्व प्रन्थमिमं बरम्‌ । यथा त्वदीयबृत्तेन कुक्षिमं शीतलछीभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अुल्वेत्यद्भुखे यामीत्युकत्वा तद्धययानतत्परः । निशां निन्‍ये विनिद्रः सन्‌ निरगाश् बहिस्ततः ॥| ३० ॥ 


अद्धंमार्ग पितुर्मित्र संमुखोउस्य द्विजोडभवत्‌ । इक्षोनेबलता: साद्धांः स्कन्घे तद्ेसवे बहन ॥ ३१ ॥ 
तेनाभिवादयन्ञालिलिब्ने प्रीव्याउड्येरक्षितः । व्यावृत्त्यागच्छ गेहदे स्वमित्युक्तश्लायमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मात्रादेशेन यात्वाउहं समायास्यामि शीघ्रतः । पूज्येगन्‍्तव्यमावासे निजबन्धुप्रसत्तये ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्त्वा सब्बरप्षिक्षवाटाभिमुखमाहतः । दृध्यो मनस्यद्दो सम्यगस्माद्‌ू दढनिमित्ततः ॥ ३४ ॥ 
अध्याया वा परिच्छेदा नव साद्धो मया घुवम्‌ | अस्य प्रन्थस्य लप्स्यन्ते नाधिक निश्चित हदः ॥ ३५ ॥ 
प्रातःसन्ध्याक्षणे तत्र मुनिः स्वाध्यायडम्बरेः । शब्दाद्वेतमयं झण्वन्नाश्रयद्वारमाश्रयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
किंकतंव्यजड स्तत्राजानन्‌ जेनपरिश्रम (य?)म्‌ । हहुरश्रावकं सूरिवन्दक प्रक्षदागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्पृष्ठों ययो सोडपि विदधे वन्दनादिकम्‌ । तद्ददेव महाप्राज्ञस्ताद॒र्शां किं हि दुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सर्वसाधुप्रणामानन्तरं श्रावकवन्दना' । अशिक्षितत्वान्नाकार्यनाख्यातं बुध्यते कियत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चिहेनानेन विज्ञाय नवं ते सूरयस्तदा । कुतो धर्मस्य संग्राप्तिरिति पप्चच्छुरादरात्‌ ॥ ४० ॥ 
ढद्ुरं दशयन्नस्मादेव धार्मिकपुन्नबात्‌ । इत्यूचिवांसमेकश्र मुनिलेक्षयति सम तम ॥ ४१॥ 
आह कल्यदिने राज्षा प्रावेश्येप महोत्सवात्‌ । पुरोहितसुतः आाद्धारद्रसो माइसंभवः ॥ ४२ ॥ 
चपुरवेदी समस्तायगुणस्थानश्वतां बरः । असंभाव्यागमः कंस्मादत्राउडयाज्ज्ञायते न तत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथायेर क्षितः प्राह मातुरुक्तमनातुरः । आकर्ण्य॑ति प्रभुदेध्यो तथरित्रचमत्कृतः ॥ ४४ ॥ 
छकुलीन आस्तिको विश्रः कुलानुचितमादेवः । “संभाव्यसुकृताचारों जेनधर्मोचितो हमयम ॥| ४५ ॥ 
उपयोगं श्रुते दत्वा पूर्वपाटोचितं व तम्‌ । प्रभावक॑ भाविन च श्रीमद्बज्ञादनन्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ध्यात्वा त॑ सूरयोउबोचन्‌ जैनप्रश्नज्यया विना । 

न दीयते दृष्टिबादी विधिः सर्वन्न सुन्दर: || ४७ ॥-त्रिभ्रिविशेषकम । 
स प्राह आच्यसंस्कारा ममासन्‌ न च' केशिनः । ततो जेनेन्द्रसंस्काररलंकुरुत मे बषुः | ४८ ॥ 
पर किंचिश्व विज्ञप्यमास्त तदवधायंताम्‌ | मिथ्यामोहेन छोको हि सर्वों मय्यनुरागवान ॥ ४९॥ 
राजापि श्ञातवृत्तान्तों दीक्षामुत्सजयेदुपि । अबुधस्व॒जनानां च ममकारो हि दुस्यजः । ०५० ॥ 
#जावरूपे निजे तस्मात्‌ प्रसद्य मयि दीक्षिते । 

अन्यदेशे विहत्तेड्यं मा भूच्छासनछाघवम्‌ ॥ ५१ ॥-त्रिभिविशेषकम्‌ । 
ओमित्युक्त्वा गुरुस्तस्य सार्वज्ञपरमाक्षरेः | अभिमण्याथ तन्मून्ने वासानक्षेपत्रोउक्षिपत्‌” ॥ ५२ ॥ 
सामायिकत्रतोघारपृ्व पू्वाभिलापिणः । केशान छेशानिवाशेपानपनिन्ये मुनीशरः ॥ ५३ ॥ 
ईश्ञानकोणे' गाहेस्थ्यनेप*य परिहाप्य' सः । परिधाप्य सिते वस्थे यतिवेषेण योजितः ॥ ५४७ ॥ 
विद्दारं तत्क्षणात्‌ ते च॒ विदधुनेगरान्तरे । ज्यधायि' “पुरतस्त्वाथर क्षितों नवदीछ्षितः ॥| ५५ ॥ 


80 88३, अध्यापितः समूलाज्ञोपाज्नादिग्नन्थमण्डलूमू । तत्तत्तपस्थया पूवोणि च कान्यपि सूरिभिः || ५६ ॥ 


अधीतपूर्वी शाश्राणि बुद्धपूर्वी द्विताद्दितम्‌ । विनीतपूर्वी स्वाचारं ज्ञातपूर्वी ब्रतान्यभूत्‌ँ। ॥ ५७ ॥ 
गुरवः शेषपुब्रोणां पाठाथोज्ञयिनीपुरि ! तमायरक्षितं प्रेपुः श्रीवज्जस्वरामिनोडन्तिके ॥५८॥-युग्ममू । 
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२. आयेरक्षितचरितम्‌ । १६ 


गीतारयमुनिभिः सत्रा तत्रागादायेरक्षितः । श्री सद्रशुप्तस्रीणामाश्रये प्राविज्ञत्‌ तदा ॥ ५९ ॥ 
आर्हिष्य ख्रेहतः प्राहुः प्रद्यभिज्ञाय ते च तम्‌ । आयेरक्षित ! कबित्ते' भद्रं पूवोमिछाघुक' ! ॥ ६० ॥ 
#अभिसन्धिर्मम 'आयोपवेशनविधो भवान्‌ । नियांमो भव तद्वेला कुलीनानामियं यतः ॥| ६१ ॥ 
तथेति प्रतिपद्याथ तथा झुश्रृषत प्रभुम्‌ । यथा जानाति नेवासावुदयास्तमने रबेः || ६२ ॥ 
समाधौ परमे छीनोउन्यदा प्रोवाच हर्षतः । क्षुत्तदक्षमं न जाने5हं वत्स | त्वद्वरिवस्थया ॥ ६३ ॥ 8 
इहलोकेडपि देवत्वं संग्राप्त इव तद्रसातू । गोप्यं किड्विच्छिक्षयिष्ये त्वां ततो5बहितः शणु ॥ ६७ ॥ 
श्रीवद्जस्थामिपादान्ते त्वया पिपठिपाशझृता । भोक्तव्य शयनीयं च नित्यं प्थगुपाश्रये || ६५ ॥ 
यतस्तदीयमण्डल्यामेकक्ृत्वो 5पि यो5भुनक्‌ । रात्रो सुप्तश्व पार्थे यत््‌ तस्थ तेन सहात्यय: || ६६ ॥ 
प्रभावकों भवानहेच्छासनाम्भोधिकौस्तुभः । 

संघाधारश्र भावी तदुपदेशं करोतु मे ॥ ६७ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 80 
इच्छामीति प्रभोरंही शिरसि प्रणिधाय सः । ओमिति ग्रतिपेदेउडतिविनीतानामियं स्थितिः || ६८ ॥ 

8६४. अथ श्रीभद्वगुप्तेडस्मिन्‌ कालधर्ममुपागते । सौनन्देधप्रभोः पार्श्वे प्रचचालायेरक्षितः ॥ ६९ ॥ 
तदा च दहशे स्वप्न: श्रीवज्जेणाप्यजल्प्यत । विनेयाग्रेड्य्य संपूर्ण: पायसेन पतद्ठहः ॥ ७० 0 
पारितोडतिथिना55गत्य किग्विच्छेपमवास्थितम्‌ । तदेतस्य विचारो5सो चित्तान्तघेटते मम ||७ १॥-युग्मम्‌ । 
अथ प्राज्ञोडतिथिः कश्वचिदागत्य मम्॒ संनिधो । श्रुत्॑ प्रहीष्यतेडशेषमल्पं स्थास्यति किंचन || ७२ ॥ 385 
एबं वदत एवास्य समागादायेरक्षितः । दृष्टो हि महता स्वप्नोडवर््य सद्यः फलेग्रहि! || ७३ ॥ 
अपूर्वमतिथि रृष्ठाउभ्युत्थाय खागतोन्नतः । नमस्कृर्वन्तमेन॑ च॒ स प्रभुव्योहरत्‌ तदा ॥ ७४ ॥ 
कौतस्कुतो5य॑ भावत्क आगमः ?, स ततोड्बदत्‌ । श्रीमत्तोसलिपुश्नाणामन्तिकादागर्म प्रभो" ! ॥ ७५॥ 
श्रुत्वेति स प्रभुः प्राह-किं भवानायेरक्षितः । पूर्वशेपस्य पाठार्थमस्मत्पाश्वे हहाययों ? ॥ ७६ ॥ 
तवोपकरणं कुत्र पात्रसंस्तारकादिकम्‌ । तदानयातिथिनेस्त्वमद्य मा गोचर चरेः ॥ ७७ ॥ 90 
“भुक्त्वाउत्रैव ततोडघ्याय- प्रारभसेति तद्विरः । श्रुत्था स प्राह चाम्यर्थि मया प्रथगुपाश्रयः ॥ ७८ ॥ 
स्वापं भुक्ति च॒ तत्रेव ऋृत्वाध्येष्ये” तवान्तिके | श्रीवज्ञः प्राह पार्थक्यस्थितेः कथमधीयते ॥ ७९ ॥ 
अथायरक्षितो5बोचद्‌ भद्वग॒प्तगुरोबचः । इद्मित्युदिते वज्॒ उपयोग ददौ श्रुते ॥ ८० ॥ 
भुक्तो स्वापे मया साथ दिष्टान्तोडपि भवेत्‌ सह | ततः समुचित प्राहुः प्रभवस्तद्भवत्विदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
एनमध्यापयामासुस्ततः श्रीवश्चसूरयः । अद्ध दशमपूर्वस्य प्रारेभे घोषितुं च सः ॥ ८२ ॥ 88 
अस्मिन्‌ अन्थे दुरध्येया भड्जकैदुगमगेमेः । पर्यायेदुर्बचे; शब्दे; सदशेजेविकावलि; ॥ ८३ ॥ 
चतुर्विशतिसंख्यानि जविकानि व सो5पठत । 

अधीयानस्य चायासो5भवत्‌ तस्थाद्भुत:ः कि || ८४ ॥-युग्मम्‌ । 

8७, ततश्र' रुद्भधसोमापि तस्य माता व्यचिन्तवत्‌ । अहो ममाविमशेद्रजुतापात्‌ फलेग्रहि! | ८५ ॥ 
हृदयानन्दनो धीमान्‌ नन्‍न्दनः शीलचन्दनः । आयेरक्षितसंकाशो मयाउप्रेष्यल्पमेधसा ॥ ८६ ॥ 80 
उद्योतं चिन्तयन्ता मे तमिस्नं जातमद्भुतम्‌ । तस्मादाहूतये तस्य प्रद्देयः फल्गुरक्षितः ॥ ८७ || 
सोमदेवस्तया पृष्टः श्रोश्रियः सरछो5वदत्‌ | त्वं यत्कृतप्रमाणा मे ततो यद्‌ भाति तत्‌ कुरु ॥ ८८ ॥ 
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५२ प्रभावकचरिते 


प्रजिघाय वतः सापि द्वैतीयीक॑' निजाज्नजम्‌ । बत्स ! गच्छ निजशआतुर्मम वाक्य निवेदय ॥ ८९ ॥ 
जनन्या बन्धुसंसगे मोह व त्याजितो भवान्‌ । पर वत्सलताबुद्धिजिनन्द्रेरपि मानिता ॥ ९० ॥ 
स्वमातुगेभबासे5पि श्रीवीरो भक्तिभूयंतः । शीघ्रतस्तत्‌ समागच्छ निजमास्थ प्रदशय ॥ ९१ ॥-युग्मम्‌ । 
तथा ममाप्यसौ मार्गों भवता यः समाश्रितः । तदनु त्वत्पितुः पुत्र-पुत्रीवगेडप्यसों पुनः ॥ ९२ ॥ 
यदि न स्नेहबुद्धिः स्यात्‌ ततोप्युपक्ृतो मुदा । एककृत्वः समागहछछ कृतार्थत्व॑ प्रयच्छ मे॥९३। +-युग्मम्‌ । 
आपख्यायास्त्थमिदं गच्छ पथि देह्दे च यत्ञवान्‌ । त्वदीयस्य शरीरस्य बय॑ भाग्योपजीविनः ॥ ९४ ॥ 
इत्याकण्य वचो मातुनम्राज्रः फल्गुरक्षितः । 

गत्वोपबन्धु कथयांचकार जननीवचः ।॥ ९५ ॥-षजञ्ञिः कुलछकम्‌ । 
क ईहशो” भवत्तुल्यः सोदराम्बासु बत्सलः । भवत्तात्तस्तु नहि मामाक्रोशेन्‌ कुछछजया || ९६ ॥ 
शअतिस्वच्छे तदागच्छ व॒त्स ! स्व॑ दर्शयास्यकम्‌ । त्वदशनामतेस्तृप्ता विदृष्णा संभवामि यत्‌ ॥ ९७ ॥ 
झुद्रसो माउ5त्मनो माता संदिदेशेति मद्ठगिरा । 

तस्मात्‌ प्रसादमासाद गम्यतां मातृवत्सल ! ॥ ९८ ॥-ज्रिभिविशेषकम । 
बन्धो: श्ुत्वा बच: प्राहद वेराग्यादायेरक्षितः । फस्गुरक्षित ! को मोहः संसारे शाश्वतेतरे | ९९ ॥ 
अस्तु वाध्ययनस्थान्तरायं कः छुरुते सुधीः । फल्गुना बल्गुना' कोडपि परित्यक्त॑ समीहते || १०० ॥ 
भवांश्वेन्मयि सस्नेहस्तत्तिष्ततु ममान्तिकम्‌ । दीक्षां विना न च॒ स्थातुं शकय तत्त्‌ तां गृहाण भो: (॥१०१॥ 
स तथेति बरद॑स्तन तत्क्षणं समदीक्ष्यत । श्रेयःकार्युपु को नाम बिलम्बायोपतिप्ठते ॥ १०२ ॥ 

६ ६, जविकेधूर्णितो बाढ़ धीमानप्यायरक्षितः । श्रीमद्वज्ञप्रभुं प्राह किमस्मादवशिष्यते ॥ १०३ ॥ 
अधीष्ब प्रन्छया किं ते इत्युक्तः पटति सम सः । कियत्यपि गते काले पुन; पग्नच्छ तदुगुरुम ॥ १०४॥ 
ततः श्रीवशञ्ञ आचख्यौं सर्पपः पठितस्त्वया । मेरुरत्रावतिष्ठेत तन्‍्ममेक बच: झणु ॥ १०५ ॥ 
काज्िकेन कथं क्षीरं कर्पूरं लवणेन च | कुड्डूमं च कुसुंभेन जातरूपं च गुश्नया ॥ १०६ ॥ 
उखया' बजखातनिं च चन्दर्न कनकद्गुणा । पूवरोध्ययनमल्पेन ख्मोहेन' यदुज्यसि || १०७ ॥ 
ततः पठ श्रुताम्भोधेमंध्यं आ्राप्ृफले यथा । सज्ज्ञानशक्तिरत्नोधं लमभसे लिप्सया विना ॥ १०८ ॥ 
इत्याकर्ण्य पठन्ञश्चैवासराणि कियन्त्यपि | अनुजेन पुनः प्रेरि स्वरिण्या55हानकृद्धिरा ॥| १०९ ॥ 
आपप्रच्छे पुनः सूरिमायासितः पुनर्टेढम । सम्बन्धिसंगमे स्वामिन्‌ ! प्रहिणून्कण्ठितं जनम || ११० ॥ 
पाठाय पुनरायास्थे शीघ्र तेः सह संगतः । इति श्रुत्बा श्रुते प्रादादुपयोगं पुनः प्रभुः ॥ १११ ॥ 
अज्ञासीत्‌ पुनरायातो मिलिष्यति न में पुनः । मदायुपस्तनीयस्त्वादि यत्येबास्य योग्यता | ११२ ॥ 
तथा दशमपूर्व च मस्येव स्थास्यति श्रुवम । तत प्राह् बत्स ! गरुछ त्व॑ मिथ्यादुःकतमस्तु ते ॥ ११३ ॥ 
यदामुष्यायणो मेधानिधिस्त्व॑ नेहशो5परः । ततो5भूदादरोउस्माकमध्यापनविधो तव ॥ ११४ ॥ 
प्राप्तिरीहकू क ते सन्‍्तु पन्‍्थानः शिवतातय: । 

शरुत्वेयंह्ली प्रभोनेत्वा चचात्यत्मभुवं प्रति ॥ ११५ ॥-चतुर्भिः कुलकम । 
अखण्डितप्रयाणे; स झुद्धसंयमयात्रया । सद्जरज्नाययों बन्धुसहितः पाटलीपुरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
श्रीमक्तोसलिपुत्नाणां मिलितः परया मुदा । पूवराणां नवके साद्धे संगहीती गुणोद्धिः ॥ ११७ ॥ 

$७. त॑ च सूरिपदे न्‍्यस्य गुरबो5ंगुः परं भवम्‌ । अथायरक्षिताचाय; प्रायाद्‌ दुद्पुरं पुरम ॥ ११८॥ 
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२. आमरक्षितचरितम । श्हृ 


अप्रेमूय निजावासमाययों फल्गुरक्षितः । बद्धये बद्धये मातर्‌! गुरुस्तत्सुत आगमत्‌ ॥ ११९॥ 
आस्याय 'न्युंछनेडगां ते बचनाय बलिः किये । आयेरक्षितनामा यः कुत्र कुत्र स पुत्रकः ॥ १२० ॥ 
अस्मि' पुण्यवतीरक्षा किं' यद्‌ द्वक्ष्यामि तन्‍्मुखम्‌ । एवं वदन्त्या एवास्था: पुरोड्भूदायरक्षित: ॥१२१॥ 
जैनलिड्नधरं त॑ चाउ5प्रेकष््माणमथादरात्‌ । रोमाश्वकब्लुकोक्वेदमेदुराभिगमाहुतम्‌ ॥। १२२ ॥ 
श्रोजियः सोमदेवो5पि तत्रागात्‌ संगमोत्सुकः । *हदृढमार्किष्य च प्राह 'स्वात्मजस्रेहमोहितः | १२३ ॥5 
शीघ्रमागाः कं वत्स ! त्वं प्रवेशोत्सवं विना । हुं ज्ञातं विरद्यात्तीयाः स्वमातुर्मिलनोत्सुकः || १२४ ॥ 
इदानीमपि गच्छ स्वं बाह्योद्याने यथा नपम्‌ । विज्ञप्य नगरोस्साहोत्सबपूर्ब प्रवेशये ॥ १२०५ ॥ 
तत; श्रमणवेष॑ च परित्यज्य पुनगृहे | द्वितीयाश्रममव्यग्र: पाल्यस्त्र कृताछ॒ुयः | १२५६ ॥ 
यायजूककुलोत्पन्ना | 5नुरागस्था कनी मया । रूपयोवनसंपन्ना चिन्तिता5प्रे तवोचिता ॥ १२७ ॥ 
श्रौतेन विधिना तां त्व॑ विवहस्त्र महोत्सवे: । यथा त्वज्जननी कोतुकानां स्वाद लभेत च* || १२८ || 0 
द्रविणोपाजने चिन्ता कापि कायो त्वया  नहि । आसप्तमकुलापूर्ण जृपपूज्यस्थ मे धनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अड्जीकृते गृहोद्धारे मवता भवतानवम्‌ । 

दृष्टबन्तो बये दध्मों वानप्रस्थाश्रमे मनः || १३० ॥-अष्टमिः कुछकम्‌ । 
अथास्मभूमुनिः प्राह तात ! त्व॑ मोहवातकी । बाहीक इब शाख्राणां भारं वहसि दुर्धरम्‌ ॥ १३१ ॥ 
भवे भवे पिता माता आआराता जामि; श्रिया सुता । तिरश्वामपि जायन्ते हर्षस्तद्धेतुरत्र कः ॥ १३२॥ . 5 
शाजप्रसादतः को द्वि गर्वो श्रद्वतयाजितात्‌ । द्रव्ये हि पुनरास्था का बहूपद्रवविद्रुते ॥ १३३ ॥ 
दुष्प्रापं मत्यजन्मेदं रत्नबद्‌ ग्रहमोहतः | नश्वरावकरप्रायादू हारयेत * द्वि कः सुधीः ॥ १३४ ॥ 
तत्‌ परीक्ष्य तमुत्सृज्य प्रश्रज्या55प्ता55हंती मया। मुक्तान्‌ न पुनरादास्ये भोगान्‌ भोगीशभोगवत्‌ || १३५॥ 
दृष्टिवादो5पि नो पूर्णः पठितस्तत्‌ कथं पितः ! । अवतिष्ठेउ्भ्युपपमः  सत्मपुंसां हि दुस्वजः ॥ १३६ ॥ 
भवतां मयि चेन्मोहः सवाणि प्रत्रजन्तु तत्‌ | 90 

अमेणापि सिता भुक्ता पित्तोपद्रवह्यारिणी ॥ १३७ ॥-सप्तमिः कुलकम्‌ 
उवाच सोमदेवो5पि सांप्रत॑ मम सांग्रतम्‌ | त्वदीयं स्वकुलीन 'बा55चरितु दुश्वरं तपः ॥ १३८ ॥ 
त्वन्माता न पुनः पुत्री-जामातृ-शिशुपालने; । मोहवीचिं भवास्भोधिं कथं तरति मूढधी: ॥ १३९ ॥ 

8 ८. अथायथर क्षितो दध्यौ यदि मिथ्यात्वमन्दिरम्‌ । तातः कथंचिद्‌ बुध्येत श॒ुद्येत च तपोभरे; ॥॥ १७० ॥ 
तदम्बा दृढसम्यक्त्ववञ्॒वजाकरावनिः । बुद्धेव यत्रभावान्मे मोक्षाध्या प्रकटोडभवत ॥| १४१ ॥ 25 
रुद्रसोसासथोवाच विचारय बच: पितुः । दुर्बोधां  मन्‍यते यस्त्वां | त्व॑ तु ज्ञानमहानिधि;” ॥ १४२॥ 
त्वदादेशादू दृष्टिबादं पठतो मे भवोदघेः । निस्तितीर्षा स्थिता चित्ते श्रीवज्ञ) प्रापि च प्रभुः॥ १४०३॥ 
श्रीसुनन्दा कलो धन्या या वर्ज सुपुवे सुतम्‌ । त्वां ततोड्प्यधिकां मन्‍ये मातर ! गुणत एकतः॥ १७४॥ 
ददे तया55जेवात पूव पुत्रों" रोदनखिन्नया । पितुमुनेः पुनश्चक्रे विवादस्तन्निमित्तकः ॥ १४५ ॥ 
श्रीमत्तोसलिपुन्नाणां पाठायापिं त्वया _ त्वहम्‌ । उत्तितारयिषामन्तर्ध्यात्वा संसारनीरधे; ॥| १४६ ॥| 30 
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प्रभावकचरिते 


प्राप्त: श्रीवृष्मपादान्तमपृण्येरतिदुलेमम्‌ । अधीतपूर्वपूवोन्नः पुनरागां त्वदन्तिके || १४७ ॥ 
सपरीवारया तस्मात्‌ स्वकीयोपक्रमात्‌ त्वया । ब्रतान्महांगतः पारं प्राप्य भवमरोधुवम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पुरोहितत्रिया प्राह््‌ बदति सम ऋजुर्दधिजः । आत्यों व्यप्रा कुट्ठम्बस्य नेषा प्रतभरक्षमा | १४९ ॥ 

शी दीक्षस्व्र मां पूत्त परिवारोडपि यो मयि । “निबिडसख्नरेहभू$ सो5पि मामलु प्रत्नजिष्यति ॥| १५० ॥ 
अथायरक्षितस्तातमाहाम्वाया वचः श्रुतम्‌ | इह लोके भवांस्तीथ तत्‌ त्वदुक्त करोम्यहम्‌ ॥ १५१ ॥ 
उपतस्धे च दीक्षायामहंपूर्विकया तदा । श्रोत्रियस्य परीवारः ख्नेहादेवेतरेतराम्‌ू )॥ १५२ ॥ 

अपनीय ततस्तेषां केशपालीमनाछूयः । सामायिर्क ददो योगप्मन प्रणिधानतः ॥ १५३ ॥ 


, वेषः स्थविरकल्पस्थ सर्वैस्तनिर्विचारतः । जगृदे जीर्णभावाततु सोमदेवस्तदाउवदत्‌ ॥ १५४ ॥ 


वत्स ! “कच्छाभिसंबद्धं मसास्तु परिधानकम्‌ । नमः शकक्‍यं किमु स्थातुं स्वीयात्मजसुतापुरः ॥ १५५ ॥ 
इत्याकण्य गुरुदेध्यों दुष्करं चिन्यमस्यदः । अथवाउ5स्तु समाचारमादाप्योड्यं शनेः शनेः ॥ १५६ ॥ 
आह्याथ मम तातस्याभिप्रायः परिपू्येताम्‌ | स च प्राह गुरुस्त5हं स्वाभिप्रेत) बदामि तत्‌ ॥ १५७ ॥ 
उपानही मम स्थातां तथा करकपात्रिका । छत्रिकाउथोपबीत च यथा कुर्वे तब ब्रतम ॥| १५८ ॥ 
पादयोः शिरसस्तापस्तथा' न स्थात्‌ तथा शुचिः । भवाम्यूढं यदाजन्म तत्‌ त्यक्तु हि न शक्यते ॥ १५९॥ 
अनिषिद्धानुमल्यानुमेने सूरिस्तदाग्रहम्‌ । स्वाध्याय तु खयय शिक्षयन्ति सम पितरं स्वकम्‌ ॥| १६० ॥ 
श्राद्धानां शाबरूपाणि गुरूणां शिक्षयाउन्यदा । चेट्ेषु गच्छतः साधून्‌ प्रणामायोपतस्िरे ॥ १६१ ॥ 
सबोनपि प्रणंस्थामों मुकत्वा छत्रधरं मुनिम्‌ । उपाश्रयागतो5प्रच्छदवन्य: किमहं सुत ! || १६२ ॥ 
तात ! किमेवरं वन्द्यः स्थान्मुख्य छत्न तथापि हि । पट शिरसि देयास्व्वमुष्णताप उपखिते ॥ १६३ ॥ 
एवं भवलिति प्राह वृद्धः ख्लेहात्‌ सुतप्रभोः । इत्थं स वद्याजितो वाग्मिस्तेनालं पादुकै अपि || १६४ ॥ 
अनुष्णक्षणबाह्योरवीगामिन्‌ ! मुक्तपरिगप्रह  ! | उपवीतेन कि वाह्यजनप्रत्यायकेन ते || १६५ ॥ 

इति को वा न जानाति यदू्‌ वर्य द्विजसत्तमा; । एवं झने: स गाहंस्थ्यवेष॑ संव्याजितसतदा ॥ १६६ ॥ 
पूर्वरीद्याउन्यदा बाला; “परिधानकृतेडबदन्‌ । स ब्रह्मतेजसा55दीप्तस्तदाह प्रथुकान्‌ प्रति ॥ १६७ ॥ 
नम्नो न स्थामहं यूयं मा वन्दध्वं सपूर्वजा; । खर्गांडपि सोडथ मा भूयादू यो भावी भवदचेनात्‌॥ १६८ ॥ 
अन्यदाउनशनात्‌ साधों परलोकमुपस्थिते । संज्ञिता मुनयो देहोत्सगाय प्रभुगा हृढम्‌॥ १६९॥ 
गीताथा यतयस्तत्र क्षमाश्रमणपूर्वकम्‌ | अहंप्रथमिकां चक्रुस्तत्तनूदहने तदा | १७० ॥ 

कोपाभासाद्‌ गुरु; प्राह पुण्य युष्मामिरेव ततू । उपाजेनीयमन्यूनं न तु नः स्वजनत्रजे; ॥ १७१ ॥ 
श्रुव्वेति जनकः प्राह यदि पुण्यं मह॒द्‌ भवेन्‌ । अहं वहे, प्रभुः प्राह भवस्वेब पुनः शणु || १७२ ॥ 
उपसगो भवन्त्यस्मिन्नुद्यमाने ततो निजम्‌ । कि तातमनुमन्येडहमम्मिन दुष्करकर्मणि || १७३ ॥ 
उपसर्गेय दि छ्षुभ्येत्‌ तन्नः  स्यादपमज्गलम्‌ । विश्वायेत्युचितं य तत्‌ तद्‌ विधेहि समाधिना || १७४ ॥ 
बहिष्यास्येब किमहं निःसस्तवो दुबेलोडथवा । एतेभ्यो मामकीना तन्न कार्या काप्यनित्रतिः || १७५ ॥ 
पुरा प्रत्यूहसंघातो वेदसश्रेमया हतः । समस्तस्यापि राज्यस्थ राष्ट्रस्य नृपतेस्तथा ॥ १७६ ॥ 

ततः संवोदुरस्थांशे! शर्ब॑ शबरथस्थितम्‌ । आचकपुनिंवसन शिशवः पूर्वशिक्षिताः ॥। १७७ ॥ 
अन्तदुनो5प्यसो पुत्रप्रत्यूहूमयतों न तत्‌ । अमुश्चत्‌ तत उत्सृज्य स्थण्डिले 'बबले रयात्‌ ॥ १७८ ॥ 








बन. न>िनओन >बल-+०- रे: 


2 प्राप्त+ £ .3 (/ नित्रिडः। हे | 5 ( सर्वस्त:। 4 73 कच्छादि। 35 7 'प्रायं। 67 यथा। 7 नहि। 


8 2 प्रह:। 9 ०  च। ३0 २४ पुन-। 77 ४ |3 रे तात:। ]2 7 'नारं; ४ 3 लात्‌। 8 6 अहः । 


34 2 'थाने। 5 3 ज्वादपि ! 6 23 7 बहिह्या । 7 “ स्ांके; 3 स्यान्ते। 8 2 3 द्षिवं ।0 रे चबछे। 


$ १० 


२. आयेरक्षितचरितम्‌ । १५ 


गुरुणाउउप्रच्छि कि नप्नस्तात' ! *सोप्युत्तर ददी । उपसर्गः समुत्तस्थो त्वद्बचों 'हानूतं नहि ॥ १७९ ॥ 

स न्यपेधि भया दाढ्योदेवंवादिनि तत्र च | शाटक प्रथुरू दीघे गहाणेश्रथ तेउबदन ॥ १८० ॥ 

तदाकर्ण्य॑ पिता प्राह द्रष्टछ्य दृष्टमेव यत्‌ । को नः परिग्रहस्तस्मान्‌ नाप््यमेबास्त्वतः परम ॥ १८१ ॥ 

एवं आयः पपगैश्वावलेपान्‌ पर्यहापयन्‌ । गुरवो न तु भेक्ष्येउस्य मनः शक्ता नियोजितुम्‌ ॥ १८२ ॥ 

एवं “त्ववकरं“ नायं त्यजति प्रभुणापि च। अनेकश उपायेस्तः सुपरिच्छेदितोडपि सन्‌ ॥ १८३ ॥ हु 
कदाचिदायुः क्षीयेतास्माकं तन्निस्तरिष्यति | कथं जरन्नसो तस्मादू भिक्षां आाक्मः कथंचन! ॥ १८४ ॥ 
ध्यात्वेति शिक्षयन्ति सम रहस्ते मुनिपुड्डबान । मण्डल्यां नास्य दातव्य आहारो भोज्यमेककैः || १८५ ॥ 
अरुच्यमपि चित्तस्य तथा ते प्रतिपेविरे । तेभ्यो गुरुवचःश्रद्धानिष्ठेभ्योउस्तु नमी नमः ॥ १८६ ॥ 

विहारं चक्रुरन्यत्रान्यदा ते गुरवों बहिः । सण्डल्यां यतयो न न्‍्यमञ्यन्त जरन्मुनिम्‌ ॥ १८७॥ 

व्यहे गुरव आजम्मुराय' व समभाषयन्‌ । ततः भ्रमन्युराहामसौ श्रुय्ता सुत ! मह॒च; ॥ १८८॥ .. _0 
दिनानि चेदू्‌ बहूनि त्वमवास्थास्यो बहिभुवि । अकालेडपि तदा प्राणान्‌ पयव्याक्ष्यमहं ध्रुवम्‌ ॥ १८९ ॥ 
मुनयो5मी त्वदादिष्टा अपि वार्ता न मामकाम्‌ । बहन्ति द्वेतो्नों वेझि तन्न कस्याप्यहं अ्भो ! ॥ १५९०॥ 
ततस्ते कतकक्रोधाद्‌ विनेयानूचिरे चिरम्‌ । तातः कर्थ भवद्धिने भोजनेन निमश्नितः ॥ १९१ ॥ 

ते प्राहुः पूज्यपादेभ्यो बिना नः शून्यचेतसाम्‌ । क्षूणं |पतितमेबैतत्‌ क्षन्‍्तव्यं बालचेष्टितम्‌ू ॥॥ १९२॥ 
श्रुत्वेति तद्बचः प्राहुः सूरयः श्रुयतां पितः ! । न विधेया परस्याशा मूलद्ेतु; पराभवे ॥ १९३ ॥ ]5 
वयं त्वदुचिताहारान्वेषणाय खयय॑ ननु । यास्यामः कीहटशोउमीषां पाटो ब्रीडाबहः[ स्फुटम ॥ १९४ ॥ 
इत्युक्स्वा स्वयमुत्थायादाय चाथ ख्पात्रकम्‌ । चेलछ॒स्तावश्च वर्षीयानाह३ साहसबदू बच: ॥ १९५ ॥ 
अहमेब प्रयास्यामि भिक्षाये कि मयि स्थिते । वत्स” ! गच्छपतिस्त्वं हि मिक्षुभिक्षां श्रमिष्यसि ॥ १९६॥ 
इत्युक्त्वा मंक्षुः सोत्साह:* प्रतिपिद्धोडपि सूरिभिः । सपात्र: संचचालासो भ्राप्तश्वे भ्यस्य मन्दिरम्‌ ॥ १९७॥ 
आपद्वारा प्रविष्टोडसो भिक्षाशिक्षाखनिष्ठितः । मूलद्वारा कर्थ नागा ग्ृहिणेत्युदितस्ततः ॥ १९८ ॥ 90 
आयातीह शुभा लक्ष्मीरपद्वाराउपि धार्मिक ! । श्रुत्वेति स गद्दी दध्यो वृद्धस्तत्काछधीरयम्‌ ॥ १९९ 0 
द्वात्िंशन्मोद्कांस्तेन तुप्टेन प्रतिक्रिमितः । आगद्योपाश्रये सूरे:  पुरश्वालोचयतू ततः || २०० ॥ 

गुरुणा प्रथमे लछाभे शकुनो5त्र विचारितः । द्वात्रिंशत्संख्यया शिष्या भविष्यन्ति ममानुतः ॥ २०१ ॥ * 
अप्च्छच्च पुनस्तात ! यदा राजकुलाद धनम्‌ | छब्घा ततो भुक्तशेष दद॒ध्वं कस्य भावतः ॥ २०२ ॥ 
आर्योउ्प्याह गुणोद्मश्रोत्रियेभ्यः प्रदीयते । |सत्पात्रेभ्यो यतो दत्ता लक्ष्मी: सुकृतभूमबेत्‌ | २०३ ॥ 25 
प्रधानाः साधवोडस्मच्च वैयावृत्त्यादिसद्वुणेः । अमीषां देहि तत्‌ तात ! जन्म स्वं सफल कुरु॥ २०४ ॥ 
बाढुग्छानादिसाधूनामानीतं चेन्‍्मयाशनम्‌ । उपकारि भवेदेषां कि न लब्घे मयात्र तत्‌ ॥ २०५ ॥ 

एवं बदज्नसी पृद्धों भिक्षायामादरं वहन्‌ | परमाराध्यतां प्राप्तो गच्छे दानेकशुद्धधी: ॥ २०६ ॥ 

तत्र गच्छे त्रयः पुष्यमित्राः *स॒त्रामतेजसः । स्वप्रज्ञाश्ञातशास्रार्थोीं: सन्ति सन्‍्तोपभूमयः ॥| २०७ ॥ 
घतपूर्ेस्तेषु पूर्वोी वस्च्पूर्वों न्‍वितीयकः । सुधीदुंबेलिकापूबेः पुष्यमिश्रस्टतीयकः || २०८ ॥ 80 





]र0तात:।2 (0 यो। 3 ( नानृतं क्चित्‌; _ नानते मद्दि । * 'उकर' इति 3 रि०। 4 |) करान्नायं । 5 2. परि- 
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|| पात्र ल्यागी ग्रुणे रागी भोगी परजने: सह । दाज्रे बोद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंचलक्षणः ॥ १ ॥ इति +3 टिप्पणी । 

7 4 त्रय । $ “इंद सरीषा तेजिइ छह! इति 3 रि० । 8 .6. “पूर्व । 


५१६ प्रभावकचरिते 


तन्नाद्यपुष्यमिश्रस्थ रब्धिरासीचरतुर्विधा । द्रव्यतः क्षेत्रतश्नापि काछतो भावतसथा ॥ २०९ ॥ 
द्रष्यतो छृतमेव स्यात्‌ क्षेत्ररोधवन्तिसण्डलम । ज्येकष्रापाढे कालतस्तु भावतो5थ निगयते ॥ २१० ॥ 
दुगेता ब्राह्मणी पडमिमोसैः प्रसवधर्मिणी । तड््तेति विमृश्याज्यं भिक्षित्वाँ संचये दधो ॥ २११ ॥ 
ततः सा प्रसवे चायश्रीने क्षुद्राधितं द्विजम्‌ । तद्‌ छृत॑ याचमान ते रुणद्धायन्यनिराशया ॥ २१२ ॥ 


5 स मुनिश्चेदर्थयेत दत्त तदपि सा मुदा । यावद्वच्छोषयोग्य स्यात्‌ तावदाशोति भावतः ॥ २१३ ॥ 


वस्त्रादिपुष्यमित्रस्थ प्रेक्ष्यते 'लक्षणं त्विदम्‌ | द्रव्यतो लभते बख क्षेत्रतो मधुरापुरि ॥ २१४॥ 
वर्षा-शिशिरहेमन्ते कालतो भावतस्त्विदम्‌ | तस्य लव्धिविशेषोडय क्षयोपहामसंभवः || २१५ ॥ 
अनाथा महिला कापि 'कार्पासोच्चयमूल्यतः । तूल संपिण्ड्य' कर्तित्वा वानकर्मकतां गृहे ॥| २१६ ॥ 
कर्म ऋत्वा वेतनेना पर्ट तेभ्यः [प्रवाययेत्‌ | शाटक्क विपठा तेनार्थिता तम्परि यच्छति ॥ २१७ ॥ 


१0 दुबेल । पष्यमिशञ्नोषपि यथालब्धं घृतं घनम्‌ । भुनक्ति खेच्छया5भीक्ष्णं पाठाभ्यासात्‌ तु दुबेल;॥२१८॥ 


स मनीपाविशेषेण ग्रहीतनवपूर्वकः । समभ्यस्यत्यहोरात्र मा विस्मार्षीन्मम श्रुतम्‌ ] २९९ ॥ 

सनाभयो दछ्ापुरे तस्य तिष्न्ति विश्वता:: | सोगतोपासकास्ते च सूरिपार्शे समाययुः ॥ २२० ॥ 
ऊत्चुयोष्माकधर्म स्मिन्‌ ध्यानं नास्ति स चावदन्‌ । ध्यानमस्माकसस्तीह यत्‌ ततू तेषां न विद्यते ॥२२१॥ 
भावत्कः पुष्यमित्रोडयय ध्यानेनेवास्ति दुर्वः । ते प्राहुर्मघुराहाराभावः काश्योय सबत्रते || २२२ ॥ 


45 गुरु; प्रोवाच वृद्धानां प्रसादेन घृतप्लुतम । झुंक्ते यथेच्छ सतत गुणनेन त्वयं कृशा; || २२३ ॥ 


कुतो वः ख्लरेहसंपत्तिरित्युक्ते गुरुरुत्तरम्‌ । प्रादाद्‌ घूर्त पुष्यमित्रः समानयति तद्‌ घनम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अथ न प्रतद्ययो बस्तन्नयतामु निजे गृद्दे । दिनानि कतिचिज्रास्य ल्लिग्धाह्ारं प्रयच्छत ।। २२५ ॥ 
सखय ज्ञास्यथ सद्भाव दोवल्यह्ेतुमप्यथ । तेराहूतोउप्यनुज्ञातों गुरुभिस्तद्वुह ययो ॥ २२६ ॥ 
पोष्यमाणो वराहारेरप्यसो क्ृशतां भजेत्‌ | अहार्निशमधीयानो रसास्वादं न बुध्यते || २२७ ॥ 


20 स्वजना | व्यम्रशन्नस्थ मुक्ते भस्मनि होमबत्‌ | ददुबंहुतरं ते च ततोउप्यस्थ न किंचन | २२८ ॥ 


25 


30 


प्रेक्षिरे व्यतिरेक ते प्रान्ताह्यरप्दायिनः । “न्‍्यपेघयन्नध्ययने पुरावस्थाह्नभागभूत्‌ ॥ २२९ ॥ 
प्रतीतास्तेन संबोधि प्राप्यन्त खजना निजा: । पुनरागादू गुरूपान्ते शान्ते चेतसि सुस्थितः | २३० ॥ 
६१५, तत्र गच्छे च चत्वारः प्राज्ञा मुनिसतलिकाः । 

दुबेलः पृष्यमित्रोउ्य विन्ध्याख्यः फल्गुरक्षितः ॥ २३१ ॥ 
गोष्ठामाहिलनामा च जितोशनसचेतनः । तेषां विन्ध्योइथ मेधावी गुरून्‌ विज्ञपयत्यद: | २३२ ॥ 
महत्यामनुयोगस्य मण्डल्यां॥ पाठयोपतः । 

स्वछति श्रुतपाठो मे प्रथम्मे कथ्यतां ततः ॥ २३३ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ | 
सूरिराह स्वयमहं व्याख्यामि भवततः पुर: | व्याख्यानमण्डलीं तूडजझ्कयामि महतीं कथम्‌ ॥| २३४ ॥ 
तस्मात्‌ ते बाचनाचार्यो दुबलः पृष्यमिश्नकः । महामतिरुपाध्यायोडधीष्व शीघ्र तदम्त: ॥ २३५ ॥ 
एवं इते “दिनेः केश्वित्स विन्ध्याध्यापको गुरून्‌ | कृतांजलि 'रहोडवादीतू अभो ! झणुत महचः ॥२३ ६॥ 
अहं वाचनया व्यग्रः खाधीत॑ विस्मरासि यत्‌ । गुणने भद्गपातेन तत्‌ खिन्नः कि करोम्यहम्‌ ॥ २३७ ॥ 


 ' भक्षिखा। 2 7४ समुदा; (/ सुमुदा। 8 . वत्सोपयोग्य । # “तृप्तपर्यत'! इति |3 टि०। 4 (2 छवणं। 57५ पुरी ॥ 
6 3 (7 कपोंसो ।7 - संपीख्य । / मूल्य! इति ।3 टि० । | “निष्पन्न! इति 3 टि० । 8 ै बिटपा | 9 73 भ्यस्थलतों बाढ॑। 
$ 'बिक्षात्‌) इति 33) टि० । 0 .3 विश्शज्ञ । ॥ एप उत्तराद्द: पतितः (7 आदरशे । | 3 ऐप संबोध । 3 73 विन्ध्याक्ष: । 
|| 'मणवानी मांडलिइं” इति 3 टि०। 33 4 ब्याख्यानं । 24 43 दिने। 5 3 विन्ध्योधष्यापफो । 6 () 'जलिरवो?। 


२. आयेरक्षिसचरितम्‌ । १७ 


यदा' स्वकगृद्दे प्रैषि पूज्येगुणनवारणात्‌ । तत्कृतात्‌ स्खलितं किंचित्‌ तदाउघीत॑ पुरापि यत्‌॥ २३८ ॥ 
यदतः परमेतस्थ बाचनां दापयिष्यथ । ततो मे नव पूर्व विस्मरिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ २३९॥ 
श्रुत्वे्यचिन्तयत्‌ सूरिरीहग्‌ मेधानिधियेदि । विस्मरत्यागर्म तरह कोउन्यस्तं घारयिष्यति | २४० ॥ 
ततश्वतुर्विधः कार्योइनुयोगो5त; परं मया । ततोउज्लोपाज्ञमूलाख्यप्रन्थच्छेदक्ृतागमः ॥। २४१ ॥ 
अर्य॑ चरणकरणानुयोगः परिकीर्तित: । उत्तराध्ययनाथस्तु सम्यस्धर्मकथापरः ॥ २७२ ॥ 
सर्यप्रज्ञप्तिमुख्यस्तु गणितस्थ निगद्यते । 
द्रव्यस्थ हृष्टिवादो5नुयोगाश्वत्वार ईटशः ॥ २४३ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
विन्ध्यार्थमिति सूत्रस्य व्यवस्था सूरिभिः ऋता । पुरा चैकत्र सूत्रेडभूदनुयोगचतुष्टयम्‌ ॥ २४४ ॥ 


प्गा 


६१२. अन्यदा सथुरापुयोगायरक्षितसूरयः । तस्या भूमेर घिप्तातुव्येन्तरस्याक्रयेडबसन्‌ ॥ २४५ ॥ 


88११. 





इतशआास्ति विदेहेषु श्रीेसीमंघरतीर्थकृत्‌ । तदुपास्ये ययो छाक्रो5श्रोषीद्‌ व्याख्यां च तन्मना: ॥२४६॥ १0 
निगोदाख्यानमाख्याश्व केवली तस्य तत्त्वतः । इन्द्र; पत्नच्छ भरते को5न्यस्तेषां विचारकृत्‌ | २४७ ॥ 
अथाहन्‌ प्राह मथुरानगर्यामार्यरक्षितः । निगोदान्‌ मद्ददाचष्टे ततोडसौ विस्मयं ययौ ॥ २४८ ॥ 
प्रतीतो5पि च चित्रार्थ वृद्धज्राह्मणरूपभ्रत्‌ | आययो गुरुपाइव स शीघ्र हस्तो च घूनयन्‌ ॥ २४५९ ॥ 
काशप्रसूनसंकाशकेशो यप्टिश्रिताज्ञकः । सश्वासप्रसरो विष्वग्गलश्क्षुजेलज्ञ॒वः ॥ २५० ॥-युग्मम्‌ । 
एवंरूप: स पप्रच्छ निगोदानां विचारणाम । यथावस्थं गुरुव्योख्यत्‌ सोडथ तेन चमत्कृत: ॥ २५१ ॥ 5 
जिज्ञासुज्ञौनमाहात्म्य पप्रच्छ निजजीवितम्‌ | ततः श्रुतोपयोगेन व्यचिन्तयविदं गुरु) ॥ २५२ ॥ 
तदायुर्दिवसेः पश्चेमोसैः संबत्सरैरपि । तेषां शतेः सहस्नेश्चायुतैरपि न मीयते ॥ २५३ ॥ 

लक्षातिः कोटिभिः पूर्वे: पल्‍्येः पल्‍्यशतैरपि । तहक्षकोटिभिनेंव सागरेणापि नान्तम्व॒त्‌ ॥२५४।॥-युग्मम्‌ | 
सागरोपमयुस्मे च पूर्ण ज्ञाते तदायुषि । भवान्‌ सोधर्मसुत्रामा परीक्षां कि न ईक्षसे ॥ २५५ ॥ 
प्रकाश्याथ निज रूप॑ मनुष्यप्रेक्षणक्षमम्‌ । यथावृत्ते समाख्याते शक्रः स्थाने निजेब्चलतू ॥ २०६॥ 20 
प्रतीक्षणे डर्थिते किंचिद्‌ यावद्‌ यतिसमागमम्‌ । रूपद्धिंदशनेः साधुनिदानेन न्‍्यपेघयत्‌ ॥ २५७ ॥। 

तथापि किंचिदाधेहि चिह॒मित्यध सो5तनोत्‌ । वेश्म तद्विपरीतद्वाः प्रययो त्रिदिवं ततः ॥ २५८ ॥ 

आयाते मुनिभिद्वारे5नाप्ते गुरुकुदैरयत्‌ । विपरीतपथा याथा जम्मुस्ते चातिविस्मिता:: ॥ २५९ ॥ 

संभ्रमात्‌ किं किमित्यूचिवांसस्ते बोधितास्तदा । गुरुभियगोत्रमिद्गुत्त याथातथ्यान्निवेदितम्‌ ॥| २६० ॥ 
देवेन्द्रादशेनात्‌ खिन्ना इब किंचित्‌ तदा5वदन्‌ । मन्दभाग्ये: कथं नाम दृश्यन्ते बासवा नरेंः ॥ २६१ ॥ 25 
अथो विजह्ुसन्यत्र प्रभवों सथुरां पुनः । आगतो नास्तिवादी च त॑ गोछामाहिलोडजयत्‌ ॥ २६२॥ 
असो तत्रेब संघेन 'चतुमासीं व्यधाप्यत | वादलरूब्धियुतस्तादक्‌ केनावस्थाप्यते नहि ॥ २६३ ॥ 
आर्येरक्षितसरिश्व व्यमृशत्‌ कः पदोचितः । दुबेलः पुष्यमित्नो5य॑ तद्रिचारे समागमत्‌ ॥२६४॥ 
सूरीणां निजवर्गीया व्यमशन्‌ फल्गुरक्षितम्‌ | गच्छाधिपये त॑ गोष्ठामाहिल चात्र मोहतः ॥२६५॥ 
कुम्भत्रितयमानायि तत्राचायें: सुपूरितम्‌ । निष्पावतैलसर्पिर्भिरथ तथ् विरेचितम्‌ || २६६ ॥ 39 
बहाः सर्वेडपि नियोतास्तेलमीषत्‌ पुनः स्थितम्‌ | घृतं बज बहुसंलम पदयतेमामुदाह्मतिम ॥ २६७ ॥ 
दु्बेलेउहं मुनो जज्ञे शतशिम्बिककुम्भवत्‌ ॥ बन्धौ तेलकुटोपस्यो मातुले घृतकुम्भवत्‌ ॥ २६८ ॥ 








] 2 यथा । 2 . रतिष्ठातु । 3 2. तत्त्वदः। 4 3 (; )प विचारणम्‌ । हम 6 2 73 शक्रस्थाने । 
7 5 प्रतिक्षिणे। 8 २४ बिस्टता:। # हुंदनूं! इति 3 टि०। 9 4 चातु९। 0 9 «दाहत॑? | “बढ़ा इति |3 टि० । 
॥] 3 बन्ध्यो । 


थभ्र० के 


श्८ प्रभावकचरिते 


तन्मत्पदेडयमेवास्तु प्रतीष्ट तैगुरोबचः । ततो न्‍्यवेशयन्‌ तत्र परमाक्षरमाहेतम्‌ । २६९ ॥ 
ततो गुरुभिरादिष्टं दु्बेलस्य नवप्रभो: । मदीयमातुरू-आआत्रोर्वल मद्वत्‌ पितुझ मे ॥॥ २७० ॥ 
यतयोडन्येउपि गरुछस्था गुरुभिः पितसोदरों । तावशिक्ष्यन्त साध्व्यश्व बचोभिर्मघुरेस्तदा | २७१ ॥ 
यूयं मयीव वर्तध्व॑ मत्तोडपि विनयाधिकाः । अस्मिन्‌ यतो ब्ताचारे स्मते वा विस्मतेषपि वा ॥ २७२ ॥ 
5 अक्ते वा कृते बापि तत्सवे मसृषे मया । पुनरे्षा नवत्वेनाकृतेक्षणमवाप्स्यति ॥ २७३ ॥-युग्मम्‌ । 
ततोस्यापतितं वाक्य कार्यमेव सदोथतेः” । आम॒त्यु पादमूर्ल च न मोक्तव्यममुष्य भो ! ॥ २७४ ॥ 
एवं गच्छव्यवस्था तैरायरक्षितसूरिमभिः । विदिता प्रान्तकाले त्वनशर्न प्रययपादि च ॥ २७५ ॥ 
नियोमिताश्व गीतार्थदेवीं भुवमुपाययु: । प्रथक्रणतः सवोनुयोगस्थानुवर्तकाः ॥ २७६ ॥-युग्मम्‌ । 
8१४, भ्रीपुष्यमिश्नसरिश्व गच्छ वर्तेयते ततः । गुरुतोउभ्यधिकां चास्य समाधिमुद्पादयत्‌ ॥ २७७ ॥ 
१0 स गोष्ठामाहिलसत्र यथाविप्रतिपत्तिभूः | निहबः सप्तमो जश्चे शेय शाख्रान्तराद्धि तत्‌ ॥ २७८ ॥ 


इत्यायरक्षितविभोर्विशद चरित्र चित्र जगब्रितयपावनगाड़थारि । 
विद्वत्ननश्रवणकुण्डलतां प्रयातमापुष्पदन्तरुचि नन्‍्दतु वन्‍्दनीयम्‌ ॥ २७९ ॥ 
ओचन्द्रप मसूरिपट्सरसी हंस प्र भ। श्रीप्र मा- 
चन्द्र; सूरिरनेन चेतसि कूृते श्रीरामलध्ष्मी खुया । 
5 अ्रीपूर्वर्षिधरिश्ररोहणगिरो सोमर्षिसूनो! कथा 
श्रीप्रयुम्नसुनीन्दुना विशवितः शो द्वितीयोज्यमत्‌ ॥ २८० ॥ 


॥ श्रन्थाअं० २८५, अक्षर ११॥ उभये ४९२ अक्षर २२॥ छ ॥ 


अज-+++++--्््3तत+_त__++ वन +----+-७ै३४७०«७«*+ 


; ] ( पुनरेष । 2 .8 सदारतो। 3 १प ध्मुपपादयन्‌ । 


३. आयेनदिऊचरितम्‌ । १९ 


३. श्रीआयेनन्दिल्चरितम्‌ । 


६१, आयेरक्षितवंशीयः स भ्रीमानायेनन्दिरः । संसारारण्यनिवोहसाथेवाहः पुनातु बः ॥ १॥ 

क आयेनन्दिलस्थामिगुणवर्णन ईशिता । अष्टो कुलानि नागानां यदाज्षां शिरसा दधु; ॥ २ ॥ 
यत्मसादेन बैरोख्या क्षमाया उपदेशतः । नागेन्द्रदयिता जश्ले नाममज्नादू विषापद्या ॥ ३ ॥ 

किंचित्‌ प्रस्तोमि तद्गत्तं गुरुणा गुरुणाहतः । प्रसादेन झूगाकुस्थो झूग: कि नाभुते नभः ॥ ४ ॥ 

अस्ति सस्तिनिधिः श्रीमत्‌ पद्चिनीखवण्डपत्तनम्‌ । मण्डितं सारकासारे: पप्मिनीखण्डमण्डितै; ॥ ५ ॥। 
तत्र *वित्रासिताशेषशत्रुपक्षः क्षमापतिः । पद्मप्रभाभिधः प्मासझ पद्मनिभाननः ॥ ६ ॥ 

तस्थ पद्मावली कान्‍ता कान्ताशतशिरोमणिः । यया देहश्रिया जिग्ये कान्‍्ता स्वगेपतेरपि ॥| ७ ॥ 
तन्नामात्रश्रियां पात्र श्रेष्ठी श्रेष्कछानिधिः । अर्थिचातकपाथोद:' पद्मदत्तो5स्ति विश्ुतः ॥ ८ ॥ 

तस्प पद्मथदा नाम वहुभाउंस्ति रतिप्रभा | पुत्रः सुत्रामपुत्राभरूप: फद्मामिधसयो: ॥ ९॥ 0 
कलाकलापसंपूर्ण तं॑ मत्वा सार्थनायकः । वरदत्तः ख्वकां पुत्रीं वैरोट्याल्यां व्यवाहयत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यदा वन्यदावाभ़्रिदुस्सहे समुपागते । अन्तप्नतिभुवि न्यक्षपक्षेषु जगतो5शिवे ॥ ११ ॥ 

युतः स परिवारेण पुण्यनपुण्यसंक्षयात्‌ । वरदत्तः पुर प्राप विपापः समवर्तिन: ॥ १२ ॥-युग्मम्‌ । 

ततः प्रश्नति तुच्छत्वात श्रश्रू३ शुभषिताप्यलम्‌ । वैरोट्यामबजानाति तां निष्पितृग्ृह्ममिति | १३ ॥ 

रूपं राढा धन तेज: सोभाग्य प्रभविष्णुता । प्रभावात्‌ पेड़कादेव नारीणां जायते घ्रषम ॥ १४ ॥ 5 
ततस्तद्व चनेदूना विनीतानां शिरोमणि: । साउहोरात्रं भजेत्‌ काश्य कर्मोपालम्भतत्परा ॥ १५ ॥ 

अन्येयुः साउथ भोगीनद्रस्वप्रसंसूचितं तदा । उबाह रल्नगर्भेव रत्न गर्भ श॒ुभाद्धुतम्‌ ॥ १६ ॥ 

तृतीये मासि पूर्णठथ दोहदं द्रोहदं द्विघामू । बभार सारसस्त्वाब्या हद पायसमोजने ॥ १७॥ 

६ २, अथारयनन्दिलः सूरिरुबाने समवासरत्‌ । साधुबृन्दवृतः साद्धनवपूर्वधरः प्रभुः ॥ १८ ॥ 
तस्यामापन्नसत्त्वायामपि श्रश्नूरदक्षिणा । बदन्ती कद्ददार यर्त्किचिदपि प्रतिकूलति ॥ १९ ॥ 20 
अस्थाः कर्थ सुतो भावी निर्भोग्येकशिरोमणेः । सुतेव भाविनी निष्पित्याया दारिश्रदीर्घिका | २० ॥ 
इत्थं दुर्वचनैदूंना साथ प्रभुपदान्तिकम्‌ । आयाद्‌ विमृश्य यथ्ेत्यगृद्दं पितृग्ृहं ननु ॥ २९ ॥ 
अभिवन्दधाथ सा5वादीदुदश्र प्राग्भवे मया। प्रभो ! विराधिताम्बा' कि यन्मय्यपि" विरोधिनी ॥ २२ ॥ 
प्रभुः प्राह पुराकर्मकझृते दुःखसुखे जने । तत्‌ किमन्यस्थ दोषो हि दीयतेउ5त्र विवेकिमिः | २३ ॥ 
मानुष्ये' दुलभे रूब्घे सुखदा शाध्यते क्षमा । यदस्यामाहतायां ते सर्व भावि शुभ शने; ॥ २७॥ . 95 
ज्ञानाज्ज्ञातो मया वत्से ! दोहदस्तव पायसे । अवतीर्ण: 'सुपुण्येन सोउपि संपूरयिष्यते ॥ २५ ॥ 
इति वागमसतेस्तस्था” विध्यायन्मन्युपावकः । शीतीभूता ययो गेहे स्मरनन्‍्ती तद्चों” हृदि ॥| २६ ॥ 
पुण्डरीकतपश्चैत्रपोर्णिमास्यामुपो पिता । व्यधात्‌ पद्मयदास्तस्योद्यापनं च प्रचक्रमे ॥ २७ ॥ 
तहिने पायसापूर्णः भ्रदीयेत पतद्ूहः । गुरूणां समधर्माणां वात्सल्यं क्रिवतेडथ सा ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्‌ कृते समस्तेडपि कदयाज्नं ददे तदा | “अ्रश्वावश्ञावशाद्‌ वध्वा धिगू दर्ष गुणदूषकर्म/ ॥ २९ ॥ 80 
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प्रभावकचरिते 


बधूदौहदमाहात्म्यात्‌ किंचिच्छेष च पायसम्‌ | वस्ने बड्धा घटे क्षिप्वा जलायों च बहियेयो ॥ ३० ॥ 
कुम्भ मुक्त्वा तरोमूले यावद्‌ याति जछाश्रये । अंहिशोचाय सद्गुत्ता क्षेरेयीखादत न्‍्मना: ॥ ३१ ॥ 
ततो5लिज्ज रनागेन्द्रकान्ताप्यागाद्‌ू रसातलछात्‌ । अ्रमन्‍्ती पायसे लुब्धा तदेक्षिष्ट घटे व सा ॥ ३२ ॥ 
वस्रखण्डात्‌ समाकृष्य बुभुजे चाथ तत्तया । पुनयेथागतं प्रायात्‌ पातार् नागवहक॒ुभा ॥| ३३ ॥ 
अत्यावृत्ता च बैरोट्या तदप्रेश्ष्य घटान्तरा । न शुशोच न चाकुप्यत्‌ सा सती किंत्विदं जगो ॥ ३४ ॥ 
येनेदं भक्षित भक्ष्य पूर्यतां तन्‍्मनोरथः । याद्ग्ममेति शान्तान्तःकरणेत्याशिषं ददो ॥ ३५ ॥ 


६३, इतश्व पन्नगेन्द्रस्य कान्तया पत्युरप्रतः । निवेदितेडव्धेज्नोत्वा सवे तां स विगीतवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


सानुतापा' ततः सापि तदुपन्नगृहस्थितेः* । स्त्रियः स्वप्न ददो तस्याः क्षमया रज्ञिता सती ॥ ३७ ॥ 
यदलिआरनागस्य प्रिया5हं तनया च मे । बेरोट्या पायसं दया अस्या दोहदपूरकम्‌॥ ३८ ॥ 
तथा च मद्गचः कथ्यं तवाहं यत्पितुगृहम । ध्रवं निवारयिष्यामि श्रश्नभवपराभवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भोजिता पायसं भक्त्या तया सा पुण्यवर्णिनी । संपूर्णदीहदा' प्रीताउजीजनत्‌ सुतमद्भुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
नागकान्तापि सूते सम नागानां शतमुत्तमम्‌ । बड़न्ते तेजसा तेउपि तेज:प्रतिनिभप्रभा; || ४१९ ॥ 
बरोट्या नागिनीं दध्यो नामारोपण पर्वणि । नन्‍्दनस्य ततोडम्बाया आदेशान्‌ पन्नगोत्तमे: ॥ ४२ ॥ 
बयं पिठगृहं तस्याः प्रतिश्रुयति मानुषे । छोके तेरेत्य तद्नेहमलख्क्रे ससंमदेः ॥ ४३ ॥-युग्मम्‌ । 
केचिन्मतड्गजारूढा अश्वारूढाश्व केचन । सुखासनगताः केचित्‌ केचिन्नरविसानगा; ॥ ४४ ॥ 
वेक्रियातिशयाद्‌ रूपशतभाजः सुरा अथ । तद्वंश्म संकर्ट चकऋ्रः पाटकं चापि पत्तनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
केडपि बाला घटे क्षिप्त्वा अपिधानाबतास्थके । रक्षार्थभबया स्पा बेरोस्यायाः समविताः ॥ ४६ ॥ 
वधूपिवृकुले तस्मिन्नायाते श्रीकलछाद्भधुते । श्रश्रः स्नानादिभिस्तेषां सत्कतुमुपचक्रमे ॥ ४७ ॥ 

अहद्दो ! लक्ष्मीवतामेव पक्षः भ्रेयान्‌ जयी जने । यज्ञातेयं विगीवा सा तन्निजा गोरवास्पदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कयापि कर्मकयां5थ पर्वकर्मविहस्तया । अइमन्तकस्थितस्थालीमुखे नागघटो ददे ॥ ४९ ॥ 

हइृष्ठा व्याकुलया वेरोट्यया चोत्तारितों घट: | स्लातया जननीवाक्यात्‌ केशाद्धिः सोडभ्यपिच्यत ॥ ५०॥ 
ते तत्प्रभावतः खस्थास्तस्थुरेकः पुनः शिश्ु/ । अस्पशीज्जलबिन्दूनां विपुर्छोडजायत क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्खलिते यत्र तत्रापि क्षुतादो बदति सम सा । बण्डों जीवत्विमां बाचं तस्य ख्लेहेन मोहिता ॥ ५२ ॥ 
बन्धवो नागरूपास्ते सर्वभ्यों ददुरद्भुतम्‌ । क्षौमसौवर्णरल्रोधमुक्ताभरणसण्डलम्‌ ॥ ५३ ॥ 

तत्र पर्वणि संपूर्ण यथास्थानं च ते ययुः । नागास्तेन प्रभावेण गौरव्या सा5भबद्‌ गृहे ॥ ५४ ॥ 
अन्यदालिआरः पुत्रान्‌ नागराजो निभालयन्‌ | बण्ड ददश कोपश्रव चक्रेडबयवखण्डनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
तज्ज्ञात्वाउबधिना गेह्दे वेरोट्यायाः समाययौ । दंशमस्या विधास्थामि ध्रुव मन्नन्दनद्रुह; || ५६ ॥ 
इति संश्रवमाकण्य पत्युस्तद्रक्षणोद्यता । समागान्नागिनी भक्ता चेरोट्येति प्रयादिनी ॥ ५७ ॥ 
गिरेति श्रुतया पत्याः किब्निच्छान्तः परीक्षितुम्‌ । अन्तगहं कपाटस्य पश्चादुढतलुः स्थितः ॥ ५८ ॥ 
प्रदोषतामसात्‌ किंचिदररिं| स्थितमअ्रतः । अहृष्ठा रभसा यान्‍्ती सा गुल्फे पीडिता भ्रृशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बण्डो जीवत्विति ततो वादिनी फणभ्रत्पतिम्‌ । सद्यः सन्‍्तोषयामास तुष्टोउसों नूपुरे ददो ॥ ६० ॥ 
यातायतं चानुजश्े तस्याः पातालवेश्मसु । तेन नागाश्व तद्वेहमायान्यपि यथा तथा ॥| ६१ ॥ 
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३. आयेनंदिलचरितम्‌ । २१ 


ततो बालाबलामुख्यों उभवछोको भयश्रमि । इति ख्यातं च तद्वेहं दुर्गम नागमन्दिरम ॥ ६२ ॥ 
विज्ञप्त पद्मदत्तेन गुरूणां तदू यथातथम्‌ । जगदुस्ते च नागानां स्ववध्वा ख्यापयेरिदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अस्मद्ठद्दे न वस्तव्य जनामुग्रहकाम्यया । वस्तव्यं वा न दृष्टव्यमिति कृयं मदाक्षया ॥ ६४ ॥ 
बेरोट्यायाः समादिष्टे वव॑ गच्छाशीविषाश्नये । वक्तव्या नागिनीपुत्रा उललह्या55ज्ञा हि मे नहि ॥ ६५॥ 
तया गत्वा च पाताले ज्ञापिता: फणशभ्रृद्वरा: । आज्ञा प्रभोस्ततो मान्याउमीषासास्येयमद्भुता' ॥ ६६ ॥ ० 
'जीवतान्नागिनी नागशतं चास्यास्तथा पिता । अलिश्ञरश्र नागेन्‍्द्रो विषज्वाला झ्ुुताम्बरः | ६७ ॥ 
अनाथा5हूं च सन्नाथा कृता येन सनूपुरो । चरणो रचिताविद्याशिषं प्रादात्‌ सुधोर्मिभाम्‌ | ६८ ॥ 
छत्रध्वजाशृतिध्यानादू* देवदेवजिनेशितुः । पन्नग-प्रेत-भूतापक्‍़ि-बोर-व्यालभयं नदहि ॥ ६९ ॥ 
डाकिनी-शाकिनीदृन्द योगिन्यश्व निरन्तरम्‌ । न विद्रवन्ति जेनाज्ञा यस्य मूधेनि शेखर: || ७० ॥ 
यश्व॒तस्य गुरोराज्ञां वैरोट्थायास्तथा स्तवम्‌ । नित्य ध्यायति तस्य स्पान्नेब ख्कुद्रभवं भयम्‌ | ७१॥ . 0 
गुडाज्यपायसेः सवार बलिं ढौकयते च यः । जिनस्य जेनसाधोश्व दत्ते सा त॑ च रक्षति ॥ ७२॥ 
उपदेश प्रभोरेनमाकण्योन्येडपि भोगिनः । उपशान्तास्तथा पृज्या वेरोश्याख्याउभवत्‌ सती ॥ ७३ ॥ 
नागदत्तश्व॒ तत्पुत्रो भाग्यसौभाग्यरन्नभूः । तत्कुछोन्नतिमाधत्त धर्मकर्मणि कर्मठः || ७४ ॥ 
संसारानित्यतामन्यदिने सह्गुरुगीभरात्‌ | संभाव्य नागदत्तं स्वे पढ़े न्‍्यास्थद्‌ गुणोह्बलम्‌ ।| ७५ ॥ 
पद्मदत्तः प्रियापुत्रसहितो जगृहे ब्रतम्‌ । उप्र ततस्तपस्तत्वा सौधर्म सखुतो ययौ । ७६ ॥ 75 
तथा पद्मयशाः  पृज्यादेशाद्‌ बध्वा तया सह । मिथ्यादुष्कृमाधाय देवी तत्रेव साभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
बैरोट्या5पि फणीन्द्राणां ध्यानाद्‌ धर्माद्यता सती । मृत्वा5भूद्‌ धरणेन्द्रस्य देवी श्रीपा्वसेवितुः ॥ ७८ ॥ 
सापि “प्रभो भक्तिमतां चक्रे साहाय्यमद्भधुतम्‌ । विषषहृषादिभीतानां दधात्युपशर्म श्ुवम्‌ ॥ ७९ ॥ 
श्रीआयेनन्दि ल। स्वामी वैरोट्यायाः स्तवं तदा। 'नमिऊण जिणं पास” मिति मश्नान्बितं व्यधात्‌ [८ ०॥ 
एकचित्त: पठेश्नित्यं त्रिसन्ध्यं य इमं स्तवम्‌ | विषादपद्रवाः सर्वे तस्य न स्युः कदाचन ।| ८१ ॥ 20 
“ये वैरोट्याख्यानसेतल्‌ पविश्नम्‌ क्षान्त्यक्षीणश्रेयसां सूलशाला । 
श्रुत्वा म॒त्यों ये क्षमामाद्रियेरन्‌ तेषां खर्गों नापि मोक्षों दुरापः ॥ ८२॥ 
श्रीचन्द्रप्रसमसूरिपट्टसरसी हंसप्रभः श्रीप्र मा- 
चन्द्र! सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्ष्मी खुवा । 
अरीपूवषिंचरित्ररो हणगिरो श्रीनन्दिलाख्यानक 25 
श्रीप्रद्यु्न सुनीन्दुना विशदितः शड्स्तृतीयोड्जनि ॥ ८३॥ 
प्रभो श्रीप्रययज्नाभिघनरसधाराधर ! बिना 
भवन्त सहुवेक्षरविषयतृष्णातरलितम । 
सुलम्भान्यश्रीसद्भुवननिरपेक्ष विदशदने - 
/गिरासारे! शिष्य ननु घिनु निज चातक शिकश्षुम ॥ ८४॥ 20 


॥ *इति श्रीनन्दिलाचायेप्रबन्धः, तृतीयः ॥ 


॥ ग्रंथाग्र ८७, अक्षर २४॥ उभये ५७७, अक्षर २४ ॥ 
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30 


20 


359 
(2 


माह 


9. श्रीकालकसूरिचरितम्‌ । 


5 १, भीसी मंधरतीर्थेशविदितो 5नणुतो गुणात्‌ । कुतश्चिद्पि सोडव्यादः कालकः सूरिकुक्षरः ॥ १॥ 
आ्राच्येबेहुशुतेबृत्त यस्य परयुषणाश्रयम्‌ | आहत कीत्येते कि न शकटी शकटानुगा ॥ २ ॥ 
श्रीधरा बासमित्यस्ति नगर न गरो जयी । द्विजिह्ाास्यसमुट्टीणों यत्र साधुवचोउमृतैः | ३ ॥ 
आश्ञाकम्बावलूंबाद्या मदह्ायरूभरोच्छिता । 
कीर्ति-पताकिका यस्याक्रान्तव्योमा गुणाशत्रया ॥ ४ ॥-थुग्मम्‌ । 
श्रीवेरिसिंह* इत्यस्ति राजा विक्रमराजितः । यत्पतापो रिपुश्रीणां पत्रवह्लीरशोषयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्थ श्रीशेषकान्तेब कान्ताउस्ति खुरखुन्दरी । उत्पत्तिभूमिभद्रस्थ महाभोगविराजिन: ॥ ६ ॥ 
जयन्त इव शक्रस्य शशाह् इब वारिषेः । कालको कालकोदण्डखण्डितारिः सुतोडभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुता सरस्वती नाम्ना ब्रह्मभूविंश्वपावना । यदागमात्‌ समुद्रो5पि गुरु: सर्वाश्रयोउडभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
कालको5श्वकलाकेलिकलनायान्यदा बहिः । पुरस्य भुवमायासीदनायासी हयश्रमे ॥॥ ९ ॥ 
तत्र धोरितकात्‌ छुल्या बल्गितेनापि वाहयन्‌ | उत्तेजिताहसद्बया हयानुत्तेरिताद॒पि | १० ॥ 
#शआन्तस्तिमितगन्धवों गन्धर्व इब रूपतः | अशणोन्मसणोदारं खरमाराममध्यतः ॥ ११ ॥ 
अथाह मशण्िणं राजपुत्र:ः कीहक्‌ स्वरों छमसों | मेघगर्जितगम्मीरः कस्य वा ज्ञायतां ततः ॥ १२ ॥ 
व्यजिक्षपत्‌ स विज्ञाय नाथ ! सूरिगुणाकरः । प्रशान्तपावनीं मूर्ति बिअ्रद्‌ धर्म दिशयसो ॥ १३ ॥ 
विश्राम्यद्विनुपारामे भ्रुयतेडस्य वचो5मृतम । अस्व्वेवमिति सबोनुज्ञाते तत्राभ्यगादसों ॥ १४ ॥ 
शुरु नत्वोपविष्टे व विशेषादुपचक्रमे । धर्माख्यां योग्यतां श्ञात्वा तस्य ज्ञानोपयोगतः ॥ १५ ॥ 
*घमाहंदू-गुरुतत््वानि सम्यगू विज्ञाय संश्रय । ज्ञान-दशीन-चारित्ररत्नत्रयविचारक:' || १६ ॥ 
धर्मा जीवदयामूलः, सर्वविद्‌ देवता जिनः । त्रक्मचारी गुरुः संगभन्नमू रागभद्मित्‌ ॥| १७ ॥ 
ब्रतपत्चकसंवीतो यतीनां संयमाश्रितः । दुशप्रकारसंस्कारो धर्मः कर्मच्छिदाकरः ॥ १८ ॥ 
य एकद्निमप्येकचित्त आराधयेदमुम्‌ । मो बेमानिकत्व वा स आप्रोति न संशय: ॥ १५ ॥ 
अथो गृहस्थधर्मश्व ब्रतद्वादशकान्बितः । दानशीलतपोभावभज्ञी भिरभितः झुभः ॥ २० ॥ 
स सम्यक्पाल्यमानश्र शनेमोक्षप्रदो नृणाम्‌ । जेनोपदेश एकोडपि संसाराम्भोनिषेस्तरी ॥ २१ ॥ 
श्रुत्वेय्याह कुमारोडपि मंगिनीमंगिनी दिश  । दीक्षां मोक्ष यथाज्ञानवेलाकूल ऊभे रूघु ॥ २२ ॥ 
पितरो स्वावजुज्ञाप्यागच्छ तत्‌ तेडस्तु चिन्तितम | अद्यादरेण तत्‌ ऋत्वागाजाम्या| सहितस्ततः ॥२३॥ 
प्रश्नज्या5दायि तेस्तस्थ तया युक्तस्य च्‌ स्वयम्‌ । अधीती'' सर्वशास्राणि स प्र्ञातिशयादभूत्‌ ॥ २४ ॥ 
स्पट्टे” कालक योग्य प्रतिष्ठाप्य गुरुस्ततः | श्रीमान्‌ गुणाकर; सूरिः प्रेत्यकायोण्यसाधयत्‌ ॥ २५॥ 
६३. अथ श्रीकालकाचार्यो विहरन्नन्यदा ययो । पुरीमुज्ञयिनीं वाह्यारामेडस्थाः समवासरत्‌ ॥ २६ !॥ 
मोहान्धतससे तत्र सप्मानां भव्यजन्सिनाम्‌ । सम्यगर्थप्रकाशेडभूत्‌ [प्रभूष्णुर्मणिदीपवत्तू || २७ ॥ 
तत्र श्रीगर्देभिद्धा रूयः पुर्या राजा सहाबलः । कदाचित पुरवाह्मो््या कुर्वाणो राजपादिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
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४. कालछकसूरिचरितम्‌ | श्ड 


कमसंयोगतस्तत्र प्जन्तीमेक्षत खयम्‌ । जामिं कालकसूरीणां काको दृधिघटीमिब ॥ २९ ॥-युग्मम । 
हा रक्ष रक्ष सोदये ! 'क्रन्दन्तीं करुणस्वरम । अपाजीह्रदत्युमकर्ममिः पुरुषे: स तामू ॥ ३० ॥ 
साध्बीभ्यस्तत्‌ परिज्ञाय कालकप्रभुरप्यथ । खययं राजसमज्यायां गत्वाबादीत्‌ तदअतः ॥ ३१ ॥ 
वृत्तिबिंधीयते कच्छे रक्षाये फलसंपदः । फलानि भक्षयेत्‌ सेवाख्येयं कस्याग्रतस्तदा' ॥ ३२ ॥ 
राजन! समग्रवर्णानां दशेनानां च रक्षकः | त्वमेव तन्न ते युक्ते दशनि ब्रतछोपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 5 
उन्मत्तकअमोन्मत्तवदुन्मत्तो ृपाधमः । न मानयति गामस्य स्लेच्छवदू ध्वंसते तथा ॥ ३४ ॥ 
संघेन मश्रिभि: पोरैरपि विज्ञापितो हठढम्‌ | अवाजीगणदारूढो मिथ्यामोहे गलन्मतिः ॥ ३५ ॥ 
प्राकक्षात्रतेज आचाये उल्लिद्रमभजत्‌ ततः । प्रतिज्ञां विदघे घोरां तदा कातरतापनीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जैनापश्राजिनां अह्मवालप्रमुखधातिनाम्‌ । अह्देद्टिम्बविहन्तणां लिप्ये5हं पाप्मना स्फुटम्‌ ॥ ३७ ॥| 
न चेदुच्छेदये शी सपुत्रपशुबान्धवम्‌ । अन्यायकर्देमक्रोड विद्वुवन्त नृपब्लुवम ॥ ३८ ॥-युग्ममू 4 0 
असंभाव्यमिदं तत्र सामान्यजनदुष्करम्‌ । उक्त्वा निष्क्रम्य दम्भेनोन्मत्तवेष चकार सः ॥ ३९ ॥ 
एकाकी अमति स्माय चतुष्के चत्वरे त्रिके । असम्बद्धं बदन द्वित्रिश्नितनाशन्यवत्‌ तदा ॥ ४० ॥ 
गदभिल्लो नरेन्द्रश्नेत ततस्तु किमतः परम्‌ । यदि देशः समृद्धोडस्ति ततस्तु किमतः परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बदन्तसिति त॑ ध्रुत्वा जनाः प्राहुः कृपाभरात्‌ । खसुर्विरहितः सूरिस्ताहगृप्तहिलतां गतः॥ ४२ ॥-युग्सम्‌ । 
दिनेः कतिपयेस्तस्मान्नियेयावेक एवं सः । पश्चिमां दिशमाभित्य सिन्धुतीरमगाच्छने: ॥ ४३ ॥ 5 
९३. शाखिदेशश्च तत्रास्ति राजानसत्र शाखयः । शकापराभिधाः सन्ति नवतिः पद्धिरगेछा ॥ ४४ ४७ 
तेषामेकी5घिराजो5स्ति सप्तलक्षतुरक्षमः । *तुरज्ञायुतमानाश्वापरेडपिः स्युनेरेश्वराः ॥ ४५ ॥। 
एको माण्डलिकर्तेषां प्रेक्षि काठकसूरिणा । अनेककौतुकप्रेक्षाह्॒तचित्त: कृतोडथ सः ॥ ४६ ॥ 
असौ विश्वासतस्तस्य वयस्यति तथा नृपः । त॑ विना न रतिस्तस्थ त॑ बहुक्तेयेथा क्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सभायामुपविष्टस्य मण्डलेशस्य सूरिणा । सुखेन तिछ्ठतो गोछ्यां राजदूतः समाययौ ॥ ४८ ॥ 90 
प्रवेशितश् विज्ञप्ते' प्रतीद्वरेण सो5बदत्‌ । प्राचीनरूढितो भक्तया ग्रह्मतां राजशासनम्‌ ॥ ४९॥ 
असिघेनुं च भूषो5थ तद्गहीत्वाशु मसतके । उर््धृभूयाथ संयोज्य वाचयामास च खयम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति कृत्वा विवणोस्थों वक्तुमप्यक्षमो नपः । विलीनचित्तः श्यामाज्नो” निःशब्दाषाठमेघवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पृष्टश्चित्रान्मुनीन्द्रेण श्रसादे खामिनः स्फुटे । आयाते प्राभ्वते हृषेस्थाने कि विपरीतता ॥ ५२ ॥ 
तेनोचे मित्र ! कोपोडयय न प्रसाद; प्रभोनेनु । प्रेष्य मया शिरश्छित्वा खीयं शख्िकयानया ॥ ५३ ॥ 25 
एवं कृते च बंशे नः प्रभुत्वमवतिष्ठते । नो चेदू _ राज्यस्थ राष्ट्र विनाश: समुपस्थितः ॥ ५४ ॥ 
झद्िकायामयथैतस्थां षण्णवत्यक्लदशेनात्‌ । मन्‍्ये षण्णवतेः सामन्‍्तानां कुद्धो धराधिपः ॥ ५५ ॥ 
8 ४. सर्वेडपि गुप्तमाह्ाय्य सूरिभिस्तत्र मेलिताः । तरीमिः सिन्धुम॒त्तीये स॒राष्ट्रां ते समाययुः ॥ ५६ ॥ 
घनागमे समायाते तेषां गतिविलम्बके ) विभज्य षण्णवटंशेस्त देश तेडबतस्थिरे ॥ ५७ ॥ 
राजानसे तथा सूरा वाहिनीव्यूहबृद्धिना । राजहंसद्ुह्य भूयस्तरवारितरब्लिणा ॥ ५८ ॥ 30 
बलभिद्धनुरुद्ासवता चाशुगमीश्ता । समारुध्यन्त मेघेन| बलिछ्लेनेव शबरुणा ॥ ५९ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


निर्गेमय्यासनादुप्रमुपसगेमुपस्थितम । आपुधेनात्य “मित्रमिवाब्जास्यविकाशकम्‌ ॥ ६० ।॥| 
घरिपक्तिमवाकशालिः प्रसीदत्सर्वतोमुखः । अभूच्छररतुस्तेषामानन्दाय सुधीरिव ॥| ६१ ॥ 

सूरिणाथ सुहृद्राजा प्रयाणेउजल्प्यत स्फुटम्‌ । स प्रा शंब् नास्ति येन नो भावि श बलम्‌॥ ६२ ॥| 
ध्रुत्वेति कुम्भकारस्य गृह एकत्र जग्मिवान्‌ | वढ़िना पच्यमान चेट्टकापाक ददशे च || ६३ ॥ 
कनिप्तिकानखं' पूर्ण चुर्णयोगस्य कस्यचित्‌ । आशक्षेपात्‌ तत्र चिक्षेपाक्षेप्पशक्तिस्तदा गुरुः ॥ ६४ ॥ 
विध्यातेडन्न ययावम्रे रा्न: प्रोवाच यत्सखे | | विभज्य हेम ग्रह्दीत यात्रासंवाहहेतवे | ६५ ॥ 
तथेय्ादेशमाधाय तेउकुर्वन्‌ पर्व सर्वतः । प्रास्थानिक गजाश्रादिसैन्यपूजनपूर्वकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पश्चाल-लाटराप्रेश भूपान्‌ जित्वा3थ सर्वतः । ह्वाका मालवसन्धि ते आ्रापुराक्रान्तविद्विप: ॥ ६७ ॥ 
भ्रुत्याईपि बलमागच्छदू* विद्यासामथ्येगर्वितः । गद्देभिलुनरेन्द्रो न पुरीदुगेमसज्जयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथाप' झाखिसेन्य च विशालातलमेदिनीम्‌ । पतज्नसेन्यबत्‌ सर्व श्राणिवरगभयंकरम्‌ ॥| ६९ ॥ 
मध्यस्थो मूपति; सो5थ गदेभीविद्यया बले । नादयुन्मादरीतिस्थः सैन्य सञ्जयति सम न || ७० ॥ 
कपिशाीर्षेषु नो ढिंबा कोट्रकोणेषु न धसाः । विद्याधरीषु नो काण्डपूरणं चूरणं द्विपामू ॥ ७१ ॥ 

न वा भटकपाटानि पूप्रतोलीष्व 'सज्ययत्‌ । इति चारेः परिज्ञाय सुदृद्धुप॑ जगौं गुरुः ॥ ७२ ॥ 
अनावृतं समीक्ष्येद दुर्ग्ग मा भूरनुद्यमः । यदृष्टमी-चतुदे श्योरचेयत्येष गदमीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अष्टोत्तरसहस्रनं च जपत्येकाग्रमानसः । शब्दं करोति जापान्ते विद्या सा रासमीनिभम_ ॥ ७७ ॥ 

त॑ बृत्कारस्रं घोरं द्विपदो वा चतुष्पदः । यः शणोति स बक्रेण फेन मुख्न्‌ विपयते || ७५ ॥ 
अद्धेठृतीयगव्यूतमध्ये स्थेयं न केनबित्‌ | आवासान्‌ विरलान्‌ दत्वा स्थातव्य सबलेनेपेः ॥ ७६ ॥ 
इत्याकण्य क्ृते तत्र देशे कालकसद्भुरु: | सुमटानां शर्त साष्ट प्रार्थथच्छव्दवेधिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्थापिताः स्वसमीपे ते लब्धलक्षा: सुशिक्षिता: । स्वरकाले मुखं तस्या बच्नबाणर्निपन्नबतर ॥ ७८ ॥ 
सा मूर्ति गईलभिछुस्य ऋत्वा विण्मूत्रमीष्यया । हत्वा च पादघातेन रोषेणान्तर्दथे खरी ॥ ७९ ॥ 
अबछो5यमिति ख्यापयित्वा तेषां पुरो गुरु: । समग्रसेन्यमानीय मानी त॑ दुगमाविशत्‌ ॥| ८० ॥ 
पातयित्वा घूतो बद्धा प्रपात्य च गुरोः पुरः । गदे भिल्धो भटेमुक्तः प्राह त॑ कालकप्रभुः ॥ ८१ ॥ 
साध्वी साध्वी त्वया पाप ! इयेनेन| चटकेव  यत्‌ । नीता गुरुविनीताउपि तत्कर्मकुसुमं छादः || ८२ ॥ 
फल तु नरकः भेत्य तद्‌ विबुध्याघुनापि हिं। उपशान्तः समादत्स्व ग्रायश्वित्त शुभावहम्‌  ॥ ८३ | 
आराधकः* पर छोक॑ भविता रुचितं निज्म्‌ | विधेहदीति श्रुतेदूनस्वयक्तो5रण्ये ततोडश्रमत्‌ || ८४ ॥ 
व्याध्रेण भक्षितों श्राम्यन दुर्गतो दुगेति गतः । ताहकसाधुद्ुद्यामीहरू गतिर त्यस्पकं फलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सूरेरादेशतो मित्र भूषः स्वामी ततोडभवत्‌ । विभज्य देशमन्येडपि तस्थुः छाखिनराधिपाः ॥ ८६ ॥ 
आरोपिता तते साध्वी गुरुणाइथ सरस्वती । आलोचितप्रतिक्रान्ता गुणभ्रेणिमवाप च ॥ ८७॥ 
विद्यादेव्यो यतः” सवा अनिच्छुल्लीत्रतच्छिदः । कुप्यन्ति रावणोडपीटग सीतायाँ न दधो'' हृठम्‌।।८८॥ 
एताहकू शासनोन्नत्या जेनतीथ प्रभावयन्‌ । बोधयन्‌ शाखिराजांश्व कालकः सूरिराद बभी ॥ ८९ ॥ 
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४. कालकसूरिचरितम्‌ | २५ 


६५, झाकानां वंशमुच्छेश्व कालेन कियताडपि हि। राजा भीविक्रमादित्यः सार्वभौमोपमो5भवत्‌ ॥ ९०॥ 
स चोन्नतमहासिद्धिः सोवर्णपुरुषोदयात्‌ । मेदिनीमनूणां कृत्वाचीकरदू वत्सरं निजम ॥ ९१ ॥ 
ततो वर्षशते पश्चात्रिंशता साधिके पुनः । तस्य राज्ञोउन्वरयं हत्वा बत्सरः स्थापितः छाकै) ॥ ९२ ॥ 
इति प्रसब्नतो5जल्पि; प्रस्तुत प्रोच्यते ददः । श्रीकालक प्रभुर्देशे विज्ढे राजपूजितः ॥ ९३ ॥ 
8६, इतश्वास्ति पुरे छाटलछाटतिलकप्रभम्‌ । भगुकच्छ हृपस्तत्र बलभिश्नोडमिधानत; ॥ ९४ ए 5 
मानुमिन्नाग्रजन्मासीत्‌ स्वल्लीयः कालकप्रभोः । 
खसा तयोश्र 'मानश्रीः, बलमालुश्व तत्सुतः ॥ ९५ ॥-युग्मम्‌ । 
अन्यदा कालकाचायेबृत्त तैलाॉकतः श्रुतम । तोषादाहूतये मश्नी तेनिजः प्रेष्यत प्रभोः ॥ ९६ ॥ 
विहरन्तस्ततस्ते चाप्रतिबद्धं विबुद्ेये । आययुनंगरे तत्र बहिश्व समवासरन्‌ ॥ ९७ ॥ 
राजा श्रीवलमित्रो5पि ज्ञात्वाभिमुखमभ्यगात । उत्सवातिशयात्‌ सूरि प्रवेश विदधे सुदा ॥ ९८ ॥ 0 
उपदेशामतेस्तत्र सिश्वन्‌ भव्यानसो प्रभुः । पुष्करावर्तवत्तेषां विश्व तापमनीनशत्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रीमचछकुनिकाती थेखित॑ श्रीमुनिसुन्रतम्‌ । प्रणस्य तथरित्राख्यादिभिनेपमबोधयत्‌ ॥ १०० ॥ 
अन्येद्स्तत्पुरोधाश्र मिथ्यात्वग्रहसद्व॒दः । कुविकल्पवितण्डाभिवदन्‌ वादे जितः स तेः ॥ १०१॥ 
ततो5नुकूलबृत्त्याथ त॑ सुरिमुपसग्गेयन' । उवाच दम्भभक्त्या स राजानमजुचेतसम ।॥| १०२ ॥ 
नाथामी गुरवो देवा इज पूज्या जगतल्यपि' । एतेपां पादुका' पुण्या' जनेधोयां खमूधघेनि ॥ १०३॥ . एछ 
किख्िदू विज्ञप्पते लोकभूपालानां हित॑ मया | अवधारय तथित्ते” भक्तिश्वेत्‌ मातुले शुरो ॥ १०४ ॥ 
विशतां नगरान्तयेचरणा बिम्बिता: पथि । उलह्वयन्ते जनेरन्येः सामान्यैस्तद्घं बहु ॥| १०५ ॥ 
घमाजेनं *तनीयोउत्रापरं कुरु महामते ! । प्रतीत आजेवाद राजा प्राह्मस्ते संकटं महत्‌ || १०६ ॥ 
विद्वांसो मातुलास्तीर्थरूपाः सवार्चिता इमे । तथा वर्षो अवस्थाप्य पायेन्ते प्रेषितुं किमु ॥ १०७ ॥ 
द्विजः प्राह महीनाथ ! सच्ये ते हित॑ सुखम्‌ । तब धर्मों यशस्ते नव प्रयास्यन्ति स्वयं सुखात्‌ ॥ १०८ ॥20 
नगरे डिण्डिमो बाद्यः सर्वत्र स्वामिपूजिताः । प्रतिलाभ्या बराहारेगुरबो राजशासनाव ॥| १०९॥ 
आह्ारमाधाकमांदि रृष्टानेषणयान्वितम्‌  । स्वयं ते निगेमिष्यन्ति काप्यकलाघा न ते पुनः ॥ ११० ॥ 
अस्त्वेबमिति राक्षोक्ते स तथेति व्यधात्‌ पुरे । अनेषणां च ते दृष्ठा यतयो गुरुमभ्यधुः ॥ १११॥ 
प्रभो !* सर्षन्न मिष्टान्नाहारः संप्राप्यतेतराम्‌ । गुरुराद्ोपसगॉडर्य प्रत्ययीकादुपस्थित: ॥ ११०२ ॥ 
गन्तव्यं तत्‌ प्रतिष्ठानपुरे संयमयात्रया । श्रीसातवाहनो राजा तत्र जेनो दृहख़तः ॥ ११३॥ 25 
8७. ततो यतिद्वययं तन्न प्रेषि सहाय सूरिभिः । अप्तेष्वस्मासु कत्तेव्य पर्वपर्युषण घुबम्‌ ॥| ११४ ॥ 
तो तत्र सक्गतो संघमानितों बाचिकं गुरोः । तत्राकथयतां मेने तेनेतत्‌ परया मुदा ॥ ११५ ॥ 
श्रीकालकप्रभुः श्राप शनेस्तन्नगरं ततः | श्रीसालवाहनस्तस्थ प्रवेशोत्सवमातनोत्‌ ॥ ११६ ॥ 
उपपयुषणं तन्न राजा व्यक्षपयद्‌ गुरुम्‌ | अन्न देशे प्रभो ! भावी शक्रध्वजमहोत्सवः ॥ ११७ ॥ 
नभस्यशुहृपत्च॒म्यां ततः पष्ठयां विधीयताम्‌ । स्व पर्व नेकचित्तत्त्वं धर्म नो लोकपर्वणि | ११८ ॥ 80 
प्रभुराह प्रजापाछ ! पुराहेद्रणश्द्वणः । पद्नचर्मी नाव्यगादेतत्‌ पबोस्मद्ुरुगीरिति ॥ ११९ ॥ 
कम्पते मेरुचूलापि रविवों पश्चिमोदयः । नातिक्रमति पवषेंदं पद्चमीरजनीं ध्रुवम्‌ | १२० ॥ 
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राजाइबद्शतुथ्यां तत्‌ पर्व पयुषणं ततः | इत्थमस्तु शुरु; प्राह पूर्वरप्याइत छादः ॥॥| १२१ ॥ 
अवबोगपि यतः पर्युषणं कार्यमिति श्रुतिः | महीनाथस्ततः प्राह् दृषोदेवत्‌ प्रियं प्रियम ॥१२२॥ 
यतः कुहूदिने पर्वोपवासे पोषधस्थिता: । 'अन्तःपुरपुरन्ध्यो में पक्षादों पारणाकृतः ॥ १२३ ॥ 
तत्राष्टम॑ विधातृणां निम्नेन्थानां मद्दात्मनाम्‌ । भवतु प्राशुकाहारेः ओष्ठमुत्तरपारणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

हर उवाच प्रमुरप्येतनन्‍्महादानानि पम्न यत्‌ । निस्तारयन्ति दत्तानि जीव॑ दुष्कर्मंसागरात्‌ ॥ १२५ ॥ 
पथश्नान्ते तथाग्लाने कृतलोचे बहुश्रुते । दान महाफरं दूर्स तथा चोत्तरपारणे | १२६ ॥ 
ततःप्रश्नति पश्चथम्याश्रतुध्योमागतं हादः । कषायोपशमे हेतुः पर्व सांबत्सरें महत्‌ ॥ १२७ ॥ 
श्रीमत्कालकसूरीणामेव॑ कयपि दासराः । जग्मु; परमया तुश्या कुर्वतां शासनोन्नतिमू | १२८ ॥ 

६८, अन्येद्यु: कर्मदोषेण सूरीणां ताहशामपि । आसन्नडविनयाः शिष्या दुगेतो दोहदप्रदाः ॥ १२९ ॥ 

0 अथ शब्यातरं प्राहुः सूरयोडवितर्थ वचः । कर्मबन्धनिषेधाय यास्थामो बयमन्यतः ॥ १३० ॥ 
त्वया कथ्यममीषां च॑ प्रियककेशवाग्भरेः । शिक्षयित्वा विशालायां प्रशिष्यान्ते ययो गुरु: ॥ १३१ ॥ 
इत्युक्त्वाउगात्‌ प्रभुस्तत्र तद्विनेयाः प्रगे ततः । अपश्यन्तो शुरूनूचुः परस्परमवाझ्युखाः ॥| १३२ ॥। 
एप शय्यातरः पृज्यशुद्धि जानाति निश्चितम्‌ । एप दुर्विनयोडस्माक शाखाभिर्िस्तृतोड्घुना ॥॥ १३३ ॥ 
प्ष्टस्ते: स यथोचित्यमुक्त्वोबाच प्रभुस्थितिम्‌ | ततस्ते संचरन्ति स्मोज्जयिनीं प्रति वेगतः | १३४ ॥ 

5 गच्छन्तो5ध्वनि लोकैश्वानुयुक्ता अवदन्‌ रूषा । पश्चादग्रस्थिता अग्ने पप्चात्स्था: प्रभवो ननु ॥ १३५ ॥ 
यान्तस्तन्नामशज्ञारात्‌ पथि छोकेन पूजिताः । नारी-सेवक-शिष्याणामवज्ञा खामिनं विना ॥ १३६ ॥ 
इतः श्रीकालकः सूरिर्वश्रवेशितरन्रवत्‌ । यद्याश्रये विशालायां प्राविशच्छन्नदीधितिः ॥ १३७ ॥ 
प्रशिष् सागरः सूरिस्तत्र व्याख्याति चागमम्‌ | तेन नो विनयः सूरेरभ्युत्थानादिको दधे ॥ १३८ ॥ 
तत ईयो प्रतिक्रम्य कोणे कुत्रापि निजेने । परमेछ्ठिपरावत्ते कुर्वेस्तस्थावसद्भ'वीः ॥। ९३९ ॥ 

90 देशनानन्तरं आरम्य॑स्तत्रत्यःः सूरिराह च। किंचित्तपोनिधे जीर्ण ! प्रच्छ सन्देहमादतः ॥ १४० ॥ 
अकिंचिज्लो जरत््वेन नावगच्छामि ते वचः । तथापि प्च्छ येनाहं संशयापगम क्षमः ॥| १४१ ॥ 
अष्टपुष्पीमथो प्रष्टो दुगेमां सुगमामिव । गवांद्‌ यार्किंचन व्याख्याद नादरपरायण; ॥ १४२ ॥ 
दिनैः केश्वित्ततो गच्छ आगच्छत्‌ तदुपाश्रयम्‌ । सूरिणाउभ्युत्थितो5वादीद्‌ गुरबो5प्रे समाययुः ॥१४३॥ 
वास्तव्या अबदन्‌ वृद्ध बिनेक कोडपि नाययों । तेष्वागच्छत्सु गच्छो5्भ्युदस्थात्‌ सूरिश्व सत्रप:॥ १४४॥ 

95 गुरूनक्षमयद्‌ गच्छः पहमः सूरिरप्यमून । त॑ व त॑ चानुशिष्यते सूरिमित्थमबोधयन्‌ ॥ १४५ ॥ 
सिकतासंभृतः प्रस्थः स्थाने स्थाने विरेचितः । रिक्ते तत्रावददू वत्स ! दृष्टान्त विद्धमूहशम्‌ ॥ १७६ ॥ 
श्रीसुधमो ततो जम्बू: श्र॒तकेवलिनस्ततः । पदख्थाने पतितास्ते च श्रुते” न्यूनत्वमाययुः ॥ १४७ ॥ 
ततो5प्यनुप्रबृत्तेषु न्यून॑ न्‍्यूनतरं श्रुतम । अस्मद्गुरुपु यादक्न॑ ताहयू न मयि निष्पभे || १४८ ॥ 
थादस्मे त्वद्वुरोस्तन्न याहकू तस्य न ते5स्ति तत्‌ । सर्वथा सा कथा बत्स ! गये सर्वकषं ततः ॥ १४९॥ 

30 अष्टपुष्पीं च तत्वृष्ट: प्रभुव्योख्यानयत्‌ तदा । अ्िसासूनतास्तेयत्रक्लाकिंचनता तथा ॥ १५० ॥ 
रागद्वेषपरीहारो धर्मध्यानं च सप्तमम्‌ । शुक्ृष्यान मष्टम॑ च पुष्पेरात्माचनाच्िछिवम ॥ १५१ ॥ 
एवं च शिक्षयित्वा त॑ मार्दबातिशये स्थितम्‌ । आपच्छध व्यचरत्‌ सद्भहीनोउन्यत्र पवित्रधीः ॥ १५२ ॥ 
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४. कालठकसूरिचरितम्‌ | 


शीसी मं घरतीर्थेशनिगोदाख्यानपूर्वतः । इन्द्रप्रभादिकं शेयमा्ेरक्षिलकक्षया || १५३ ॥ 
श्रीजैनशासनक्षोणीसमुद्धारादिकच्छप: । भीकालकप्रभुः प्रायात्‌ प्रायादेवभुवं शमी ॥| १५४ ॥ 
श्रीमत्कालकसूरिसंयमनिधेद्ेत्त प्रश्नत्त श्रुतात्‌ 
श्र॒त्वात्मीयगुरोस्ेखादवितथर्यातप्र मावोदयम्‌ । 
संहब्धं मयका तमस्ततिहरं श्रेय/अये जायताम्‌ 
अीसंधस्य पठन्तु तश्व विदुधा नन्ध्याथ कोटी! समाः ॥ १८०७ ॥ 
श्रीचन्द्रप्रभमसूरिपट्टसरसी हंसप्र मः श्रीप्रमा- 
चन्द्र! सूरिरनेन चेतलसि कूले औरामलध्ष्मी मुवा । 
अरीपूरवर्षिचरिश्ररो हणगिरौ श्रीकालका रूपानकं 
श्रीप्रयुम्नमुनीन्दुना विशदितः श्टह्अतुर्थोच्मचत्‌ ॥ १५६ ॥ 


॥ इति श्रीकालकाचार्यप्रबन्धः ॥ 


॥ ब्रथात्र १५७। अ० २३॥ उभये ७३४७॥ अक्षर ॥ १५ ॥ 
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५. श्रीपादलिससूरिचरितश । 





६१, जयन्ति पादलिघ्तस्य प्रभोश्वरणरेणवः । श्रिय: संवनने वश्यचु्ण तत्रणताब्लिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
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शुणैकदेशसप्यस्थ किमहं वर्णितु छ्मः | जडस्तथापि 'तदूभक्तिलोकयुग्मोपकारिणी || २ ॥ 
विरृश्येव॑ भणिष्यामि पृज्यैर्मस्तकहस्तितः । खण्डखण्डश्रुतं बृत्त चित्र ऋणुत कोतुकात्‌ ॥ ३ ॥ 
सरयू-जाह्नवी वारिसेवाहेवाकिमानवा । अस्ति विस्तारकुशछा कोहला नामतः पुरी ॥ ४ ॥ 
तत्नासीदू हास्तिकाश्वीयां पहस्तितरिपुत्रज: । विजयन्नह्म इत्याख्याविख्यातः क्षितिनायकः ॥ ५ ॥ 
संफुछमलिकावलीकुसुमप्रोड्सय शा: । फुछ्लारूयः फुडलक्ष्मीकः श्रेष्ठी श्रेष्नगुणावनिः ॥ ६ ॥ 
रूपेणाप्रतिमा' तस्य प्रतिमाख्याइतिवलभा । सुधा मुधाकृता यस्या गिरयाउगादू रसातलछम्‌ ॥ ७॥ 
अपलीयितचित्तायास्तस्या हस्तनिरीक्षणम्‌ । होराविद्यामहामश्नावन्ध्यागभेकराण्यपि | ८ ॥ 
ओषधानि प्रयुक्तानि क्षेत्रपद्रादिदेवताः । उपयाचितलक्षेश्वाराद्धा आसंश्र निष्फलाः ॥ ९ ॥--युग्मम्‌ । 
तीर्थस्नानप्रयोगाश्न यथाकथनतः ऋृताः । अपग्यार्थमद्दो ! मोहः सत्रीणां सोहत्यवज्जने” ॥ १० ॥ 
अस्ति श्रीपाश्वनाथस्य चैत्ये शासनदेवता । बैरोठ्या तामटाट्या' या निर्विण्णा सा समाश्रयत्‌ ॥| ११ ॥ 
कपूरमसगनाभ्यादिभोगेः संपूज्य तामसो । उपवासेव्येधादष्टाहिकामेकाग्रमानसा | १२ ॥ 
अष्टमे5हनि तुष्टा सा प्रत्यक्ष भुय तां जगो । बर॑ बृणु तया पुत्रों ययाचे कुलदीपकः ॥॥ १३॥ 
अथो फणीन्द्रकान्ताउसावादिदेश सुते | शणु । पुरा नभि-विनम्यारूयविद्याधरवरान्वये | १४ ॥ 
आसीत्‌ कालिकसूरिः श्रीश्रताम्भोनिधिपारगः । गच्छे विद्याधराख्यस्याथेनाग हस्तिसूरयः ॥ १५॥ 
खेलादिलब्धिसम्पन्ना: सन्ति त्रिभुवनार्चिता; । 

पुत्रमिच्छसि चेत्तेषां पादशोचजलं पिबेः ॥| १६ ॥-त्रिभिविशेषकम्‌ । 
श्रुस्वेति चेत्यतः प्रातस्तेपासागादुपाश्रये । प्रविशन्‍्ती च साउपश्यत्‌ साधुमेक॑ तटस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
करस्थप्रभुपादाब्जक्षालनोदकपात्रकम्‌ । तत्पार्ख प्रार्थनापूव तत्पयः साउपिबन्मुदा || १८ ॥-युग्मम्‌ । 
अथ तत्नाग्रतो गत्वा नमश्रक्रे श्रभोः पदो । धर्मलाभाशिप॑ दृत्वा निमित्त' चाह सद्गुरु:ः ॥ १९ ॥ 
अस्मत्तो दशभिहेस्तदेरे पीत॑ त्वयोदकम्‌ | दशभिर्योजनेरन्तरितो वर्धिष्यते सुतः ॥ २० ॥ 
यमुना परतीरे5त्र  सथुरायां प्रभावभू: । भविष्यन्ति तथान्ये ते नवपुत्रा महाद्युतः ॥ २१ ॥ 
साहाथ प्रथमः पुत्रों भवतामर्पितों मया । अस्तु श्रीपूज्यपाश्रस्थों दूरस्थस्यास्य को गुणः ॥ २२ ॥ 
श्रुत्वेत्याह्‌ प्रभुः सब्नानन्तोद्धारादिशुकरः । स भविष्यति ते पुत्र: सुत्रामसचिब्रों धिया ॥ २३ ॥ 
इत्यादाय प्रभोवाक्‍्य शकुनग्रन्थिबन्धिनी । गृह ययो ग्ृहेशस्य तुष्टा वृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्भो3भूत्‌ तदिने:मुष्या नागेन्द्रखप्रसूचितः । तदोचित्यकृत श्वास्या वृद्ध: साथ मनोरथेः ॥ २५ ॥ 
दिनेषु परिपूर्णपु सुतो जज्ले सुलक्षण; । रूपेणातिस्मरः श्रीमांस्तेजसा चातिभानुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
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५, पादलिप्तसूरिचरितम्‌ । १९ 


बैरोल्यायास्ततः पूजां ऋृत्वा तत्पादयोः पुरः । न्यस्थातो गुरुपादान्ते मुक्तस्तेषां तथार्पितः ॥ २७ ॥ 
बद्धेतामस्मदायत्त इति प्रत्यपितः स ते; । प्रवर्धितो5तिबात्सल्यात्‌ तथा तद्गुरुगौरबात्‌ ॥ २८ ॥ 
नागेन्द्राल्यां ददो तस्मे फुछ उत्फुछछोचनः । आत्तों गुरुभिरागद्य स गर्भाष्मवार्षिक: ॥ २९ ॥ 
तहुरुआातरः सन्ति संगमस्सिहसूरयः । आदेश प्रददुस्तेषां प्रभवः शुभमायतौ ॥ ३० ॥ 
प्रत्नज्यां प्रददुस्तस्य शुभे छम्ने खरोदये । उपादान गुरोहस्तं शिष्यस्य प्राभवेन तु ॥ ३१ ॥ 5 
गणिश्व सण्डनो नाम तदीयगणमण्डनः । आदिष्टः प्रभुभिस्तस्य शुश्रपाध्यापनादिषु ॥ ३२ ॥ 
बैदग्ध्यातिशयादन्यपाठकानां पुरोडपि यत्‌ । ख्यातं तदपि गृह्नाति स्वपाण्येषु तु का कथा ॥ ३३ ॥ 
लछसहक्षण-साहितद्य-प्रमाण-समयादिभिः । शास्नेरनुपमों जश्े विज्ञेशों वर्षभध्यतः || ३४ ॥ 
गुणैरुत्तमतां प्राप्य नृषु अथमरेखया । धूनभ्षवनवाविश्वलक्षणेम्यो5घिकस्ततः ॥ ३५ ॥ 
अन्येयरारनालाय प्रहितो गुरुभिस्तदा । विधिना तत्‌ समादायोपाश्रये पुनराययों ॥ १६ ॥ 0 
तदीयापथिकीपूर्वमालोचयदनाकुछ: । गाथया कोविद्श्रेणीहरद्योन्माथया ततः ॥ ३७ ॥ 
तथा हि-- 

अंबं तंबच्छीए अपुष्फियं पुष्फदंतपंतीए । 

*नवसालिकंजियं नववहह कुडएण' मे दिज्न ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वेतिगुरुभिः प्रोक्तः शब्देन प्राकृतन सः । पलित्तों इति शब्जाराभिप्रदीप्राभिधायिना ॥ ३९ ॥ 5 
स च व्यजिज्ञपत्‌ पूज्येः शिष्यः कणोत्प्रसाद्यताम्‌ । श्रु्वेति प्रश्ञया तस्य तुतुषुगुरबो श्रशम ॥ ४० ॥ 
विम्श्येट्यतिह॒ल्ाासपूरितास्ते * तदग्गतः । पादलिप्तो भवान्‌ व्योमयानसिद्धया विभूषितः ॥ ४१ ॥ 
इत्ससों दक्षमे वर्ष गुरुभिगुरुगौरबात्‌ । प्रत्यष्टाप्यत पट्टे स्व कषपट्टे प्रभावताम ॥ ४२ ॥ 
मथुरायां गुरुः श्रेषीद्संख्यातिशयाश्रयम्‌ । तेजोविस्तारसंघोपकारहदेतोस्तमन्यदा ॥ ४३ ॥ 


६ ३. दिनानि कतिचित्‌ तत्र स्थित्वाइसी पाटलीपुरे । जगाम तन्न राजास्ति मुरण्डो नाम विश्वुतः ॥ ४४ ॥ 20 


फेनापि तस्य चित्रायसूत्र प्रथित वृत्तकः । गृढ़वक्त्रमिलत्तन्तुचयाज्ञाताव सानकः ॥ ४५ ॥ 
ढोकितः कन्दुकः पादलिप्तस्थ च गुरोः पुरः । 

राज्ञा प्राहीयत अश्ञापरीक्षावीक्षणोद्यमात्‌ ॥ ४६ ॥-युग्मम्‌ । 
अथोत्पन्नधिया सूरिविंला ल्योष्णोदकाप्ठवेः । सिक्के निपुण प्रेक्ष्य तत्तन्तुप्रानत्माप सः | ४७ ॥ 
उन्मोच्य प्रहितो राज्ञे तद्गुद्यासो चमत्कृतः । पज्ञाविज्ञाततत्त्वाभिः कछामिः को न गृहते ॥ ४८॥ 25 
तथा गज्ञातरोयेष्टिः समा ःूद्णा समर्पिता । तन्मूलाप्रपरिज्ञानद्वेतवे खामिना भुबः ॥ ४९ ॥ 
तारयित्वा जले मूले गुरुत्वात्‌ तन्निमज्जनात्‌ | अग्र-मूले परिज्ञायाचख्यो राज्षः पुरस्ततः ॥ ५०॥ 
तथा समुद्गकोइनीक्ष्यसन्धिः सूरेः प्रदर्शितः । उष्णोदकात्‌ समुद्धाट्य तब्नित्रं प्रकटीकृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीपादलिप्ताचार्येण तन्तुअथिततुम्बकम्‌ । पेशीकोशायितं चूत्त प्रहितं राजप्षदि ॥ ५२ ॥ 
उनन्‍्मोचितं न तत्‌ तत्र केनापि मुमुचे ततः । तह्ुप्तं तेन मोच्येत नान्यरिदमि भाषिभिः ॥ ५३ ॥ 90 
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प्रभावकचरिते 


भूपाहूत। स आगल्योजग्रन्थ च यतीश्वरः । मुरण्डन्पतिस्तत्राक्षिप्रश्चिन्तयते तदा ॥ ५४ ॥ 
बालाचार्योध्यमी हक्षे: खेलनीयः कुद्देतुमिः । दृध्यावहमयं किंत्वधृष्य: केसरिवच्छिशुः ॥ ५५ ॥ 
“बयस्तेजसि नो हेतु'रिति सत्यं पुरा बच; । को हि सिंहाभेक सत्रेडणुरूपमपि लंघयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शिरोवेदनयाक्रान्तः सोडन्यदा भूपतिः प्रभुम्‌ | व्यजिज्ञपत्‌ प्रधानेभ्यः छुते* नष्टे स्व्वती रवेः ॥| ५७ ॥ 
तजेनीं प्रभुरप्येष त्रि; स्वजानावचालयत्‌ | भूपतेवंदना शान्ता तस्य किं दुष्करं प्रभोः | ५८ ॥ 
तथा छवि- 

जह जह पएसिणि जाणुयंमि पालित्तड भमाडेइ | 

तह तह से सिरवियणा' पणस्सई मुरण्डरायस्स ॥ ५९॥ 
मश्नरूपामिमां गाथां पठन्‌ यस्य शिरः स्पृशेत्‌ । शाम्येत वेदना तस्याद्यापि मूप्नॉउतिदुघरा ॥ ६० ॥ 
स तत्कालोपकारेण हृतान्तःकरणो नृपः । सूरेबोलस्य पादानां प्रणामेच्छू रवेरिष || ६१ ॥ 
समाययोौ ययो श्रे्ठे द्रागारुष्म तदाश्रयम्‌ । सकर्ण: को न गृद्येत गुणैः सल्यैेघोरपि ॥| ६२ ॥-युग्मम्‌ । 


( ४. प्रभोरुपान्तमासीनो रह: पत्रच्छ भूपतिः । श्रत्याः कृत्यानि नः कुयुवेतनस्थानुसारतः[ ॥ ६३ ॥ 


तद्विनामी विनेयाश्र युष्माक तु कं विभो ! । भिश्वेकबृत्तिमात्राणां ते कायेकरणोद्यताः ॥६४॥-युग्मम्‌ ॥ 
सूरयः प्राहरस्माकं विना दान सदोद्यता: | कायाणि भूष ! कुर्वन्ति लोकद्यहितेच्छया ॥ ६५ ॥ 
भूपः प्राह न मन्ये5हं द्रव्यस्था' हि जनस्थिति: । निःसस्त्याज्यः पुमाल्ोफे3रण्यं दग्धघ मृगेरिव ॥ ६६ ॥॥ 
अथाह सूरिरुवींश ! त्वद्धुया बहुबत्तयः । तादगुक्ते न कुर्बन्ति याद॒ढः मे दानमन्तरा ॥ ६७ ॥ 
इह्यार्थ प्रययो भूप ! कोतुकादवलोक्यताम्‌ । दक्ष: शुचिगुंणी कश्नित्‌ प्रतिष्ठा प्रापित: सदा ॥ ६८ ॥ 
ताम्यूलाभरणक्षौमैरात्मतुल्य: सदेक्षितः । विश्वासस्थ परा भूमिमूतल्यन्तरमिबापरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आहूयतां पुमान्‌ प्रष्ठः सोष्ठवी कोडपि शयराद । 

यथा प्रतीतिसम्पत्तिर्मद्वाक्यस्य भवेत्तत: ॥ ७० ॥-त्रिभिविशेषकम ॥ 
क्षत्राक्षत्रपतिस्तत्राहुतवान्‌ प्राग्युणान्वितम्‌ । प्रधानमाजगामाय मूधेन्यस्तकरदयः ॥ ७१ ॥ 
स प्रोवाच प्रसाद मे ख्वामिन्‌ ! आदेशतः कुरु । सुदुष्करतरे<5प्यर्थ शृत्यलेशे निजे मयि ॥॥ ७२ ॥ 
राजा ग्राह-सखे ! गड्ा बहतीह कुतोमुखी  ।” इत्युक्तेडन्तःस्मितः सोपहासं चिन्तयति सम सः ॥ ७३॥ 
अहो | बालर्षिसंसगादू राक्ष: शशवमागतम्‌ । “गन्ना कुतोमुखी !! बालाहननाख्यातमिदं वचः ॥ ७४७ ॥ 
ततः प्रमाणमादेश इत्युक्स्वा स ययो बहिः । ऐश्वयप्रहिलो राजा नाहमप्यस्मि ताइशः ॥ ७५ ॥ 
फल्गुवाग्मिस्ततः स्वीयं सुख परिहरामि किम्‌ । ध्यात्वेति वयसनी तत्र प्रायः प्रायाद दुरोदरे ॥ ७६ ॥ 
खेलज्निवोह्य तत्रासौ चतस््रः पत्ल नाडिकाः । गत्वा खामिपुरः “पूव्रोमुखी त्युत्तरमाह सः ॥ ७७ ॥ 
अपसर्प्पै:" प्रसप्पद्धिस्तद्वुत्त भूपतेः पुरः । न्‍्यवेद्यथ'' यतिस्वामी स्मितं ऋृत्वाउभ्यधादिति ॥ ७८ ॥ 
भूपाल ! चेष्टित दृष्ट धनमानातिशायिनः । निजप्रसादवित्तस्थापरेषों तु कथापि का ॥ ७९ ॥ 
अय्यश्वीनविनेयस्याशिक्षितस्य व्यवस्थितिमू । पश्य नश्यन्मदस्येह्द' चित्तान्तश्रित्रकारिणीम्‌ || ८० ॥ 
आगच्छाभिनबक्षुद्ध ! व्याहृते चेति सूरिभिः । इच्छामीति वदन्‌ शीघमुत्तस्थी सरजोहति: ॥ ८१ ॥ 
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५. पादेलिप्तसूरिचरितम्‌ । ३१ 


विनयानम्रमौलछिश्न मेदिनीं प्रतिलिखयन्‌ । पुर आगाद गुरोजानू भुव्यास्ये न्‍्यस्थ पोतिकाम || ८२ ॥ 
प्रभो ! उनुशास्तिमिच्छामीत्युक्ते तेनावदत्‌ प्रभुः । “गन्ना कुतोमुखी वत्स ! बहत्याख्याहि निर्णयम्‌ ॥। ८३॥ 
तदा चावश्यकीपूठ्व निर्गच्छन्नाश्रयाद्‌ बह”िः' । विन्यस्य कम्बर्ल सकने ऋृत्वा दण्ड करे निरेत ॥ ८४ ॥ 
प्रभानुचिततां जानन्‌ बालवृद्धयुवश्चियाम्‌र । अप्रच्छन्‌ मध्यवयसं प्रवीण पुरुष ततः ॥ ८५ ॥ 
धाह्ला कुतोमुखी ? “पूर्वामुखी'ति प्रापितोत्तरः । तेनेति त्रि:कुते प्रभ्ने सर्वत्रासीत्‌ समोत्तर ॥ ८६॥ 5 
तथापि निश्चिकीपुः स स्वधुनीजलूसश्निधौ । अत्युपे्य ततो दण्ड करस्थित तद्ग्कः ॥ ८७ ॥ 
जलान्तरेडमुचत्‌ तं च श्रोतसाउतिरयात्‌ ततः । प्राग्वाहिते करे दण्डसहिते प्रत्ययं ययो ॥८८॥-ुग्मम्‌ । 
आगतद्याश्रयमत्रेयांपथिकीपूर्वक॑ ततः । आलोचयदू यथाघृत्त प्रवृत्तत्व स्वकमंणि ॥ ८९॥ 
उक्त च श्रीजिन मद्रग णिक्षमाश्रमणभाष्यकारेण- 
निवपुच्छिएण भणिओं गुरुणा गंगा कुओंसुही वहइ। 0 
संपाइयव सीसो जह तह सबव्वत्थ कायव्व ॥ ९०॥ 
प्राग्वच्ारयथाख्याते सत्य एबं निवेदिते । प्रतीत: प्राह भूपालस्व्वद्ुत्तं हि कथातिगम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति प्रभु ऋतैश्वित्रेः सर्वडोकोपकारके: । हपो विश्रश्वमत्कारं कार यान्‍्त॑ न बुध्यते ॥ ९२॥ 
अन्यदा सथुरायां स सूरिगेत्वा महायशाः । श्रीसुपाश्वजिनस्तुपेडनमत्‌ श्रीपाखमख्ससा ॥ ९३ ॥ 


६५७, ततोउसो लाटदेशान्तश्रोड्गराख्यपुरे प्रभुः । आगतः स्वागतान्यस्य तत्राधादू मीमभूपतिः ॥ ९४॥ 5 


शरीरस्थस्य बाल्यस्थ' माहात्म्यं वितरन्निव । स क्रीडल्यन्यदा डिम्मेबिंजने विश्ववत्सलः ॥ ९५ ॥ 
भरेण रमते यावत्‌ श्रावकास्तावदाययुः । देशान्तरात तदाकुण्ठोत्कण्ठास्तदन्दनोत्सुकाः ॥ ९६ ॥ 
कला" युगप्रधानस्थ पादलिप्तप्रभोः कुतः । उपाश्रयोडस्ति शिष्याभं पप्रच्छुश्न तमेव ते ॥ ९७ ॥ 
तत्रोत्पन्नमतिः सूरिदृरभ्रमणद्वेतुभिः । प्रकटेस्तदभिज्ञानेस्तेपामकथयत्त्‌ तदा ॥ ९८ ॥ 
खर्य पटीं च प्रावृत्य संवृत्याकारमात्मसः । 'आचार्यासन्युपाविक्ष (श)द्‌ दक्षः स क्षिप्रमुन्नते ॥ ९९ ॥ 20 
श्राद्धाश्व॒ तावदाजग्मुः प्रणेमुरतिभक्तित: । क्रीडन्‌ दृष्ठः स एवार्य॑ तेरुपाछक्षि दाक्ष्यतः ॥ १०० ॥ 
विद्या-श्रुत-वयोबृद्धसदशी धर्मदेशनाम्‌ । विधाय तत्पुरो5बादीत्‌ तद्विकल्पापछापकृत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अबकाशः शिशुत्वस्थ दातव्यश्विरसंगते:” । इति सत्यवचोभज्ञया जहपुस्ते शिशुप्रभोः॥ १०२ ॥ 
गते विह॒तुंसन्येद्युः प्रोढ्साघुकदम्बके । बिजने स ययो रशथ्यां गच्छत्सु शकटेषु च ॥ १०३ ॥ 
कुर्बन मक्केटकीकीडां प्रष्टः पूर्वववदाभ्रयम्‌ । परप्रवादिभिदृरदेशेनेषामुदाहरत्‌ ॥ १०४ ॥ 25 
चिरेणायान्ति यावत्‌ ते सम्पन्नातिश्रमश्रमाः । गुरु: सिंहासने तावत्‌ सुष्वापासो पटीज्वतः ॥ १०५ ॥ 
ताम्रचूड स्वसश्वक्रे ते: प्रातःक्षणशंसकः । ओतुखरं ततो5धासीत्‌ सूरिस्तत्परिपन्थिनम्‌* ॥ १०६ ॥ 
तेषां ह्वार्मपाबृत्य तस्थों सिंहासने प्रभुः । तस्य ते विस्मयस्मेरा ददशुमूर्तिमद्भुताम्‌ || १०७ ॥ 
तर्कोक्तिभिजिंतास्ते च प्रश्रमेक॑ च गाथया । एतज्जिगीषबः सन्‍्तो विद्धुदुघ्ट तदा ॥ १०८ ॥ 
तथा हि- 80 
पालित्तय ! कहसु फूर्ड सघलं महिमंडल 'ममंतेण । 
दिद्दो खुओ व कत्थ वि चंदणरससीयलो अग्गी ॥ १०९ ॥ 
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३९ प्रभावकचरिते 


सूरिः श्रीपादलिघो5पि तत्श॒णं प्राह्‌ गाथया । उत्तरं द्वागू बिलम्बों हि प्रज्ञा-बलब॒तां कुतः ॥ ११० ॥ 
सा च-- 
अयसाभिओपग संदूमियस्स पुरिसस्स सुद्धहिययस्स । 
होइ वहन्तस्स फूड चंदणरससीअलो अग्गी ॥ १११॥ 

इत्युत्तरेण ते सूरेसुदमापुर्जिता अपि । पराजयोडपि सत्पात्रे: कृतो महिमभूभवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
ततः सह्लेन विज्ञप्ते सह्रुणेषु श्रमोदिना । छार्जुजयगिरो यात्रां पादलिप्नप्रमुव्येधात्‌ ॥ ११३१ ॥ 

$६. मानख्ेटपुरं प्राप्ताः कृष्ण मूपालरक्षितम्‌ | प्रभवः पादलिस्ताख्या राज्ञाभ्यच्यतत भक्तित; ॥११४॥ 
तत्न 'पांशुपुरात्‌ प्राप्ताः श्रीरुद्रदेवसूरयः । ते चावबुद्धतत्त्वाथोः श्रीयोनिष्राभ्ते श्रुते ॥ ११५ ॥ 
अन्येदरर्निजशिषप्याणां पुरस्तस्मान् शास्रतः । व्याख्याता शफरोत्पत्ति; पापसन्तापसाधिका ॥ ११६ ॥ 
सा केवर्तन कुद्यान्तरितेन प्रकर्ट श्रुता | अनावृष्टिस्दा चासीत्‌ विश्वद्ञोकभयझ्ूरी ॥| ११७॥ 
मीनालुत्पत्तिरत्रासीत्‌ तत्र श्रोतप्रयोगतः । मत्स्यान्‌ कृत्वा बहनेषो5जीवयद्‌ बन्घुमण्डलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कदापि हर्षतस्तत्र प्रभूषकृतिरज्ञितः | आययो धीवरो भक्त्या नत्वा च प्रोचियानिति ॥ ११९ ॥ 
युष्मत्कथितयोगेनादानी मीनान्‌ व्यधामहम्‌ । स्वादित्वा तांश्व दुर्भिक्षे कुद्ठम्ब॑ निरवाहयम्‌ ॥| १२० ॥ 
श्रुत्वेति सूरयः पश्थादतप्यन्त कृत हि किम । यतो वधोषदेशेनास्माभि; कल्मषमर्जितम ॥ १२१ ॥ 
जीबन्‌ जीववधात्‌ पापमर्य' बहजयिष्यति । तस्मान्‌ किमपि तत्काये येनाधत्ते न स खयम्‌ ॥ १२२॥ 
इति ध्यात्बोचिवान्‌ सूरिनिष्पत्तो रत्नसन्ततेः । प्रयोग झूणु दारिग्यं कदापि न भवेद्‌ यथा ॥ १२३.-॥ 
स घ॒ स्फुरति नो मांसाशन-जीवविधातयो: । विधीयमानयोस्तत्‌ त्वममू बजयसे यदि ॥ १२४ ॥ 
कथयामि तदा तत ते श॒त्वेत्याद्देदमप्यहम्‌ । जाने जीववधात्‌ पाप॑ छुट्ठम्बं तु न बच्तेते ॥ १२५ ॥। 
नाथ ! असादतश्रेतः ते विना पापं धन भवेत्‌ । सद्गतिः प्रेत्य तन्‍्मे स्थात्‌ प्रमाणं पूज्यवाक्‌ ततः ॥१२६॥ 
अतःपरं गृद्दे गोत्र न मे पिशितभक्षणम्‌ । इत्युक्ते रत्नयोगस्तेरुक्त: सोडभूथ्व धार्मिक: ॥ १२७ ॥ 

तथा केचिदिति बदन्ति- 
6७, शिक्षितः सिंहयोग व चक्रे त॑ं तेन भक्षितः । यतो5ल्‍्पदोषतः पुण्य बहु किन समज्येते || १२८ ॥ 
तथा- 

बविलासनगरे पृ प्रजापतिरभूत्‌ ततः । तत्र' अश्रमणसिहाख्याः सूरयश्व समाययुः ॥ १२९॥ 
तानाहूय हृपः प्राह चित्र किमपि दृश्यताम्‌ । सूरयः प्राहुरकंस्य को5पि वेत्तीह संक्रमम्‌ | १३० ॥ 
भूपतिः सिद्धदेवज्ञानाहूय वदति सम सः; । रविसंक्रातिसमयमाख्यातास्मत्पुरःसरम्‌ ॥ १३१ ॥ 
नाडिकापलसह्धाभिस्त स्फुटं वीक्ष्य तेडब्रबन्‌ । आचायोः* स्माहुरेको5श्मा ससूचिने! समप्येताम॥१३२॥ 
सांवत्सरस्य च ततो नृपस्तदकरोदरम्‌ | सूरिस्त समय सूक्ष्म श्ात्वाउश्मन्यक्षिपश्व तामू ॥ १३३ ॥ 
उबाच सूचिकामेनां मोहूत्तिक ! विनिःकषः । संक्रातिसमये यस्मात्‌ सर्व जलमयं भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
गणको5पि ततः प्राह ज्ञान मे नेयतीदशाम्‌ । प्राप्त तत्सूरिविज्ञानं रृष्ठा भूपो विसिष्मिये | १३५ ॥ 
एकदा सूरयो राश्षा प्रष्टा वृष्टिविधो पुनः । विचिन्य कथयिष्यामः प्रोच्येति स्वाश्रये ययुः | १३६ ॥ 
तेर्देवेन्द्राभिधः शिष्य: प्रेक्ष्यत क्षितिपाप्रतः । कथ्य किंचिद्‌ विसंवादि* यथासौ स्थादनादरः ॥ १३७॥ 


] साथ! नास्ति 0. । 2 0. (! 7४ ०“अभिदूमियस्से। 8 ै प्रांशु । 4 2 -3 प्रापु:। 5 2. सर्वलोक? । 6 7 पापभय । 
ए ए ०“बित्ति। 8 70 ततः। 97९ आचायेः। 0 (7 मुहूर्तिक । !] 7प शने मे नियतिदेशा । *# “'कांइ विपरीत कहूँ” 
इति 3 रि०। 











५. पादलिप्तसूरिचरितम्‌ । १३ 


इति तच्छिक्षितः प्राशों ययौ तत्र जगो च सः । उत्तरस्या विशो वृष्टिरमुतः पद्नमे5हनि ॥| १३८ ॥ 

संजश वर्षणं पूर्वदिशस्तत्र दिने स्फुटम्‌ । दिग्विसंवादतो* राजा किंचिन्मन्दादरोउभबत्‌ ॥ १३९॥ 

कर्मबन्धनिषेधाय तदुपेत्य कृत च तेः । अमीद््ण राजकायोणां कथनं कल्मपावहम्‌ ॥ १४० ॥ 

सानखेटपुरं भापुस्तेदय कालेन केनचित्‌ । निमित्तप्रन्थनिष्णाता राश्ञां ज्ञातार कछावश्ञात्‌ ॥ १४१॥ 
भेद 


8८. अथायेखपुटाः सन्ति विद्याप्राश्वतसंश॒ताः । तद्त्तमिह जैनेन्द्रमतोल्लासि प्रतन्‍्यते | २४२ ॥ 5 
तथथा- 

विन्ध्योदधिक्ृतापाट लाटदेशलछाटिका । पुरं श्रीभ्षगुकच्छा ख्यमस्ति रेबापवित्रितम | १४३ ॥ 
यानपाज भवाम्भोधौ यत्र श्रीमुनिसुत्रतः । पातकातक्वतः पाति खभुवोभूभेव॑ जनम ॥ १४४ ॥ 
तत्रास्ति घलमिश्राख्यो राजा बलभिदा समः। कालिकाचार्येजामेय: स्थेयः श्रेयधियां निधिः॥१४५॥ 
भवाध्वनीनभव्यानां सन्ति विश्रामभूमयः । तत्रायेखपुटा नाम सूरयो विद्ययोदिता: ॥ १४६ ॥ 0 
तेषां च भागिनेयोउस्ति विनेयो खुबनाभिधः । कर्णभ्रुद्माप्यसौ प्राज्ञो विद्या जप्राह सर्वतः॥ १४७ ॥ 
बौद्धान वादे पराजित्य येस्तीर्थ संघसाक्षिकम्‌ । तद्गहध्वान्ततों भानुप्रतिरूपेरमोच्यत | १४८ ॥ 
तदा च सोगताचाये एको वडुकराभिधः । गुडआाखस्मपुरात्‌ प्राप्तो जिगीपुर्जेशासनम्‌ ॥ १४९॥ 
गुडपिण्डै: पुरा तत्र शबत्रुसैन्यमभज्यत । गु ड शख््रमिति ख्यातिरतोडस्थाजनि विश्रुता | १५० ॥ 
सर्वानित्यप्रवादी स चतुरज्गसभापुरः । जेनाचायेस्थ शिष्येण जितः स्याह्वादबादिना ॥ १५१ ॥ 5 
कांदिशीकस्ततो मन्युपूरपूरितमानसः । कोपादनशर्न कृत्वा मत्वा यक्षो ब॒भूव सः ॥ १५२॥ 
निजस्थाने3वरतीयासी सकोपः वेतभिक्षुपु । अवजानाति तांस्तेपामुपसगौन्‌ द्धाति च ॥ १५३ ॥ 
तत्पुरस्थेन सब्देन तदायेरवपुट प्रभुः । तत्र ब्तिद्वय प्रेष्य ज्ञापितस्तत्पराभवम्‌ ॥ १५४ ॥ 
+एषा कपलिका वत्स ! नोन्‍्मोच्या कोतुकादपि । कदापि शिक्षयित्वेति जामेयमचलत्‌ ततः ॥ १५५ ॥ 
पुरे तन्न गतस्तस्य यक्षस्यायतने3बसत्‌ । उपानहों निधायास्य कर्णयोः शयन व्यधात्‌ ॥ १५६ ॥ 90 
यक्षाचकः समायातस्तं तथा वीक्ष्य भूपतेः | व्यजिश्ञपदथों तस्मे कुपितः कुपतिस्ततः ॥ १५७ ॥ 
समेत्य शयितं बाढ़ पट प्रावृत्य सर्वतः । निजेरुत्थापयामास तेउद्राक्षु! परितः पुती" ॥| १५८ ॥ 
तेराख्याते पुनः ऋुद्धों नृपस्त लेप्रयप्रिभिः | अधातयत्‌ स घातानां प्रवृत्तिमपि वेत्ति न ॥ १५९ ॥ 
क्षणेन तुमुलो जज्ञे पुरेधप्यन्तःपुरेडपि व । पूल्कुर्षन्तः समाजग्मुः सौविदा अवदंस्तथा || १६० ॥ 
रक्ष रक्ष प्रभो! न्यक्षः शुद्धान्तो ले्रयप्टिमिः । अदृष्टविहितेः केश्वित्‌ प्रद्यरेजेजेरीकृतः: ॥ १६१॥ 25 
तदाकण्ये हृपो दध्यो विद्यासिद्धोइसको ध्रुवम्‌ । संचारयति शुद्धान्ते प्रहारान्‌ स्व तु रक्षति ॥ १६२ ॥ 
तदयं माननीयो मे ध्यात्वेति तमसान्त्वयत्‌ | चड़ुभिः पड़मिभूप: साधिष्ठायकदेववत्‌ ॥ १६३ ॥ 
अथाय्येख पुटाचाये! ऋत्वा कपटनाटकम्‌ । उत्थितः प्रणतों भूमिभुजा भून्यस्तमस्तकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यक्ष प्रोचे मया साद्ध चलेति स ततो5चलत्‌ | तमलुप्राचलन देवरूपकाण्यपराण्यपि ॥ १६५ ॥ 
चाल्यं नरसदस्रेण तत्न द्रोणीद्वर्य तथा । चालित॑ कोतुकेनेस्थं तत्प्रवेशोत्सबो3डभबत्‌ ॥ १६६ ॥ 80 
तत्प्रभावादुतं वीक्ष्य जनेशो5पि जनो5पि थ्‌ | जिनशासनभक्तोडभून्महिमानं च निर्ममे ॥ १६७ ॥ 
सूरिनेपेण विज्ञप्तो य् स्थाने न्‍्ययोजयत्‌ । स झशान्तो द्रोणियुग्ं तब्नैव स्थापित पुनः ॥ १६८ ॥ 

.._# नंदेसितु बहिस पडिउ” इति 73 टि०। । /  ज्ञाता । 2 3 ऐप “चाटा०। 3 / विश्वासभू?। 4 73 (0 बिद्यतोथता: । 

5  भवना"। 6 7प बहुकरा"; (7 बदुकरा"; / बढकरा?। 7 2. "खपुटः | ४. 3 आददोदये नोपलभ्यते श्छोकोडयम्‌ । 


8 2. कुपितः कुपितः; 7 कुपतिः कुपितः । 9 3 7र सुतो; 4 मुती । 0 0 7ऐब नः।7] 3 भारवाइकवर्दू । 
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प्रभावकर्चरिते 


8९, इतश् श्रीभगुश्षेत्रात्‌ यतिद्वितवमागमत्‌ । तेन श्रोचे प्रभो ! प्रैषीत्‌ सेघो नौ भवदन्तिके ॥ १६९ ॥ 


खल्लीयः स विनेयो *“बः बलातू कपलिकां ततः । उन्मोच्य पत्रमेक॑ सोडवाचयद्वारितग्रिय/ ॥ १७० ॥ 
तत्राकृष्टिमंहाविद्या पाठसिद्धाउस्य संगता । तत्प्रभावाद्‌ वराद्वारमानीय स्वादतेतराम्‌ ॥ १७१ ॥ 

श्थविरेः शिक्षितः कोपात्‌*ँ सोगतान्तः स्वयं गतः । अतीबव भोजने ग्रृद्धः स्वविद्यागर्वनिभेरः ॥ १७२ ॥ 
तत्मभावेण पाज्नाणि गतानि गगनाध्वना । भोज्यपूवोन्युपायान्ति बौद्धोपासकवेइमतः” ॥ १७३ ॥ 
पात्राणां पुरतः श्आाद्भगृहे याति पतद्गनहः । स प्रधानासने न्‍्यस्य प्ियते सह पाञके; ॥ १७४ ,॥ 
प्रातिद्यायेमिदं रृष्टा आद्धा' अपि तदादताः । ततो5पञ्माजनामेतां हरतागत्य वेगतः ॥| १७५ ॥ 
गुडद्ाखपुरात ते च भ्गुकउछ समाययुः । झ्ुबनेन च पात्राणि प्रेष्यन्त श्राद्धवेश्मनि ॥ १७६ ॥ 
पृणोनि तानि भोज्यानामायान्ति गगनाध्वना । गुरुभिः कृतयाउद्श्यशिलया व्योप्ि पुस्फुदः ॥ १७७ ॥ 
स प्रभूनागतान ज्ञात्वा चिह्नेनानेन' भीतिश्वत्‌ । प्राणेशद्थ पूज्याश्व बोद्धानामालये ययुः ॥ १७८ ॥ 
बोद्ेबुद्धनतावुक्ते: सूरिभिजेल्पितं तथा । वत्स शुद्धोदनसुत ! बन्दस्वाभ्याग् द्वि माम्‌ ॥ १७९ ॥ 
प्रतिमाख्थस्ततो बुद्ध आगत्यांहिपुरोडपतत्‌ । तदूद्वारे चास्ति बुद्धांडः प्रोक्तस्तेः स पदो! पत ॥ १८० ॥ 
समेत्य प्रणतः सो5पि प्रभुपादाम्बुजह्ये । उत्तिष्ठेति गिरा सूरेरेषोडद्धोवनतः स्थितः ॥ १८१ ॥ 

अद्यापि स त्थेषास्ति “निग्नन्‍्थ नमिताभिधः । बुद्धस्थाने तदादेशादेकपार्श्नेन तु स्थित। ॥ १८२ ॥ 


के 


45 8 १०, अथो महेन्द्रनामा5स्ति शिष्यस्तेषां अभावभू: । सिद्धप्राभ्मतनिष्णातस्तद्वृत्त प्रस्तुतीमददि ॥ १८३ ॥ 
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नगरी पाटलीपुत्न शत्रारिपुरसप्रभम । दाहडो नाम राजाउत्र' मिथ्यादृष्टिनिकृष्टधी: ॥ १८४ ॥ 
दशेनव्यवहाराणां विछोपेन वहन्मुदम्‌ । बोद्धानां नप्नतां शैबत्नजे निजंटतां च सः ॥ १८५ ॥ 
वेष्णवानां विष्णुपूजाद्याजन कोलदशेने । धम्मिल्लं मस्तके नास्तिकानामास्तिकतां तथा ॥ १८६ ॥ 
ब्राह्मणेम्य: प्रणाम च जेनर्पीणां स पापभूः । तेषां च मद्रापानमन्विच्छन्‌ घर्मनिढ़वी ॥ १८७ ॥ 
आ्ञाज्ञां ददो च स्वषामाज्ञाभझ्े स चादिशत्‌ | तेषां प्राणहरं दण्डमत्र प्रतिविधिहिं कः॥ १८८ ॥ 
नगरस्थितसंघाय समादिष्ट च भूभुजा । प्रणम्या ब्राक्मणाः पुण्या भवद्धिर्वोजन्यथा बधः ॥ १८९॥ 
धन-प्राणादिकोमेन मेने तद्दचन परेः । निर्षिकिचना: पुनर्जेना: पयोछोचं प्रपेदिरे ॥ १९० ॥ 
देहत्यागान्न नो दुःख शासनस्पाप्रभावना । ततू पीडयति को मोहो देहे यायावरे पुनः ॥ १९१ ॥ 
'विम्ृश्य गुरुभिः प्रोचे श्रीआशथेखपुटअ्रभोः । शिष्या्रणीमहेन्द्रो5स्ति सिद्धप्राश्तसंभ्व॒तः ॥ १९२ ॥ 
अग्रक्षेत्र ततः संघो गीतार्थ स्थविरद्वयम्‌ । प्रहिणोतु स चामुष्मिन्नर्थ प्रतिविधास्यति ।| १९३ ॥ 
तथाझृते” च संघेन तत्पूज्येः प्रद्देोतोडदथ सः । अभिमश्रितमानेषीत्‌ करवीरल्ताहयम्‌ ॥ १९४ ॥ 


, छबाच च नृपादेश; प्रमाण गणकै; पुनः । वीक्षणीयों मुहूत्तोड्सो य आयतिशुभावहः ॥ १९५ ॥ 


इति स ज्ञापयामास भूपाठाय कृतीखरः । स चोत्सेक॑ दधो शक्तिरपूर्वकरणे मम ॥ १९६ ॥ 
देवज्षैश्नचिते लप्ने स्वीयप्रज्ञानुमानतः । महेन्द्राधिष्ठिता जग्मुः सूरयस्तन्नरेः सदः ॥ १९७ ॥ 
याज्षिका दीक्षिता वेदोपाध्याया होमशालिनः । सायंप्रातत्रेता आवसथीयाः स्मार्तऋत्विजः ॥| १९८ ॥ 
गाक्नमचन्दनालेपतिलकों घपवित्रिताः । कापायधोतपोताढ्याः सोपवीतपवित्रिका: ॥ १९९ ॥ 
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५. पादलिप्तसूरिचरितम्‌ । ड्र्थु 


सिंहासनेषु चित्रेषु गब्दिकादस्व॒तेषु ते । 
उपविष्टास्तदा दृष्टा महेन्द्रेण मनीषिणा ॥ २०० ॥-विशेषकम्‌। 
ऊचे तेन क्षितेनोथ ! यद्पूर्वमिदं हि नः ! पूवे पृवरोमुखान्‌ कि था नमामः पश्चिमामुखान्‌ | २०१ ॥। 
जल्पन्निति' करेणासों करवीरलतां किल । 
संमुखीनां परावृत्य पष्ट चाञ्रामयत्‌ ततः | २०२ ॥-युग्ममू । 3 
आसन छुठितशीषास्ते निश्वेष्टा मृतसन्निभा: । अभूच भूपतेर्वक्क विच्छायं शशिवदिने ॥ २०३ ॥ 
सम्पन्नाश्थ तथा सम्बन्धिनस्तेषां कृपाभुवः । जल्पयन्त्यभिधाग्राहं को हि जल्पत्मचेतनः ॥ २०४ ॥ 
ऋन्‍्दन्ति सख्वजनाः सर्वे विकर्म फलितं हि नः । अरृष्टभ्रुतपूत्रा हि जैनर्षीणां नतिः परे ॥ २०५ ॥ 
भूपरूपेण कालो5य दशेनानामुपस्थितः । पुस्तकस्थपुराणेषु कथापीदग्‌ नहि श्रुता ॥ २०६ ॥ 
उत्थायाथासनाद्धूपः पश्चात्तापमुपागतः । महेन्द्रस्य महेन्द्रस्य धौरेषु न्‍्यपतत्‌ पदोः ॥ २०७॥ .. 0 
रक्ष रक्ष मद्दाविद्य ! प्रसीद त्व॑ ममोपरि । क्षमस्वेके व्यलीक॑ मे सन्‍्तो हि नतवत्सलछाः ॥ २०८ ॥ 
संजीवय द्विजानेतान्‌ रुदत्संबन्धियोषितः । कस्ते माहात्म्यसात्म्यस्य पारं ग्राप्ः सुधीरपि ॥| २०९ ॥ 
इत्याकण्ये गिरं प्राह महेन्द्र! शमिनां पति: । अनात्मक्ष धराधीश ! कस्ते मिथ्याग्रहो5छगत्‌ | २१० ॥ 
निवाणमधितस्थुश्रे ज्निना आनन्द्चिन्मया: । “तद्धिष्ठायका: सन्ति प्रत्ययाल्थास्तथाप्यहो ! ॥ २११ ॥ 
एवं सृष्यति को नाम प्राकृतोडपि विडम्बनम्‌' । ब्राद्षणानां गृहस्थानां प्रणामों यद्‌ ब्रतस्थितेः || २१२ ॥5 
देवतेः शिक्षिता एते त्वदन्यायप्रकोपिभिः । न मे कश्नमित्‌ प्रकोपोडस्ति मादशां मण्डन शमः ॥ २१३॥ 
पुनबांढ नृपः प्राह्‌ त्वमेब शरण मस । देवो गुरु: पिता साता फिमन्येलेछिभाषितेः ॥ २१४ ॥ 
अमून्‌ जीवय जीवातो ! जीवानां करुणां कुरु । अथाबोचत्‌ ऋृती देवान्‌ सान्त्वयिष्ये प्रकोपिन! ॥२१५॥ 
विद्यादिव्यः पोडशापि चतुर्विशतिसंख्यया । जैना यक्षास्तथा यक्षिण्यश्व वोडभिद्धाम्यहम्‌ ॥| २१६ ॥ 
अज्ञानादस्य भूपस्थापराद्धं जिनशासने । द्विजेरमीभिस्तत्‌ क्षम्यं मानवाः स्युः कियदशः ॥ २१७॥ 20 
इत्युक्ते तेन देवी बाक्‌ प्रादुरासीदू दुरासदा । एपषां प्रश्नज्यया मोक्षोउनन्‍्यथा नास्त्यपि जीवितम्‌॥|२१८॥ 
अभिषेकेण तेषां गीमेत्कला च व्यधीयत । प्रष्टा अद्जीकृतं तेश्व को हि प्राणान्‌ न वाब्छझति ॥ २१९ ॥ 
उत्तिष्ठतेति तेनोक्त्वाउश्राम्यताथापरा' लता । सज्जीबभूवुः प्राग्यत्‌ ते जैना द्यमितशक्तयः ॥ २२० ॥ 
संघेन सह रोमाइ्वाकुरकन्दलितात्मना । राज्ञा कृतोत्सवेनाथ स्तर विवेशाश्रयं मुनिः ॥ २२१ ॥ 
प्रश्नज्योत्सवमाधास्यन्‌ सह्वस्तेन द्विजन्मनाम्‌ । न्‍्यपेध्यतायस्वपुटप्रभुः कर्तेति जल्पता' ॥ २२२॥ 25 
एवं प्रभावभूमेर्ते कीटगस्ति गुरु: ' प्रभो ! । इत्युक्तः श्रीमहेन्द्रो5सो प्राह को5हं तदप्रतः ॥ २२३ ॥ 
माजोरेभ्य इब क्षीरं सौगतेभ्यो व्यमोच्यत । अश्वाययो धती थे श्री भ्ुगुकच्छपपुरे हि येः ॥ २२४॥ 
श्री आयेखपुटाख्यानां प्रभूणां महिमाद्भुतम्‌ । 
तेषां स्तोतुमरं कः स्थाद्‌ वादिहिपहरिश्रियाम्‌ ॥ २२५ ॥- युग्मम्‌ । 
चारित्राश्मनि संग्रपीष्य मदन पात्र बरिध्ात्मके 30 
वृद्धख्लेहभरे तपोडनलमिलज्बाले विपक्कः स्फुटम्‌ । 
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प्रभावेकचरिते 


रोद:कुछ्नरकुण्डके सितरुचिज्योत्ख्राम्लके यद्यशो- 
राशिः स्थादवसेकिमों 5अ्रविवरः स्वाद्यः सतां सो 5बतात्‌ ॥ २२६ ॥ 
अथासो ब्राहणे: साद्ध संघेनानुमतो ययों । उपपूज्य दीक्षिताश्व वाडवाः प्रभुभिस्ततः ॥ २२७ ॥ 
इटायेस्वपुटश्क्रे शासनस्य प्रभावनाम्‌ । उपाध्यायों महेंद्रश्व असिद्धिं प्रापरद्धुताम्‌ ॥ २२८ ॥ 
श्रध्वाववोधतीर्थ व प्रभावकपरम्परा । अद्यापि विद्यते यस्य सन्‍्ताने सूरिमण्डली ॥ २२९ ॥ 
जा 
सूरिः श्रीपादलिप्तः प्रागाख्यातगुरुसब्निधो । प्रतीतप्रातिद्ार्याणि तानि झास््राण्यधीतवान्‌ ॥ २३० ॥ 
पादलिप्तार्य माषा च॒ विद्॒त्सझ्लेतसंस्कृता । कृता तेरपरिज्ञेयोउन्येषां यत्रार्थ इच्यते ॥ २३१ ॥ 
आवर्जितश्व॒ भूपालः क्ृष्णारखू्य) संसदा सह | न ददालन्यतो गन्तुं गुणगृह्मों मुनीशितुः || २३२ ॥। 
अथायेखपुटः सूरिः कृतभूरिप्रभावनः । अन्तेडनशनमाधाय दैवीभुवमशिश्रियत्‌ ॥ २३३ ॥ 
भ्रीमहेन्द्रस्ततस्तेपां पट्टे सूरिपदे8भवत्‌ । तीर्थयात्रां प्रचक्राम झने: संयमयात्रया ॥ २३४ ॥ 
घुरा ये पादलीपुश्ने छ्विजाः प्रतजिता बछात्‌ | जातिवरेण तेनात्र ते मत्सरमधारयन्‌ ॥ २३५ ॥ 
संघेन पादलिप्तस्य विज्ञेविज्ञापितं नरेः । ततस्तेषां समादिक्षत्‌ स विम्ृश्य प्रभुस्तदा ॥ २३६ ॥ 
कात्तिक्यामहमेष्यामीत्युक्वा तान्‌ स वयसजेयत्‌। ततो राजानमाएच्छय भ्रमुकच्छे समाययों ॥२३७॥ 
पूबोह्े व्योममार्गेण रल्नवद्भधाखराकृतिः । अबतीर्णो विशीर्णेना: भ्रीसुन्रतजिनालये ॥ २३८ ॥ 
तन्नागतं तमुझरेक्ष्य भास्वन्तमिव भूगतम्‌ । छोकः कोक इवाननदं ग्राप दुष्प्रापद्शनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
चित्रात्‌ तत्रागमद्‌ राजा नमश्चक्रे च तं गुरुम्‌ । महादान* ददौ तत्न भक्तवा संघसमन्वितः ॥| २४० ॥ 
तत्‌ प्रदापितमर्थिभ्यो द्रव्य गुर॒ुभिरद्भुतम्‌ । ट्विजा व्योमाध्बर्ग त॑ च दृष्ठाउतिभयतो5डनशन्‌ ॥ २४१ ॥ 
राजाद सुकृती कृष्ण; पूज्येयाँ न विमुच्यते । दशेनस्थापि नाहोः स्मो मूले जाता बय॑ कथम्‌ ? ॥ २४२॥ 
कियन्यपि दिनान्यत्रावतिष्ठध्वं सुखाय नः । प्राहुः पृज्याश्व युक्तबावस्थितिभवद्न्तिके ॥ २४३ ॥ 
संघादेशो झनुल॒ह्नयः स्लेहस्थ न्ृपतेरपि । पुरस्तस्थापराह्द चागमन प्रतिशुश्रुवे ॥| २४४ ॥ 
ततः झाञुज्ञये रेबतके संमेतपवेते । अष्टापदे च कत्तव्या तीर्थयात्रा ममाधुना ॥ २४५ ॥ 
*आषृष्टोडपि मद्दाराज ! तज्ेने भव भक्तिमान्‌ । इत्युक्त्वा35काशमार्गेण यथारुचि ययौ प्रभुः ॥ २४६ ॥ 


तीर्थयात्रां प्रकुवोाणः पादचारेण सोडन्यदा । सुराष्ट्राविषयं प्रापदपार श्रुतपारग; ॥ २४७ || 

तत्रास्ति विगतातझ्ला ढंकानाम महापुरी । श्रीपादलिप्तस्तत्रायाद' विहरन्‌ श्रतलीलूया ॥ २४८ ॥ 
तत्न नागाऊुनो नाम रससिद्धिविदां बरः । भाविशिष्यो गुरोस्तस्थ तद्बृत्तमपि कथ्यते ॥ २४९ ॥ 
अस्त क्षत्रियमूधेन्यो धन्‍्यः समरकर्मसु | संग्रामनामा विख्यातस्तस्थ भायोउस्ति' सुब्॒ता॥ २५०॥ 
सहस्रफणशेषाहिस्वप्रसंसूचितस्थिति: । कृतना गाजुनाभिख्यस्तयोः पुत्रोडस्ति पुण्यभूः ॥ २५१ ॥ 

स वर्षत्रयदेशीयो5न्यदा क्रीडन्‌ शिश्ुत्रजेः । सिंहार्भक॑ विदायोगात्‌ तस्मात्‌ किब्विच्र भक्षयन्‌ ॥ २५२ ॥ 
पित्रा निवारितः क्षात्रे कुले भक्ष्यो नखी नह्ि । तदाग़तेन चैकेन सिद्धपुंसेति बर्णितमू ॥ २५३ ॥ 

मा विषीद खपुत्रस्य विहितेन नरोत्तम ! | अशक्यास्वाद्तस्तस्थास्वादं ग्राप्सत्यसो सुतः ॥ २५४ ॥ 
विनिद्र उद्यमी भाखानाबाल्यादपि तेजसा । प्रवृद्धपुरुषे: संगमज्नीचक्रे कलछाड़ुतेः ॥ २५५ ॥ 
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५. पादलिप्तसूरिचरितम्‌ | रच 


गिरयः सरितो यस्य गृद्दाज्णमिवाभवन्‌ । दूरदेशान्तरं गेहान्तरं भूरिकछादरात्‌ ॥ २५६ ॥ 
ऋनाग-बंगीकृताभ्यासस्ता ररज्ञस्यां॑ रक्नभू: । संग्रही चोषधीनां यो रससिद्धिकृतामिद ॥ २५७ ॥ 

यः सत्त्व तालके पिष्ठं गन्धके द्रावमभ्रके । जारणं मारणं सूते वेत्ता छेत्ता सुदुःख्ितेः ॥ २५८ ॥ 
सहस्तलक्षकोट्यंशधूमवेधान्‌ रसायनम्‌ । 'पिण्डबद्धानू चकाराथ नदीष्णो रससाधने ॥| २५९ ॥ 

स मद्दीमण्डल आन्त्वाउन्यदा खपुरमासदत्‌ । पादलिपत च तत्रस्थं जज्ले निःसंस्यसिद्धिकम्‌ ॥ २६० ॥5 
पर्वताभितभूमो च क्ृताबासः खशिष्यतः । अकार्षात्‌ पादलेपार्थी ज्ञापनं गणभूत्पतेः | २६१ ॥ 

तठृणरज्लमये पात्रे सिद्ध रसमठोकयत्‌ । छात्रो नागाजुनस्य श्रीपादलिप्तप्रभोः पुरः ॥ २६२ ॥ 

स प्राइ रससिद्धोडयं ढोकने क्ृतवान्‌ रसम्‌ । स्वान्तद्धेनमहो स्लेहस्तस्पेत्रेवं स्मितोउभ्यघात्‌' | २६३ ॥ 
पात्न हस्ते गृहीत्वा च भित्तावास्फाल्य खण्डशः | चक्के च॒ तन्नरो हृष्ठा व्यपीदद्‌ वक्रवकणश्नत्‌ ॥ २६४॥ 
मा विषीद तब श्राद्धप्माश्वतों भोजन बरम्‌ । प्रदापयिष्यते चैवमुकत्वा संमान्‍न्य भोजितः ॥ २६५ ॥  0 
तस्मै चाप्च्छपमानाय काचामत्र अपूर्य सः । प्रश्रावस्य ददौ तस्मे प्राश्वृतं रसबादिने ।। २६६ ॥ 
नूनमस्महुरुमू्खो योडनेन स्तेहमिच्छति । विमृशज्निति स खामिसमीप॑ जग्मिवांस्तत; ॥ २६७ ॥ 

पूज्येः सहाद्भुता मैत्री तस्थेति स्मितपूर्वकम्‌ | सम्यगू विज्ञप्य वृत्तान्तं तद्मन्न समार्पयत्‌ ॥ २६८ ॥ 
द्वारमुन्मुद्य यावत््‌ स सन्निघत्त दशो; पुर: । आजिधति ततः क्षारविश्रगन्ध स्‌ बुद्धधान | ॥ २६९ ॥ 
अद्दो निर्लाभतामेष मूढतां चास्प्शेद्थ | विमृश्येति विपादेन बर्भजाश्मनि सोडपि ततू ॥ २७० ॥ . 75 
देवसंयोगतस्तत्रेकेन वहिः प्रदीपितः । भक्ष्यपाकनिमित्त च क्षुत्‌ सिद्धस्थापि दुःसहा ॥ २७१ ॥ 

पक्‍ता नृजलवेघेन बहियोगे सुवर्णकम्‌ । 'सुवण सिद्धमुट्रेश्ष्य सिद्धशिष्यो विसिष्मिये' ॥ २७२ ॥ 
व्यजिश्षपदू गुरु सिद्ध सिद्धिस्तस्थाद्भधुता प्रभो ! | आवा हेमी भवेद्‌ यस्य मल्मूत्रादिसज्ञमे ।| २७३ ॥ 

ततो नागाऊुनः सिद्धो विस्मयस्मेरमानसः । दृध्यो स मम का सिद्धिदोरिग्य कुर्ववः सदा ॥ २७४ ॥ 
कास्तेउत्र चित्रको रक्तः ऋष्णमुण्डी च कुत्र सा । शझाकम्मयोश्व लवण वजकन्दश्व कुत्र चँ॥ २७५ ॥ 20 
इसेबं दूरदेशस्थोषधपिण्डान्‌ प्रपिण्डयन्‌ । भिक्षाभोजनतो म्लानदेहो5हूं सर्वदाउभवम्‌ ॥ २७६ ॥-युग्मस्‌ 
आचार्यो<यं शिशुत्वादप्यारभ्य प्राप्तपूजनः । सुखी विदह्ययोगामिन्या सिद्धया साध्यानि साधयन || २७७॥ 
तथा यहदेदमध्यस्था मल्मृूत्रादयो बसु । साधयन्ति” मृद्श्मादिद्वव्येस्तस्थास्तु का कथा ॥ २७८ ॥ 
रसोपकरणं मुक्त्वा ततो5सो प्रभुसन्निधो | जगाम विनयानम्रमोलिम॑दभरोज्झितः ॥ २७९ ॥ 

प्रणम्य चावदन्नाथ ! सिद्धिगर्वः स सर्वतः । समागलछत्‌ प्रभो दृष्टे देहसिद्धे जितस्पृद्दे | २८० ॥ 25 
ततः प्रभ्नुपदाम्भोजं सदाप्यबलगाम्यहम्‌ । मिष्टात्नं लभ्मानस्य कदन्न॑ कस्य रोचते ॥ २८१ ॥ 

इति श्रीपादलिप्तस्य चरणक्षालनादिकम्‌ । देहझुश्रपणं नित्यं विद्धाति प्रशान्तगी: || २८२ ॥ 

सूरयश्व मुनित्राते गते बिचरितुं तदा।। प्रागुक्तपद्चतीथ्या ” ते गत्वा व्योम्ना प्रणम्य च ॥ २८३ ॥ 
समायान्ति मुहूर्तस्थ मध्ये नियमपूर्वकम्‌ । विद्याचारणलब्धीनां समानास्ते कछो युगे ॥ २८४ ॥ 
आयातानामथतेपां चरणक्षालनं भुवम्‌ । जिज्ञासुरोपधानीद निर्विकारश्चकार सः ॥ २८५ ॥ 30 
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छेद्क्षम्यकचूतचन्दनवने रक्षा करीरद्॒मे हिंसा इंसमयूरकोकिलकुछे काकेघु लीलारतिः । 
मांगे खरविक्रयः समतुलां कपूरकर्पासयो एपा यत्न विचारणा गुणगणे देशाय तस्मे नमः ॥ 
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प्रभावकचरिते 


स जिप्नन्‌ विस्शन पश्यन्‌ खादयम्‌ संस्पृशन्नपि । प्रश्ञावलादोषधानां जज्ञे सप्ताधिकं शतम्‌ ॥ २८६ ।। 
विधायोषघसंयोग॑ ततः कल्क॑ चकार सः । पादमालेपयत्‌ तेनोच्छलितो गगन प्रति ॥ २८७ ॥ 
स ताम्रचूडसंपातं कृत्वा च न्‍्यपतद्‌ गुणी । उच्चेःप्रदेशात्‌ पातेन जानौ गुल्फे च पीडितः ॥ २८८ ॥ 
रक्ताभ्यक्तत्रणछिन्नजज्लो रृष्टः शमीश्वरेः | उक्त च्‌ किमहो ! पादलेपः सिद्धो गुरु बिना ? ॥ २८९ ॥ 
सोउअवीदध स्मितं कृत्वा नास्ति सिद्धिगुरु विना | निजप्रज्ञाबले किंतु परीक्षां चक्रिवानहम्‌ ॥ २९० ॥ 
प्राद श्रीपादलिप्तो5पि प्रसन्नस्तस्य सत्यतः । अणु नाहं नतेस्तुट्रो रससिद्धया न तेउडनया ॥ २९१ ॥ 
शुश्रषयानया नापि; परं प्रज्ञाबलेन ते । तोर्षोहिक्षालनात्‌ को हि वस्तुनामानि बुध्यते ॥ २९२ ॥ 
ततो दास्यामि ते विद्यां परं मे गुरुदक्षिणाम्‌ | कां दास्यसि! स चोवाच यामादिशसि मे प्रभो (॥ २९३ ॥ 
ऊचे व गुरुणा सिद्ध ! त्वयि स्लरिग्धं मनो मम । उपदेक्ष्यामि ते पथ्य तथ्य गाथां ततः झऋणु ॥ २९४॥ 
सा च- 

दीहरफर्णिदनाले महिहरकेसरदिसावहुदलिले । 

ऑपियह कालममरों जणमयरन्द 'पृहइवपठमे ॥ २९५ ॥ 
ततो विश्वद्दितं धर्ममाद्रियस्त्र जिनाश्रयम्‌ । तथेति प्रतिपन्न च तेन तद गुरुरादिशत्‌ ॥ २९६ ॥ 
आरनालविनिद्धोंततन्दुलामलछवारिणा । पिप्लोषधानि पादो च लिपवा व्योमाध्यगो भव ॥ २९७ ॥ 
तथेव विहितेडसो च जगाम गगनाध्वना । पक्षिराजवदुद्ीय यथामिलपितां भुवम्‌ ॥ २९८ ॥ 
कऋतज्ञेन ततस्तेन विमलाद्रेरुपत्यकाम्‌ । गत्वा समृद्धिभाक्‌ चक्रे पादलिप्ताभिधं पुरम्‌ ॥ २९९ ॥ 
अधियकायां श्रीवीरप्रतिमाधिष्ठितं पुरा । चैत्यं विधापयामास स सिद्धः साहसीश्वरः ॥॥ ३०० ॥ 
गुरुमूतिं च तत्रेवास्थापयत्‌ तत्र च प्रभुम्‌ । प्रद्यण्टापयदाहयाहेद्बिम्बान्यपराण्यपि ॥ ३०९ ॥ 
श्रीपादलिप्तसूरिश्व॒ श्रीवीरपुरतः स्थितः । स्तवं चक्रे बरं 'गाहाजुअलेणे'ति संक्षितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
गाथाभिश्रेति सोवर्ण-व्योमसिद्धी सुगोपिते । प्रभुजंजल्प नाभाग्याः प्रबुध्यन्तेडघुनातनाः ॥ ३०३ ॥ 
तथा रेबतकक्ष्माश्दधो दुगेसमीपतः । श्रीनेमिचरितं श्रुत्वा ताइ्झ्ाप्तप्रभोमुखात्‌ | ३०४ ॥ 
कोतुकात्‌ तादरशं सर्वमावासादि व्यधादसो । दशाहेसण्डपं॑ श्रीमदुअसेनन्पालयम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
विवाहादिव्यवस्थां च वेदिकायां व्यधात्‌ तदा । अद्यापि धार्मिकेस्तन्र गतेस्ततू प्रेक्ष्यतेडखिलम्‌॥ ३०६ ॥ 


हि 

इतः प्रथ्वीप्रतिष्ठाने नगरे सातवाहन;ः । सार्वभोमोपमः श्रीमान्‌ भूप आसीदू गुणावनिः ॥ ३०७॥ 
तथा श्रीकालकाचायेखस््रीयः श्रीयशोनिधि: । भ्रगुकच्छपुरं पाति बलमित्नाभिधो 'हपः॥३०८॥ 
अन्येद्यः पुरमेतश्व रुचुधे सातवाहनः । द्वादझ्षाब्दानि तत्रास्थाद्‌ बहिन व्याहतं तु तत” ॥ ३०९ ॥ 
अथाशक्यम्रहदे दुर्ग निर्विण्णश्चिरकालतः । श्रीपाद लिप्तशिष्यस्तन्मश्री नाथ व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३१० ॥ 
ग्राहयिष्याम्यहो दुर्ग भेदात्‌ तत्‌ प्रेपयस्व माम्‌ । एबमस्त्विति तेनोक्ते नियेयों शिविरात्ततः ॥ ३११ ॥ 
स भागवतदवेषेण प्राविशन्नगरान्तरा । भूपालमन्दिरे गत्वा तन्नाथं च व्यलोकयत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
जीणदिवगृद्दोद्धारों महादानानि” सत्क्रिया । पुण्याय स्थुयेतो” दुगेरोधाद्यापन्चिवर्तते” ॥| ३१३ ॥ 

सो5पि संरोधनिविण्णस्तदाक्षिप्तो व्यधाददः । धर्मापदेश आपत्सु काय्येपक्षे हि जायते ॥ ३१४ ॥ 
धर्म्मस्थानानि भज्यन्ते बहियत्राशम' गोलकेः | समारचयते राजा तस्य घधर्मापदेशत: ॥ ३१५ ॥ 
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५. पादलिप्तसूरिचरितम्‌ । ५९ 


पौन/पुन्येन भज्यन्ते निष्पाथन्तें पुनः पुनः । एवं च बलमिश्नस्थ सर्वस्व॑ निष्ठितं तदा ॥ ३१६ ॥ 
श्रीसातयाहनो दुगे मंत्रिबुद्या ततो5प्रहीत्‌ । तन्निगृद्य महीपार्ं नगरं स्व॑ ययो मुदा ॥ ३१७ ॥ 
६१४. अन्यदा तस्य राजेन्दो राज्य विद्घतः सतः । चत्वारः शास्त्रसंक्षेपकवयो द्वारमभ्ययु; ॥| ३१८ ॥ 
प्रतीद्वारेण ते राज्नो विजश्प्य भवनान्‍्तरा । मुक्ता एकेकपादं च ःछोकस्थाहुनेपाप्रतः ॥ ३१९ ॥ 
तथा हद्वि- ] 
जीणें भोजनमान्रेयः; कपिलः प्राणिनां दया। 
बृहस्पतिरविश्वास:; पाश्वालः सत्रीपु मादवम्‌ ॥ ३२० ॥ 
पूर्व प्रशस्य' तेषां स महादान ददो प्रभुः । परिवारों न कि स्तोतीत्युक्ते तेराह भूषतिः ॥ ३२१ ॥ 
भोगवल्यमिधां वारवनितां त्व॑ं स्तुति कुरु। पादलिप विना नान्‍्यः स्तोतव्यो मम साउजवीत्‌ ॥३२२॥ 
आकाश्ममागजंधाछो विद्यासिद्धो महाक्रियः । पादलिप्ताद्‌ ऋते कोडन्य एबंविधगुणावनिः ॥ ३२३ ॥  0 
सांधिविप्रद्दिको राक्ष: छांकरो नाम मत्सरी । असहिष्णुः स्तुति तस्यावादीदादीनवस्थितिः ॥ ३२४ ॥ 
मृतो जीवति यस्तस्य पाण्डित्यं प्रकट वयम्‌ | मन्‍्यामहे5पि ते कीरा विद्वांसो गगनेचरा; ॥ ३२५ ॥ 
भोगवत्याद्ट तत्नेदमपि संभाव्यते ध्रवम्‌ | अतुल्यप्रभावा जैना देवा इब महषेयः ॥ ३२६ ॥ 
मानखेटपुरात्‌ क्ष्णमाप्च्छब्य स भूपतिः । श्रीपादलिप्तमाह्मसीदे तस्मादेव कौतुकात ॥| ३२७ ॥ 
आययौ नगराद्वाष्योद्याने जैनो मुनीश्वरः । विद्वान बृहरपतिज्ञात्या परीक्षामस्थ चक्रिवानू ॥ ३२८ ॥ . ]5 
विलीनसर्पिषा पृण रौप्यकश्वोलक॑ ततः । प्रेषिवान्‌ निपुणेनेप स प्रभोस्तददशेयत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
धारिणीविद्यया सूचीमवस्थाप्योद्धेसंस्थितिं' । प्रैपयत्‌ तेन तदू दृष्ट विषण्णोडथ बृहस्पलि३ ॥ ३३० ॥ 
अथाभ्यागद्य भूपाल: प्रवेशोत्सवमादघे । गुरोरुपाश्रयस्तस्य महाहश्व अदर्शितः ॥ ३३१ ॥ 
कथा तरइलोलाख्या व्याख्याताउभिनवा पुरः । भूपस्य तत्र पाश्चालः कविभ्वेशमसूयितः ॥ ३३२ ॥ 
प्रशंसति फथां नेव दूपयेत्‌* प्रत्युताधिकम्‌ । रासभस्य मुखात्‌ कि स्थात्‌ शान्तिपानीयनिगैमः ॥ ३३३ ॥ 20 
मदूअंथेभ्यो मुफित्वार्थबिन्दु कंथेयमग्रथि । बालगोपाज्ञनारक्ञसह्लि ह्ेतद्वः सदा ॥ ३३४ ॥ 
विदुषां चित्तरज्ञं नोत्पादयेत प्राकृतं हि तत्‌ । स्तोति भोगवती छेतत्‌ ताहशां ताहगोचिती ॥ ३३५ ॥ 
8 १७, अन्यदा कपटात्‌ सस्य सृत्युभेक्षयत प्रभुः । हाद्टा! पूत्कारपूर्त च जनस्तत्रामिलदू घन; ॥ ३३६ ॥ 
शिबिकान्तस्तनुः साधूत्क्षिप्ता' यावत्समाययों । वादित्रैवाद्यमानेश्व पश्चालभवनाग्रतः ॥ ३३७॥ 
तावदू गेहादू विनिष्क्रामन जज्ञेडसो शोकपूरितः । आह हाहा ! महासिद्धिपात्र सूरियेयों दिवम्‌॥॥ ३३८ ॥ 25 
साहशो5सूययाक्रान्तः सत्पात्रे सूनूतत्नते । अक्ुर्वत दृशो रक्ता मोक्षो नास्ति तदेनसः ॥ ३३९ ॥ 
यत उक्तम- 
आकरः सवशास्त्राणां रत्नानामिव सागरः | 
गुणेने परितुष्यामो यस्य मत्सरिणों वयम्‌ ॥ ३४० ॥ 
तथा- 80 
सीस कहवथि न फुट जमस्स पालित्तयं हरंतस्स । 
जस्स मुहनिज्ञराओं तरंगलोला नहे बूढ़ा ॥ ३४१ ॥ 
 पंचालसत्यवचनाजीवितोह5मिति बुवन्‌ । उत्तस्थो जनताहपोरावेण सह सूरिराद ॥ ३४२ ॥ 
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० प्रमावकचरिते 


जनेराक्रुश्यमानश्य ततोडसौ गुणिमत्सरी । निर्वास्यमानों न्‍्यकारपूर्वमुर्वीपतेर्गिरा ॥ ३४३ ॥ 
रक्षितो मानितश्वाथ बन्धुबन्धघुरसौहदेः | श्रीपादलिप्तगुरुमिगुंरुविद्यामदोज्धितेः ॥ १४४ भ 
श्रावकाणां यतीनां च॒ प्रतिष्ठा दीक्षया सह । उत्थापना प्रतिष्ठाहेद्विम्बानां द्युसदामपि ॥ ३४५ ॥ 
यदुक्तविधितो बुद्धा विधीयेतात्र सूरिमिः । निवोणकलिकाशाजं प्रभुश्चके कृपावशात्‌ ॥ ३४६ ॥ 
5 प्रश्नप्रकाश इत्याख्यं ज्योतिःशार्त्र च निर्ममे । लाभालाभादिएच्छासु सिद्धादेशः प्रवर्तते ॥| ३४७ ॥ 

अन्यदायुः परिज्ञाय सह नागाज़ुनेन ते' । विमलाद्रिमुपाजग्मुः भ्रीनाभेयं बवंदिरे ॥ ३४८ ॥ 
सिद्धिक्षेत्रशिरःसारशिलां सिद्धिशिलातुछाम्‌ । शमसंवेगनिधय एकामासेदुरादरात्‌ ॥ ३४५९ ॥ 
प्रायोपवेशनं सद्य आस्थाय शशिरोचिपा । धर्मध्यानाम्भसा विध्यापितरागादिवहय; ॥ ३५० ॥। 
मनोबचनकायानां चेष्टा:” संहत्य सर्वतः । शुकृष्यानसमानान्तःकरणावस्थितिखिराः ॥ ३५१ ॥ 

0 द्वार्तिशवदूवासरान्‌ सम्यगू छयलीनमनःक्रमाः । देह जीर्णकुटीतुल्यमुज्झित्वा प्रकटप्रभाः ॥ ३५२ ॥ 
द्वितीयकस्पे देवेन्द्रसामानिकतनूभूतः । 

अभूवन्नर्चिता भूपेः श्रीपादलिप्तसूरयः ॥ ३५३ ॥-चतुर्मिःकलापकम्‌ । 

उत्पत्तिसिद्धिपद्रत्न स रुद्रदेवसूरिगुरुः अ्रमणसिंहनिमित्तसिद्धः । 
विद्याश्दायखपुटप्रभुरष सिद्धोपाध्याय इत्यतिशयप्रकटो महेन्द्रः ॥ ३८५७४ ॥ 

45 चत्वार हत्यनवधिप्रमसिद्धविद्या; श्रीपादलिप्तसहिता विनुता मयेते । 
यत्किचिदन्न गदित न चरिज्रदोषमज्ञानतस्तदिह दृत्तविदः क्षमन्ताम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

श्रीचन्द्रप मसूरिपद्सरसीहंसप्र मः श्रीप्र भा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्ष्मीखुवा । 
श्रीपूवर्षिचरिश्ररोहणगिरो श्रीपादलिप्तारूयया 
20 श्रीप्रश्मश्नसुनीन्दुना विशदितः झड़ो5गसत्‌ पश्चमः ॥ ३८ ॥ 
पूथेमुनिवृत्तवीते सम गौश्वरितातितृप्तितों मत्ता । 
कूटपथे गच्छन्ती वशिता प्रद्युस्नगोपतिना ॥ ३५७ ॥ 


॥ *इति श्रीपादलिसाचाये प्रबन्ध: पश्चसः ॥ 


॥ प्रन्थाम्रं० ३७३, अक्षर २८ उभये ११०८ अक्षर ११॥ छ ॥ 
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६. विजयसिंहसूरिचरितम । ४९ 
६. श्रीविजयसिहसूरिचरितम्‌ । 


६१. धीधिजयसि हसूरिगुटिकासिद्ध! कथं पथि गिरां स्थात्‌ । 
तुष्टा दशनमात्राद्‌ यस्थाम्बाडदात्‌ सुरी गुटिकाः ॥ १॥ 

अ्ष्टमहासिद्धिनिधेस्तस्य वदिष्यामि कमपि वृत्तलवम्‌ । वृद्धकृतिबचःश्रवणप्रवणप्रणिधानपरतञ्नः ॥ २ ॥ 
तीर्थमश्वावबोध श्रीमेकलकन्यकातटे जयति । तत्र गुरुससों समभूत्‌ तद्ृत्तान्तोडपि वक्तव्य; ॥ ३ ॥ 5 
कनकगिरिशिखरसोदरतुन्ञप्राकारवलूयपरिकलितम्‌ । श्रीपुरमिति नाम्नासीत्‌ पुरा पुरं सकलपुरमुकुटः | ४ ॥ 
तस्य च बद्दिरु्याने समवासार्षीद्‌ द्वितीयजिननाथः । श्रीमानजितस्वामी तत्तीर्थ पूर्वमिति विदितम्‌ ॥ ५॥ 
पश्चात्पुष्कलकालेउतीते घन्द्रप्रभः प्रभुरवात्सीत्‌ । उद्यान एतदीये नान्ना च सरखतीपीठे ॥ ६ ॥ 
पुनरपि बहुकालेन क्षीणं तद्‌ भ्रुगुरिति प्रथितनामा । उद्दध्ने च महपिंश्वेगुपुरमभवत्‌ ततःप्रश्नति ॥ ७ ॥ 
बंशे मेरुगिरीन्द्रे चन्द्रायेमकिरणरज्ुविस्तारे । यत्कीर्तिवंशनटी नृत्यति विश्वेषु समभ्येषु ॥ ८ ॥ 0 
स नृपतिरिद्द जितशानञ्ञु३ शत्रुभेणीपतम्जगणदीपः । 

कलिकाछूकलुषतामस विघटनपदुरात्मविषयोडभूत्‌ ॥ ९ ॥-युग्मम्‌ । 
छागानां शतषदकं त्रिन्यूनं सोउन्यदा महीनाथः । विप्रोपदेशमासाद्य यश्षविधये जुहाबव भ्रशम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्त दिने छिजैस्तेरानाय्यत होतुमत्र पद्टाथः । रेवादशनतोउस्य च॒ पूर्वभवः स्मृतिपर्थ प्राप्तः ॥ ११ ॥ 
अथ मुनिसुत्रवनाथस्त सप्तिं पूर्वजन्मसुहृदम । ज्ञात्वा निश्येकस्यामतीत्य गव्यूतिर्विशशतम्‌ ॥ १२॥ . 5 
तस्य प्रबोधनाथ तदा प्रतिष्ठाननामतो नगरात्‌ । सिद्धपुरे विश्रस्य क्षणमेकमुपाजगामात्र ॥ १३॥ 
कोरिंटकाभिधाने परिकरितर्स्निशता मुनिसदस्रे: । 

बाह्योद्याने समवासार्षीश्रृतद्मस्याध: ॥ १४ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
सर्वश्ञ त॑ मत्या सम्प्राप्तस्तेन वाजिना सहितः । राजा गत्वा नत्वा यज्ञफलं तदनु पप्नच्छ ॥ १५ ॥ 
अवदज्च जिनाधीश; प्राणियधात्‌ ते भवन्ति नरकफलाः । अश्वश्व साथुनेत्रः प्रभुदुशनतस्तदा जज्ञे॥ १६॥ 20 
जिनपतिरबोधयदमु न्पतिसमक्षं यथा ःणु तुरज्न ! | खं पूर्व भर्व धीमश्नवधानपरश्व खुध्यख ॥ १७ 
$ २. प्रागत्र पुरे5बात्सीव्‌ समुद्गदत्ताख्यया वणिगू जेनः । 
तस्थ च सागरपोतो मिथ्यादृष्टिः सुद्तू समभूत्‌ ॥ १८ ॥ 

जीवाहिंसामुख्ये समुद्रदत्तेन बोधितो धर्म्म । स द्वादशब्रतधरः शनेश्व सुकृतीश्वरः समभूत्‌ || १९ ॥ 
तस्य प्राकर्मवशात्‌ क्षयनामा चान्यदाउभवदू्‌ रोगः | निजधर्मत्यागादयमस्याभूत्‌ तन्निजाः प्राहुः ॥ २० ॥ 25 
तस्यापि “भावहानिव्योधिग्रस्तस्य' संबभूव तदा । स्वक्जनवचनेः को विप्रछूभ्यते” न चटुपटु॒भिवों ॥ २१॥ 
पर्वण्युदगयनाख्ये क्रियमाणे लिह्नपूरणमह्दे च। आड्ियमाणेषु तथा प्राज्येष्वाज्येषु कुतपेभ्यः ॥ २२ ॥ 
अध्यन्युज्यिततल्लेशसंगताः किछ घृतेलिमा अमिता: । किंकरपादाघातेः क्षुण्णाः स ददश सघृणमनाः ॥ २३ ॥ 
प्रद्याशत्त सागरपोलः सदयो निनिन्द त॑ धर्म्मम्‌। निःशुकेस्श्व तदा स यष्टिमुध्यादिमिः प्रहतः ॥ २४॥ 
आर्ेध्यानान्म॒त्वा तियेग्गतिभवशतेषु विश्रम्य | अश्वः समभूथ भवानथ मे ः्टणु भवमहो पूर्वम्‌॥ २५॥ 80 
अजनि पुरा घन्द्रपुरे अ्रीव्ों नरपतिः प्रथितकीर्ति:। आबोधिबीजलाभादहं भवे सप्तमे श्रीमान्‌॥ २६॥ 
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प्रभावकचरिते 


उक्त चागमे- 

सिबकेऊ सोहम्मे कृषेरदत्तो सर्णकुमारम्मि । 

सिरिवल्लकुंडलो बंभलोयकप्पमि सिरिवम्मो ॥ २७॥ 

पाणयकप्प मुणिसुब्यओं य तित्थाहिवों भवे नवमे । 

इय संग्वेवों मणिओ वित्थरसेयं अओ बुच्छ ॥ २८ ॥ 
व्यवहारी च भ्रगुपुरात समुद्रदत्ताव्य आययो तत्र । 

निःसंख्यपण्यपूरितयानं स्थानं समस्तलक्ष्मीना(णा)म ॥ २९ ॥ 

नपतिस्तेन समेक्ष्यत तदर्पितप्राभ्नतमुदितचित्त: । दानगुणादिस्वागतकरणादेपो 5पि तमनुजग्राह [| ३० ॥ 
राक्षः प्रसादवृद्या साधोस्तदुचितविधानतश्रापि ) सख्यमभूजिनधर्म वोधश्ास्मादवनिपस्य ॥| ३१ ॥ 
सागरपोतेनापि च तत्रायातेन तद्यस्येन । मेत्री राज्ञ: समजनि तद्रोधसमानथर्मत्वात ॥ ३२ ॥ 
अन्ते समाधिमरणात्‌ प्राणतकल्पे नपो5भवद्‌ देवः । सोडहं तस्माह्युस्वा भरतक्षेत्र तृपो जज्ले॥ ३३ ॥ 
इत्याकण्ये तुरहः प्रभुधर्मकर्था' नपेण सोउनुमतः । सप्रदिनानयनशनभृत्‌ समाहितोडगाव सहस्रार्प ॥३ ४॥ 
तत्र पुरन्द्रसामानिकतां सप्रद्शसागरायुरसो । भुझ्जानोउबधिना प्राग्भवमम्मार्पीन्न तत्रस्थ: ॥ ३५ ॥ 
साधद्ादशकोट्थस्तेन सुवर्णस्य बदृषिरे तत्र | राजा पुरछोकश्न प्रबोधितो जैनवरघर्म्म !! ३६ ॥ 
चामीकररल्नमयं श्रीमुनिमुम्रतविभोस्तदा चेत्यमू | माघस्य पूर्णिमास्यां सुकृती स स्थापयामास ॥| ३७ ॥ 
भाघस्य सितप्रतिपदि विभुरायादश्ररत्रवोधाय । तस्थेव सिताष्टम्यां तुरज्ञः सुरछोकमायासीत्‌ | ३८ ॥ 
इ््ति नमदातटेडभूद भूगुकच्छेउभश्वावबोध इति नाम्रा । तीथ समस्ततीर्थातिशायि पुण्य प्रवृत्तमद: (३९॥ 
श्रीसुब्नतनिर्वाणात्‌ द्वादशसु तत:ः समासहस्रेपु । अधिकेपु द्वादशभिः पद्मश्चक्रीदमुदश्े ॥ ४० ॥ 
हरिषेणचकरवर्ती पुनरुद्धारं चकार दशमोउस्य | एवं च वर्षलक्षा एकादश जम्मुरम्यघिका: || 9 हज 
पण्णबतिसदस्राब्देरुद्धारशते च तत्र जातेडस्थ | खुदशोनाभ्युद्धारः प्रकीर्यते तदुत्पत्तिरथ ॥| ४२ ॥ 


$ ३. चैताद्यपर्वतोपरि रथनप्रचक्रवालनाझ्ञि पुरे । 


राजा विजयरथो3भूत्‌ तत्कान्ता विजयमालेति ॥ ४३ ॥ 
घिजयाथो तदुहिता तीथानां प्रणमनाय किल यान्‍्ती | कुक्कुट्सप्प पुरतोउबतीर्णमाछोकयामास ) ४४ ॥ 
अशकुन' इति पत्तिजनेरुपेक्षितवती प्रहण्यमानं सा । श्रीशान्तिनाथतीर्थ गस्‍्वा च ननाम सा भावात्‌॥४५॥ 
तत्र च॒ विद्याचारणयतिनीयतनेकनिएचारित्रा: । नत्वा जीववधस्थोपेक्षायां* सानुतापाभूत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्कर्म तनूचक्रे किख्िद्थान्ते स्वजीवितव्यम्य | निजगृहधनमोहत्तध्यानान्मृत्वाभवच्छकुनि: ॥ ४७ ॥ 
स व्यालो व्याधो5भूव्‌ ततोडन्यदा मासि भाद्रपदरज्षे | बहुदिनिवर्षोपशमे बटवृक्षस्था च सा ल्लुधिता॥४८॥ 
सप्तापलनिमित स्वाथ चाहारवीक्षिका शकुनि: । व्याधस्य तस्य गेहे चहूवा जगृद्दे पलछलखण्डम्‌ ४ ९॥-युग्मम्‌ । 
छड्डीय चान्तरिक्षे गच्छन्ती प्रणिहितेषुणा तेन । श्रीसुत्रतचेत्यपुरः पतिता कण्ठागतप्राणा || ५० ॥ 
तत्पुण्यतो5थ भालुभूषण इति यतियुगं च तत्रागातू । कृपया ताभ्यामाश्वासिता च पानीयसंसेकान्‌ ॥५१॥ 
पश्नपरमेष्ठिमअं साउश्राव्यत तन्न यामयुगलाभ्याम्‌ । तत्तीर्थध्यानपरा परलोक॑ सा ततः समगात्‌ ॥ ५२॥ 
अस्ति च सागरतीरे दक्षिणखण्डेडथ सिंहलद्वीपः । राजाउत्र चन्द्रशोखर॒नामा कामाकृतिजश्षे। ।५३॥ 








2. समानबोधल्ात्‌ । 2 2४ “कर्मक्थां । 3 (४ अवशकुन; 'र अपश" । 4 ये पेक्षया । 5 'र 'दपान्ते । 


६. विज़यसिंहसूरिचरितम्‌ | हे हे 


तस्यास्ति चन्द्रकानता कान्ता रूपेण जितरतिप्रीतिः । 
शकुनिस्तहुहिता5भूत्‌ खुदछोनेत्याख्यया विदिता ॥ ५४ ॥ 
अथ च जिनदासनामाभगुपुरसाथेश्वरः प्रवहणेन । तत्रायासीदू भूपतिरथ तेन प्राश्नतैदेशशे ॥ ५५॥ 
आयुर्वेदी च तदा रृपतेः लेप्मोपशामक चूर्णम्‌ । भ्ददे तीब्रत्रिकटुकयुक्त तद्लेश उत्पतितः || ५६ ॥ 
तेन घाणगतेन क्षुतमायातं बलान्च वणिजोउस्थ । पद्नपरमेष्ठिमश्रः प्रोक्तोडनेन प्रभावनिधिः ॥ ५७॥ 5 
राजसुता त॑ श्र॒त्वा मूच्छा प्राप्ता पुरातनं जन्म । सस्मार जनकषृष्टा प्राच्य निजगाद निजचरितम" ॥|५८॥ 
अल्याप्रहेण पितरं तत्तीर्थोत्कण्ठिता तदाउप्रच्छत्‌ | अप्रेपयति गुरो सा प्रतिशुश्रावानशनमेब ॥ ५९ ॥ 
अतिवह्भाषि दुहिता प्रहिता जिनदाससार्थवाहेन | आलिभिरष्टादशभिः पदातिमिः षोडशसहस्रे; ॥६०॥ 
अष्टादशभियोनेः मणिकाझनरजतमोौक्तिकापूर्णः । अष्टाभिः कश्लुकिभिस्तथाब्नरक्षेश्र तत्संख्येः ॥ ६१ ॥ 
सहसा सह साडचालीदशेषपरिवारपरिव्रताथ ततः । १0 
सा प्राप राजपुत्री मासेनोपोषिता तीर्थम्‌ ॥| ६२ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
श्रीमुनिसुत्रतनाथं प्रणम्य तत्रोत्सव॑ च विद्धेडइसो । 
तो भानु-भ्षणमुनी प्रणनाम च “सुकृतिमुकुटमणि: ॥ ६३ ॥ 
धनमानीतं सबे ताभ्यां ढौकितवती कृतझतया । निस्सद्भत्वादाभ्यां निषेधिता भवविरक्ता5भूत्‌' ॥ ६४ ॥ 
उद्दध्ने सा चेत्यं जीण तीर्थस्य कनकरल्नदलेः । श्रीणाकुनिकाविहा रः प्रसिद्धमिति नाम तस्याभूत्‌ ॥| ६५ ॥ 5 
द्वादशवर्षाणि ततस्तस्वा दुस्तपतपोभरं प्रान्ते | विहिेतानशना मृत्वा सुद्शनाख्या सुरी समभूत्‌॥ ६६ ॥ 
देवीलक्षपरिवृता विद्यादेवीसखीत्वमापन्ना । सा पूर्वभरब स्मृत्वा सुरकुसुमेरर्चति सम जिनम्‌ | ६७ ॥ 
अष्टादशवरसख्यस्तस्था दुगोत्वमापुरत्र पुरे । जम्बूढीपसमानावासा भुवनेषु निवसन्तः ।| ६८ ॥ 
अथ सा विदेहनन्दीग्वरा दितीर्थेषु बन्दते प्रतिमाः । तीर्थक्ृतां श्रीसुन्रतपदकमलूध्यानलयलीना | ६९॥ 
श्रीवीरजिनस्थ” पुरः साड्येयुनोट्यमुत्तर्म विद्घे । तत्र सखुधमोधीशः पप्रच्छ जिन॑ किमेतदिति ।॥| ७० | 20 
तत्पूर्व भर स्व सर्वज्ञ: प्रथयति सम तत्पुरतः । अस्मार्त ठृतीयजन्मन्येषा निवोणमेष्यति च ॥ ७१ ॥ 
एतत्सामथ्येषशाद्‌ भ्वूग्मुपुरमेतन्न भज्नमाप्रोति । अतिसुरभिपुष्पफलरम्यमेतदिह विजितपरनगरम्‌॥ ७२॥ 
सकलकुसुमावचर्य विचिन्बती प्रतिदिन जिनाचोये' । परसुरपूजनविन्न॑ विदये संतापदं छोके || ७३ ॥ 
श्रीसंघप्रार्थनया श्रीमत्कलहंससूरयस्तां च । आय्येसुहस्तिविनेयाः संस्तभ्य निवारयामासुः ॥ ७४ ॥ 
सम्पतिराजा चघ॒ पुनर्जीर्णोद्धारं चकार तीर्थेडस्मिन्‌ । मिथ्यादृष्टिव्यन्तरबृन्दः तत्नोपसस्जे च ॥ ७५॥ 25 
श्रीगुणसुन्द्र शिष्येनिंवारितास्ते च 'कालिकाचार्यः । पद्लाधिकविंशतियोजनान्तरा स्वप्रभावेन ॥७६॥ 
श्रीसिद्धसेन स रे दिवाकरादू बोधमाप्य तीर्थेडस्मिन्‌ | उद्धारं ननु विदे राजा श्रीविक्रमादित्य! ॥७७॥ 
कालिकद्ूरिः प्रतिमां खुदद्योनाया व्यधापयद्‌ यां प्राक्‌ । 
सा55काशे गच्छन्ती निषेधिता सिद्धसेनेन | ७८ ॥ 
श्रीवीरपुक्तितः शतचतुश्ये चतुरशीतिसंयुक्ते । 30 
वर्षाणां समजायत श्रीमानाचायंखपृटगुरुः || ७९ ॥ 
मिथ्यादृष्टिसुरेम्यो येन तदा सुव्रतग्रभोस्तीर्थम्‌ । 
मोचितमिदह ताथागतमतस्थितेम्यश्र वादिभ्यः ॥ ८० ॥ 
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प्रभावकचरिते 


आीवर्धमानसंवत्सरतो वत्सरशताष्टकेपतिगते । 

पश्चाधिकचत्वा रिंशताधिके समजनि वलभ्या; | ८९१ ॥ 

भज्जस्तुरष्कविदितस्तसात्‌ ते भ्ृगुपुरं विनाशयितुम्‌ । 

आगच्छन्तो देव्या निवारिताः श्रीसुदशनया ॥ ८२ ॥ 

श्रीवीरवत्सरादथ शताष्टके चतुरशीतिसंयुक्ते । 

जिग्ये स मछवादी बौद्धासत्यन्तरांश्रापि ॥ ८३॥ 
श्रीसालवाहनाख्यो भूप इदं तीर्थमुद्धघार पुन; । श्रीपादलिप्तसूरिध्बजप्रतिष्ठां व्यधात्‌ तत्र ॥ ८४॥ 
प्रद्यक्षीभूय तयोः पुरतो नाट्य खुदशोना विद्थे । विशतितमतीर्थेश्वरनिरवधि बहुमानशज्लारा ॥ ८५ ॥ 


६ ४. श्रीआयेस्वपुटवंशे सूरि: श्रीविजयर्सिह इलासीत्‌ | शमद्सनियमतपस्याकमठाकमछोपसाकलित: ॥| ८ ६॥ 


जन्येथुः शात्रुखय-रेवलकप्रशृतितीर्थमुस्येषु । तीर्थाधिपान्‌ प्रणन्तुं व्यहरत्‌ कृतसंयमोद्धारः ॥ ८७ ॥ 
समगंख सुराष्ट्रायां शनेस्ततः प्राप रेबलकरैले । त॑ चारुरोह तीर्थखामिध्यानेकलीनमनाः ॥ ८८ ॥ 
*श्रीनेमिनाथतीर्थ शासनरक्षाविचक्षणा देवी । 'श्रीमलम्बाभिधया भ्रस्तावात्‌ कथ्यते तदाख्यानम्‌ ॥। ८९॥ 
पी. 
तश्चदं-- 


$ ५, काश्यपरोपितनगरे कासह॒द्ाख्ये समस्ति' भूदेवः । श्रीसवेदेवनामा वेदचतुष्कस्थ पारगतः ॥ ९० ॥ 


है “बरनिधि”। 2 2प शीमन्ेमिण। 3 0 औमतपद्या'। ६ 3 ]प समख"। 5 2 सुहत। 


तस्मास्ति सत्यदेवीत्याख्या बरवह्॒भा सतीरल्नम्‌ । पुत्री च तयोरम्बादेवीनाम्री 'सुकृतिमोलि; ॥ ९१ ॥ 
योबनसंप्राप्ता तामबृणोदतिथिश्व कोटिनगरी यः । कुडशीलरूपचारः स सोम भद्दारुयया विदितः॥९२॥ 
उद्ाह्मय च खनगरे जगाम रामाजनाभिरामां तामू | उत्सवतो निजगेहूं ग्राविक्षत्‌ परिहतक्ेशः ॥ ९३ ॥ 
एवं गच्छति काले पुत्रह्दयमजनि बृजिनमुक्तायाः । पूर्वों बिभाकराख्यः शु भंकरो नामतोन्यश्र॥९४॥ 
तत्र श्रीनेमिजिनान्तेबासि श्रीसुध सेसू री णाम्‌ । मुनियुगर् तद्देश्मनि भिक्षायेः विशदृबत्तमगात्‌॥ ९५ ॥ 
अम्बादेव्यपि निर्मलमनसा सिद्ध समस्तमप्यन्नम्‌ | दानविधिविहितहर्षा व्यजीहरदू बासनकविधिः ॥॥९ ६॥ 
प्रहितो प्रणम्य साधू ताबत्‌ प्रायाध सोम भट्टश्थ | कऋतवैश्वदेवकृ्यं बिना कथं रसबती स्पष्टा ॥ ९७ ॥ 
इत्यपराधोद्भावनपूर्व दुर्वचनसंहतिमबादीत्‌ । ताममुखबिकारां च प्रजहार मुख चपेटामिः ॥ ९८ ॥ 
ग्रहमाजुषेश्व सा मोचिता5नुकम्पावशात्‌ ततो बनिता। अपमाना न्निरगच्छत्‌ पुत्रावादाय सा गेहात्‌ ॥९९॥ 
आरोहयदथ कट्यां रूघु तथा चाकुलिं प्रसह्य गुरुम्‌ । व्यमृशजिनमुनिदाने वरयित्रा' हूं पराभूता ॥ १ ० ०॥ 
तस्मात्‌ स एवं सार्गें: शरणं “मे भवतु जेनविधिविशदः । 

श्रीरेवबतगिरिमभि सा सानारूढा ययौ त्वरितमू ॥ १०१ ॥ 
क्षुधिता रृषिता भ्रान्ता पुनरुच्छितमारुरोह गिरिराजम्‌ । 

ध्यात्वेति सुकृतकामा प्रणनामारिष्टनेमिजिनम्‌ ॥। १०२ ॥ 

चैत्यान्निगैत्य ततो विश्रान्ता चूततरुतले तलुजः । परिपक्रिमफललुंबीं छुथातुरः आर्थवामास ॥ १०३ 0 
तामस्य चार्पयित्वा श्रीनेमिस्सरणमथ विधायैषा । झम्पापातं चक्र तस्माच्छिखरात्‌ सपुत्रापि ॥ १०४ ॥ 
श्रीनिमितीर्थनाथस्ट्वतिवझ्नतो देवताद्धिमाप तदा । विस्मृतकोपाटोपो विप्रोडपि प्रापदनुतापम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अकथितवार्तो निलये सो5प्यस्था आनुपदिकतां प्राप्य। आरूढो रैवतके सहकार॑ सैरवं'' चाप ॥ १० ६॥ 








नील «४ १५० ०-० 


6 पर "वबासी सुध? । 


7 मे छद । 8 2 प खरे। 9 )प बरबिल्ला'। 0 'प नाखि 'मे”। ] [पी रैवतं । 


६. बिजयसिंहसूरिचरितम्‌ । ४५ 


तश्नितयमूर्ति मत्या हत्यादौषी कथं नु जीवामि | आकूणितगन्धह्ज प्रद्श्यमानो5कछुलीमिरहम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तस्मान्ममापि सृत्यु: सहाध्यो3तैबाहता पवित्रेउद्रों । याउमीषां सा मे स्थादू गतिरपरेः प्रकपितेः कि नु॥१०८॥ 
एवं विचिन्त् पेते तत्रेवानेन भेरवे भयदे । लेभे तद्वाहनता सिंहतया व्यन्तरीभूय ॥ १०९ ॥ 
सा5म्बादेवी 'भीनेमिनाथतीर्थेउत्र भक्तियुक्तानामू । साहाय्यं कुबोणा तत्र गिरी विद्यतेड्यापि ॥ ११०॥ 
६६. अथ विजयसिंहरूूरिस्तत्राष्टाह्श्रणाममाघाय । विहिततीर्थोपबासस्वीर्थेंशं तुष्डुवे सुधु ॥ ११५१॥ 5 
निरुपमचारित्रनिधि तत्न भ्रेक्ष्यामुमम्बिका देवी । क्षणदायां ग्रत्यक्षा भूत्वा प्रणनाम तत्पादो ॥ ११२॥ 
अम्बा त्वं द्विजपल्नी पतिपरिभूता जिनाड्लिसरसिरुहम्‌ । 
स्व॒ृत्वा सुरत्वमाप्ता त्वामन्ु पतिरषि च ताहगभूत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तस्येति बचः श्रुल्वा हृष्टाउवादीत्‌ समादिशत किंचित्‌ । 
ते आहुरनीद्वानां कार्य न:* किमपि नास्ति शुभे | ॥ ११४ ॥ 0 
सा निःस्प्हस्वतुष्टा विशेषतस्तानुवाच ब्ुमानात्‌ । 
शुटिकां गृद्दीत विभो ! चिन्तितकार्येस्य सिद्धिकरीम्‌ ॥ ११५ ॥ 
चक्षुर॒टइयो गगनेचरअ् रूपान्तराणि कतो च्‌। कवितालब्धिप्रकटो विषहृद्‌ बद्धस्य मोक्षकरः ॥ ११६॥ 
भवति जनो शुरुलघुतां श्रपद्यते खेच्छया तथावश्यम्‌ । 
अनया मुख निहितया विक्ृष्टया तदनु सहजतनुः ॥ ११७॥ .. 5 
सुगुरोरनिच्छतो5पि हि हस्ते मुक्त्वा तिरोदधे च सुरी । बदने तां न्यस्य प्राक्‌ श्रीनेमिस्तवममुं चक्रे।११८॥ 
लेमि: समाहितधिया मित्यादेभिरमरवाक्यसंकाशेः । 
्ः काव्येरस्तोत्‌ श्रीमन्नेमिम्‌ ; स्तुतिरस्ति साउद्यापि ॥ ११९ ॥ 
सूरिर्थ तीर्थयात्रां विधाय चायात्‌ तदा अ्वग्ुक्षेत्र । संघप्रवेशमुख्येमद्दोत्सबेस्त॑ समचेयत्‌ ॥ १२० ॥ 
६७, अन्वेयुरंकुलेश्वरनगरात्‌ प्रबलेन पवनवेगेन । जाज्वल्यमान उशेवशकट:ः' प्राप तन्नगरे ॥ १२१॥ ४0 
अआर्चिर्वलयपरिष्ठुत'! सदनापणहम्येचेत्यकोटीपु ॥ अनछः प्रससार तदा सागर इब मुक्तमयांद; ॥ १२२॥ 
प्रथमकबले ठणाइतग्रह्मणि कावेलुकाइतानि तथा । मध्याहारे किल कुट्टिमानि दृध्यर्थमस्यासन्‌ ॥ १२३ ॥ 
दंदह्ममानमानुषपशुखचराक्रन्दमै रवारावम्‌ । झ्ञारदगर्जिरिबवो $सो बधिरितवियदनल' उत्पेदे ॥ १२४ ॥ 
अस्मीकृतं समस्त नगर तेनेद्द दहनरूपेण । समवर्तिना सगोपुरदुगोररियशत्रपरिकरितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
उपशान्ते नियतिबशादलुपक्रमसाध्य ईहगुपसर्गे । भीमुनिसुत्रतचेत्यं काप्ठमयं भस्मसात्‌ तदभूत्‌ ॥ १२६ ॥ 25 
पाषाण-पित्तलामयदेवप्रतिमा विशीर्णसवान्नाः । अभवन्‌ सुन्नतबिम्बं तस्थावेके तु सदवयवम्‌ ॥ १२७ ॥ 
विश्वप्रकाशरूपा दद्देमेरस्थ ननु नवा सत्स्रा । समराज्लण इब मर्दितवीरे स्थेयेस्थिते पुंसि ॥| १२८ ॥ 
अथ विजयसिंहसू रिगृंटिकां बदने निधाय सत्पात्रम्‌। इस्ते ऋत्वा तीर्थोद्धाराय स गोचर व्यचरत्‌॥ १२९॥ 
*इभ्यआक्षणवेश्ससु पूर्वमगाद्‌ धर्मछाभवक्ताउसो । श्रीमुनिसुन्नतचेत्योद्धारे भिक्षां प्रयाचे च” || १३० ॥ 
पत्चाशत्‌ को5पि झ्तं द्विशती वा कोडपि जातरूपस्यथ । प्रददो तस्य महर्षे: पत्बसदस्रास्तदाउभूवन्‌ || ३३१ ॥ 80 
अष्टमद्दासिद्धि श्ृतस्तस्यासाध्यो धनागमो नेब । चारित्रधन रक्षन्‌ नादत्तादत्तमिह भगवान्‌ ॥ १३२॥ 
पुनरुददी धरदाशु प्रधानदारुषजेन सूत्रभ्चता । वद्धकिरत्रेन तदा चक्रीवाह्याय जिनसझ ।॥ १३३ ॥ 
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४६ प्रभावकचरिते 


तत्करवासप्रभवभ्रभावतसश्तन्न समद्हद्‌ वहिः । अम्ृतनिधो तन्मजे न प्रभवति किन्तु विध्याति ॥ १३४॥ 

एकादशसु समानां लक्षेपर गतेपु विंशजिनसिद्धेः । पद्नाशीतिसहस्रीषद्रशतषडशीतिसहितेषु ॥॥ १३५ ॥ 

जीर्णमुपजिह्विकाभि जेजरकाएं चिरेण तजज्ञे | पुनरुद् ग्रावभिरंबड इह राणकः श्रीमान्‌ ॥ १३६ ॥ 

श्रीविजयसिंहसूरिजिनसमयद्रोणिकर्णघारकलः । आयुःप्रान्तेडनशन प्रगृह्य देवीं भुरव प्राप॥ १३७॥ 
$ 'अद्यापि तस्य वंशे प्रभावकाः सूरयः समुदयन्ते । यत्तेज:प्रसरेण प्रसपंता ज्ञासनं जयति ॥ १३८ ॥ 


हत्थ प्रमोर्विजयसिहसुनीश्वरस्य बृत्तं पवित्रमतिदुष्करमल्पसस्‍्त्वे: । 
अश्वावयोधवरतीर्थचरित्ररम्पं प्त्तेन चातिशयचारू सुदशनायाः॥ १३९ ॥ 
अम्बासरीवरचरित्रपविश्रमन्न संघस्य पुष्टिकरमद्भधुतसुन्नतायाः । 
अभ्यस्यसानसतुलं प्रकटप्रभाव॑ भूयात्‌ समस्तजिनशासनवभवाय ॥ १४० ॥ 
0 श्रीचन्द्रप्रम सूरिपदध्टसरसी हंसप्रमः श्रीप्रभा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कूते ओऔरासलध्ष्मी खुवा । 
श्रीपृवर्षिचरित्ररो हणगिरौ प्रद्य्नस्रीक्षितः 
शज्ीउ्जायत षष्ठ एप गुटिकासिद्धस्थ जृत्त प्रभोः॥ १४१॥ 


॥ इति श्रीविजयसिंहसूरि प्रबन्धः' ॥ 


१5 ॥ ग्रेथाग्र १७९५॥। अ० ७॥ उभये १२८७॥ अक्षर ॥ १८॥ 


, 3 7९ नास्ति “गतेघु!। 2 “ऊदेही” इति |3 ट०। 3 / "काष्टेः। 4 ऐप इ4। 5 ऐप पुन । 6 2 “सूरिचरितं नाम 
प्रमन्धः । 7 .0. नास्ति प्रबन्ध! । 





७. जीवसूरिचरितम्‌ । छ्छ 
७. श्रीजीवसूरिचरितम्‌ । 


६१, अईदूअद्यमस्थमोः प्राणोहासेन चरणोद्यम्‌ | विदधे स ददातु श्रीजीवर्देवप्रभुः श्रियः ॥ १॥ 
निजप्राणैः परप्राणान पूर्व5पि स्वाह्नदा दधुः । अक्षतों जीवजीवातुर्नापरो ज़ीवदेवबत्‌ ॥ २ ॥ 
अद्यप्नातीना ( ? ) कालीयो मादक्षस्तस्थ वर्णने । पर मां मुखरं कतु तद्धक्तेनोपरः प्रभुः ॥ ३ ॥ 
छवित्र जाड्यकक्षस्य॒ वहित्र पापवारिषे: । धवित्र दुःखधर्मस्य' चरित्र तस्य कीटेते ॥ ४ ॥ 5 
जगत्माणः* पुरा देवो जगत्माणप्रदायकः । खय॑ सदाउनवस्थानः स्थानमिच्छन्‌ जगयसों ॥ ५ ॥ 
वायटाख्यं महास्थानं गूजरावनिमण्डनम्‌। ददो श्रीभूमिदेवेभ्यो त्रह्मभ्य इब मूर्तिभिः ॥ ६ ॥-युग्मम्‌ । 
शाल्यतालक सम्बन्धनिवेशेन तदा मरुत्‌ । निदधे त्रह्मश्ालायां चेत्ये च परमेप्ठिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
मलयाद्रो यथा सर्वे चन्दनन्ति महीरुहः । ब्राह्मणा वणिजश्चात्र तथासन्‌ बायटाख्यया ॥ ८ ॥ 
अभूज्ञातिः स्फुरज्ञातिपुष्पपोरभनिर्भरा । सरसालिभिराराध्या तन्नान्ना सर्वमूद्धंगा ॥ ९ ॥ 0 
घमदेवः श्रियां धाम" श्रेष्ठी तत्रास्ति विश्वुतः । साक्षाद्धर्म इब न्‍्यायाजितद्रव्यप्रदानतः ॥ १० ॥ 
शीलमभूस्तस्य कान्तास्ति नान्ना छझीलवती यया । आनन्दिवचसा निय्यं जीयन्ते चन्द्रचन्दनाः ॥ १५१ ॥ 
तयोः पुत्राधुभावास्तां अयःकर्मसु कर्मठों । महीघरो महीपालोउभिधाभ्यां विश्वताविति ॥ १२ ॥ 
महीपालोउप्यभूत्‌ कर्मदोपाद्‌ देशान्तरशञ्रमी । महीधरश्व सोआात्रस्नेह्दद्‌ वेराग्यवानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्रास्ति जंग तीर्थ जिनदत्तः प्रभु) पुरा । संसारवारिधेः सेतु: केतुः कामा्रित्रज ॥ १४॥ 5 
संप्राप्य सूत्रधारं य॑” सत्काछोत्कर्षसंघटम्‌ । संपूर्णसिद्धिसोधस्य मध्यमाध्यासताश्रिता; ॥ १७ ॥ 
अन्यदा त॑ प्रभु नत्वा भवोद्चिमरो सहीधर; । बन्धोर्विरहवेराग्यात्‌ प्रार्थयज्ञेनसह्मम्‌ ॥। १६ ॥ 
योग्य विज्ञाय त॑ तस्थ पितरो परिप्रच्छय च । प्रब्रज्यां प्रददों सूरिर्भाग्यालभ्यसेवनः ॥ १७॥ 
गुरुशिक्षां द्विधादायानेकविद्याव्धिपारग: । अतिग्रज्ञाबछात्‌ सो5भूदभूमिः परवादिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भववारिधिनिस्तारपोताभं भविनां भुवि । तं शिष्य स्वपदे न्यस्य गुरुः प्रेत्मश्रियोडभजत्‌ ॥ १९ ॥ 20 
शाखानुगतनाम्नाउसो श्रीराशिलगुरुस्ततः । विद्याविनोदतः काले गरुछन्तमपि वेद न || २० ॥ 

६२. महीपालस्तथा तस्य बन्धू राजगशहे पुरे | आ्रपद दिगम्वराचाय श्रुतकीर्तिमिति श्रुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतिबोध्य ब्र॒तं तस्य ददो नाम च स प्रभु। । सुवणकीर्तिरिति त॑ निजी चाशिक्षयत्‌ क्रियाम्‌ू ॥ २२ ॥ 
श्रुतकी तिगुरुस्तस्यान्यदा निज पद ददों । श्रीमद्प्रतिचक्राया विद्यां च धरणार्थिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
परकायप्रवेशस्य कलां चासुलभां कछो । भाग्यसिद्धां प्रभुः आदात्‌ ताह्ग्योग्या हि ताहशः ॥ २४७॥ 25 
तत्पुरागतवाणिज्यकृद्‌ भ्यो ज्ञात्वा जनन्यथ । जगाम मिलनायास्य भतेरि त्रिदिवं गते ॥ २५ ॥ 
मिलिता तस्थ तद्डबल्येमोनिता मान्यतानिधिः । जननीदगू ग़ुरो रत्नखानिवत्‌ कस्य नार्हिता ॥ २६ ॥ 
तीर्थकृद्ध्म तत््वानामविवादेउपि काम्थन । समाचारभिदां हृष्ठा निज एबं सुतद्वये ॥| २७ ॥ 
अवदत्‌ शह्लिता वत्स ! जैने धर्मंडपि बोउन्तरम्‌ । श्वेताम्बरोडतिनिष्ठाभूदेट्रो5यं निःपरिग्रह; ॥ २८ ॥ 
किख्िद्धवान्‌ सुखी पूजाछोलो बहुपरिग्रहः । तन्मे शंस कर्थ सिद्धि प्राप्यते व्याप्रतेजनेः ॥ २९ ॥ 80 
ततस्त्वं पूर्वजस्थाने समागच्छ मया सह । यथोभों आवरो धर्म संविचायोयेसम्मतम्‌ ॥ ३० ॥ 
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प्रभावकचरिते 


जञास्मेः प्रमाणसिद्धान्तैबुध्येथामितरेतराम्‌ । तदेकमतिकौ भूत्वा धर्मे खापयतं हि माम्‌ ॥ ३१ ॥ 

स मातुरुपरोघेन विजड़े थायटे पुरे | नाशिक्याविब तो तत्राभिन्नरूपो च संगतौ ॥ ३२ ॥ 
आघचायों किल सोदय्यों श्रेताम्बर-दिगम्बरों ! खस्वाचारं तथा तक्त्वविचारं प्रोचतः रफुटम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिग्थासा निर्म्ममाभासः सद्गतः ेतबाससा । अपि प्रौदबचःशक्तिबोंधितः शोधितांहसा ॥ २४ ॥| 
ताबन्यदा सविद्र्या च भिक्षावृस्थै निमल्नितीं । महाभक्त्या तदाचारदशनाथ च किक्वन ॥ २५ ॥ 
एक: शुश्रषितस्थालीवृन्दे भोज्यविधिः ऋूतः । सामान्यो मध्यमस्थानेष्वपर: प्रवरः पुनः ॥ ३६ ॥ 
दिग्वासाः पूर्वमायातो द्वेधाप्यस्याथ दर्शितः । अमत्रनिकरो रस्यभाण्डस्थस्तेन चाहतः ॥ ३७ ॥ 
यावहुष्ट: कदर्योडसो शीतो दग्धो विसंस्क्ृतिः | सविकारं मु्ख विश्वदपश्यन्‌ मातरं तदा ॥ ३८॥ 
तथा ह्वितीयपुत्रस्य साधुयुग्मं समागतम्‌ । प्रदश्य भोज्ययुग्मं च जननी प्राह हषेतः ॥ ३९ ॥) 
अनयोरुचित॑ यद्‌ बस्तदू गृद्दीतेति जल्पिते । विमृश्य प्राहतुः साधू ग्राह्म॑ नः शुद्धमेब तत्‌ ॥॥ ४० ॥ 
आधाकर्मिकदोषे व संदिग्धे कल्पते न तत्‌ । अपि हयमनादायागातां तो मुनिसत्तमों ॥ ४१ ७ 
अथ प्राह सवित्री च सविन्नी धर्मकर्मणः । सुतं दिगम्बराचाय “दृष्ट श्रावृत्रतं त्वया *! ॥ ४२ ॥ 
बही रस्ये शुभाभासे' रफक्तानामल्पर्क फलम्‌ | आहार इब धर्मउपि ध्यात्वेति स्वरुचिं कुर ॥ ४३ ॥ 
प्रतियुद्धो जनन्‍या स वाग्मिबन्धोश्व सन्‍्मतिः । भास्वान्‌ प्रपच्चते स्मेप महसे निर्मलाम्बरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रीराशिलप्रभोः पार्श्वे दीक्षा-शिक्षाक्रमादयः” । जेनागमरहस्थानि जानन गीतार्थतां ययो ॥ ४५ ॥ 
अन्यदा सद्दुसुयोंग्यं बन्धुं पट्टे न्‍्यवीविशत्‌ । श्रीजीवदेव इत्याख्याविख्यातः सद्दुस्बेभो ॥ ४६ ॥ 


६ ३, यतिपस्वशतीरूपपरिवारविराजितः । आन्तरद्वेषिनिष्पेषनिदश्चिश: सदयो5ठपि सन्‌ | ४७ ॥ 
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व्याख्यां कुर्वश्लुदत्म श्री: श्रीवीरभवने5न्यदा । योगिना भोगिना दृष्टिविषेणेवेक्षितों गुर: ॥ ४८ ॥-युग्मम्‌ 
दध्यो च *स महातेजाः सकलो धवलाम्बरः । सार्वभौम इबाभाति जनेउस्मिन्‌ विस्मय दधन्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्राकृतोपद्रवे शक्तियों सा का भेउस्य चेदिह् | विदधे किमपि क्षूणमक्षूणं तदहं पुमान्‌ ॥ ५० ॥ 
विमश्येति सभामध्यमध्यासीन: स्वलोलया' । छोलयाबध्य पयेकुमुपाविशदिलातले ॥ ५१ ॥ 

वाचकस्य रसज्ञां चास्तम्भयन्‌ मोनवान्‌ स च। अभूत्‌ तद(दि)ड्लितैज्ञोतं गुरुणा योगिकर्म तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
खशतक्त्या वाचने शक्त ख॑ विनेयं विधाय च । अमुदग्वत्‌ समये व्याख्यामव्याकुलमनाः अभुः ॥ ५३ ॥ 
तस्थ परयेस्तिकाभूमाबासन बद्ललेपबत्‌ । तस्थो यथा तथा तस्थ ग्रस्तरेणेब निर्मितम्‌ || ५४ ॥ 
ततोडबददसी कृत्वा करसम्पुटयोजनम्‌ । अलीकप्रणिपातेन मह्दाशक्ते ! विमुद्ध माम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अपि श्रद्धालुमिः केश्विद्‌ विज्ञप्त: कृपया प्रभु: । मुक्तोडगात्‌ त्तेन कः शक्तः कुप्रेणेल्षुभमक्षण | ५६ ॥ 
प्रभुन्येषेधयत्‌ तत्र साधुसाध्वीकदम्बकम्‌ । उदीच्यां दिशि गरुछन्तं स्वीकृतायां कुयोगिना | ५७ ॥ 
धर्मकर्मनियोगेन साध्वीयुगमगात्‌ ततः । तत्र कासारसेती च तिष्ठन्‌ योगी ददशे तत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथ सन्मुखमागत्य छाघवाल्ाघवाश्रयः । एकस्या मूर्ति चूण च किश्विथिक्षेप निष्कृपः || ५९॥ 

तस्थ सा प्रृष्ठतों गत्वा पार्श्वे निविविशे ततः । वृद्धयोक्ता न चायाति घिक्षष्ट पूज्यलंघनम्‌ || ६० ॥ 
साभुरागत्य सूरीणां सा तद्गुत्तं ब्यजिशपत । मा विषीद” भलिष्यामः कार्येउत्रेति प्रभुजेगी | ६१ ॥ 
ततः कुशसय तत्र पुत्रक॑ ते समापेयन्‌ | चतुणों आवकाणां च शिक्षित्वा तेडप्यथो ययुः ॥ ६२ ॥ 
निगगेत्य च बहिश्रैत्यास्छित्तवा तस्य कनिप्िकाम्‌ । सत्पाश्वैगाः कर तस्य दहशुसते निरकुलिम्‌ ॥ ६३ ॥ 


पृष्टः करमाविद जातमकस्मादिति सो5बदत्‌ । ऊचचे तैमुंच्यतां साध्वी बहुप्रत्यूहकारिणी ॥ ६४ ॥ 
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७. जीवसूरिचरितम्‌ | ह९ 


अमानयति तां बाच तंत्र ते पुत्रकाछ्ुलिम्‌ | द्वितीयां पश्यतस्तस्थाछिन्दन्‌ साउप्यश्ुटद्‌ दुतम्‌ ॥ ६५ ॥। 
अथाभ्यघुर्दण्डसाध्या नीचास्तत्कृपया5छुली । तब छिलन्ना शिरश्रेवं छिनद्मश्चेत्‌ त्वकं कुतः ॥ ६६ ॥ 

मुद्न साध्वीं न चेत्‌ पापं छेत्यामसब मस्तकम्‌ । न जानासि परे स्व वा शक्त्यन्तरमचेतन ! ॥ ६७ ॥ 
सम्यग्‌ भीतसततः सो5पि प्राह्‌ नीरेण सिच्यताम्‌ । अस्याः शिरखतो यातु निज स्थानमनाकुछा ॥ ६८ ॥ 
तथा छते च तेः साध्वी तत्र साउभूत्‌ सचेतना । आगल्य च निजं स्थान सा बाला55छोचनां छछो ॥६९॥ ४ 
भीत्तमीत: पलाय्यासौ योगी देशान्तरं ययो । ताहशां कि वराकाणां गम्या शुरष ईरडशा;॥ ७० ॥ 

६४, इतः श्रीविक्रमा दित्यः शास्त्यवन्लीं नराधिपः । अनृणां प्रथिवीं कुर्वन्‌ प्रवर्ततति वत्सग्म्‌ ॥ ७१ ॥ 
बायटे प्रेषितो5मादयो लिम्बारूयस्तेन भूभुजा । जनानृण्याय जीण चापश्यच्छीबीरधाम तत्‌ ॥ ७२॥ 
उद्धार खबंशेन निजेन सह मन्दिरम्‌ | अषेतस्तत्र सोवर्णकुम्भदण्डध्वजालिभ्नत्‌ ॥ ७३ ॥ 
संबत्सरे प्रवत्ते सपट्सु वर्षेषु पूर्वतः | गतेषु सप्तमस्यान्तः प्रतिष्ठां ध्वज-कुम्भयो! ॥ ७४ ॥ 0 
श्रीजीवदेवसूरि भ्यस्तेभ्यसत्र व्यधापयत्‌ । अद्याप्यभन्जं तत्तीर्थममूहृम्मिः प्रतिप्ठितम्‌ ॥ ७५ 

६७, इतश्ास्ति सहास्थाने प्रधानो नेगमम्जे । दारिद्यारिजये महः श्रेष्ठी रक्कुश कलानिधिः ॥ ७६ ॥ 
महामाहेश्वरः कोटिसंख्यद्रव्येण भाखरः । महादानं मुदा सोडदात्‌ सू्यग्रहणपर्वणि ॥ ७७ ॥ 
तथा होम॑ समारब्धवता तेन द्विजोत्तमाः । ऋत्विजों यायजूकाश्वाहूता अध्बरदीक्षिताः ॥ ७८ ॥ 
तानभ्यच्य मद्दाभक्त्या वेदविद्याविशारदाम । प्रावस्यत ततो होमः प्रौढमश्र॒स्वरोजितः ॥ ७९ ॥ १5 
तत्न कुण्डोपकण्ठे 5हिस्तदूर्ध्वस्थाम्लिकादुमात्‌ । धूमाकुलाक्षियुग्मो इसौ फटत्फटिति चापतत्‌ ॥ ८०॥ 
आदातुमेष भोगीन्द्रः स्वयमागत आहुतीः । वाचालेषु ह्ििजेष्वेब कोडपि वह तमक्षिपत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जाज्वल्यमानमुद्दीक्ष्य यजमानः सुधीम्थ तम । कपया कम्पमानाड्वः प्राह्द कि दुष्कृतं कृतम्‌ | ८२ ॥ 
जीवन पद्नेन्द्रियो जीबः स्फुटं दृश्यः सचेतनः” । सहसेब ज्वलद्हो क्षिप्यते धर्म एप कः || ८३ ॥ 
अध्वयुराह च॒ श्रेष्ठिन ! नहि दोषो5स्ति कश्वन । सुमअसंस्क्रते वह्तो पतितः पुण्यवानहिः || ८४ ॥ . 20 
यतोडत्र ज्वलने मृत्वा हिंखजीया महांहसः । प्राप्रुयुदेवभूय ते “सुमानुष्यमथ घुबम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तत्‌ प्रत्युतोपकारो5यं विदये बढुना5मुना । अतो5ल्‍्पमपि नेय त्व॑ं सन्‍्तापं क्तुमहेसि ॥ ८६ ॥ 
रूपालुरासिकश्नेत्‌ त्वं प्रायश्वित्तं ततः कुरु । सोवण द्विगुणं तस्मादर्शटि देहि द्विजन्नजे ॥ ८७ ॥ 
तदादेशादसी सप श्षिप्रं हैममचीकरत्‌ । मज्जेस्त॑ संस्क्ृतं दृष्ठा छेदकाले तमत्रवीत्‌ || ८८ ॥ 
पूर्वस्थ फणिनों हिंसापापेठसी कारितो मया । एतद्ठघेडपरः कार्योडनवस्था55पग्मतात्र तत्‌ ॥ ८९॥ 25 
ततो5हं नावगच्छामि धर्ममेन कर्थ म्रषा | विष्ञवावयत मां तस्मादू विस्ृष्ट सकल मया ॥ ९० ॥ 
वहिरविध्यापितः कुण्डमुद्गुत्त प्रेपिता द्विजाः । शान्ते मेरेयमाद्दात्मये न कोउप्यसदरशं चरेत्‌॥ ९१ ॥ 
ठततःप्रश्यसो धर्म दशनानि समीक्षते | भिक्षाये तड्ढहे प्राप्त ब्वेताम्बरमुनिद्वयम ।। ९२ ॥ 
अन्न संस्कृत्य चारित्रपात्राणां यच्छत घुबम्‌ । अमीपां ते ततः प्रोचुनास्माकं कल्पते हि तत्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रथिव्यापस्तथा वहिवायुः सर्बो वनस्पति: । त्रसाश्व यत्र हन्यन्ते कार्य नस्तन्न ग्रद्नते ॥| ९४ || 80 
अथ चिन्तयति श्रेष्ठी वितृष्णत्वादहो ! अमी । निर्ममा निरहक्लाराः सदा शीतछचेतसः ॥| ९५ ॥ 
ततो5बददसो धर्म निवेदयत मे स्फुटम्‌ । ऊचतुस्तो प्रभुश्चेत्रे स्थितस्तं कथयिष्यति ॥ ९६ ॥ 
इत्युक्त्या गतयोः स्थान स्व तयोरपरे5हनि । ययो लछ्छु३ प्रभोः पार्ख्वे चक्रे धमोनुयोजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


>> न>ीी-+++++ पन+ ०० नजज+-+-+० बन्‍नड धज+++ - 
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से च प्राहुदेया धर्मः सर्वश्ो देवता जिनः । महात्नतधरो धीरो गुरुष्वस्तान्तरद्धिषघन्‌ ॥ ९८ ॥ 
रागायक्काश्रयो देवो गुरुख्ध सपरिप्रह: । धर्मश्र पशुहिंसाभिरेष मिथ्याञ्रमो मद्दान्‌ ॥ ९९ ॥ 
तस्मात्‌ परीक्षया धर्म प्रतिपद्यस्त्र धार्मिक ! । परीक्षापूर्वक टंकाद्यपि युष्माभिरिष्यते ॥ १०० ॥ 
धुत्वेति स प्रपेदेडय ससम्यकत्वां ब्रतावलीमू । धर्म चतुर्विध ज्ञात्वा समाचरदहर्निशम्‌र ॥ १०१॥ 
आह चेष प्रभो! किंचिदवधारयताधुना । द्रव्यलक्षस्थ सझ्ुल्पो विहितः सूर्यपर्वणि ॥ १०२॥ 
तद्॒थ व्ययितं धर्माभासे बेद-स्प्व॒तीक्षिते | कथमद्ध/ मया शेष व्ययनीय तदादिश ॥ १०३ ॥ 
मम चेतसि पूज्यानां दत्त बहुफलं भवेत्‌ | तदू ग्रद्ीत प्रभो यूय॑ ययेच्छ “दत्तमादरात्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथाहुगुरवो निष्किल्बनानां नो धनाविके । स्पर्शाउपि नोचितो यस्मादू वक्तव्य कि नु संग्रहे ॥| १०५ ॥ 
चिन्तां भवांस्तु मा कार्षीत्‌ श्र: सन्ध्यासमये तब । प्रक्षालितिकपादस्थ प्राश्वतं यत्‌ प्रढोकते || १० ६ ॥ 
समीपे नस्तदानेयं कथयिष्यामहे ततः' । भ्रुत्वेति सदन सोउगादू विमृशन्‌ खगुरोब॑च: ॥ १०७ ॥ 
परेडह्नि चोक्तवेलायां कश्चिद्‌ बद्धकिरानयत्‌ । तां शय्यापालिकां नो या भूपस्यापि परिगहे ॥| १०८ ॥ 
स्मरन्‌ गुरुवचः श्रेष्ठी तेन साद्धेमुपाश्रये । गत्वा व्यजिज्षपत्‌ 'पूज्यपुरतों विस्मयोन्मुखः || १० ५॥ 
प्रभवः पुनरागद्य वासान्‌ निश्षिप्य धूर्वहों | तदाधिवासयामासुरादिशंश्रेति त॑ स्फुटमू ॥ ११०। । 
धुरंधराविमों यत्र प्रयान्तो तिष्ठतः स्वयम्‌ । तत्र जैनालय रम्यं द्रव्येगनिन कारय || १११॥ 
ओमिति प्रतिपद्याथ धौरेयो मुझ्ञति सम सः । मुत्कडो जम्मतुप्रामे पिप्पछानकनामनि || ११२ ॥ 
तत्रावकरदेशे च स्थितो न चलतस्ततः । प्रामाधिपतिरेतस्थ गौरवादू भूमिमापेयत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तन्न कमोन्‍्तरे सूत्रधारेद्रोगू विहेते सति । शिखरं मण्डप'प्रासादस्य संपूर्णतामगात्‌ ॥ ११४ ॥ 
अवधूतः पुमान्‌ कश्निदपरेश्ुः समाययों । दृष्ठा आसादमाधत्त श्रशंसां घाणकृणकः ॥ ११५ ॥ 
जनेस्तदूदूषण प्रष्टो जगाद श्रकटं स च। ब्रियोउस्थिशल्यमत्रास्ति विश्ववूषणशेखरः ॥ ११६ ॥ 
विज्ञापिते च पूज्यानां मानयित्वा च तेडद्शिन्‌ । उत्कील्य शल्यमाधाय चे्मारभ्यतां पुनः ॥ ११७ ॥ 
द्रव्याभावोद्भवा चिन्ता काय्यों लल्लु ! नहि त्वया | द्रव्यं ते तद्धिष्ठाच्यः पूरयिष्यन्ति पुष्कलम्‌ ॥१९८॥ 
उत्कीलने समारब्धे निशि शुश्रुविरे स्वरा: । नोत्कील्यमित्यवज्ञाते' निपतस्त्यत्र छोष्टका: ॥ ११९ ॥ 
पुनराख्यापिते वन्द्यपादा ध्यानमपूरयन्‌ । देवाहाने ऋते तत्र देवी साक्षादथाह तान || १२० ॥ 
*कन्यकुब्जमहीभतुर्मदिता दुहिता ह्हम्‌ । खीये सुखादिकादेशे! तिष्ठन्ती गूजराभिये ॥ १२१ ॥ 
स्लेच्छभज्ञभयादत्र कूपे5हं न्‍्यप्त तदा । अभूब॑ भूम्यधिष्ठात्री मृत्वा स्व॑ चास्ति भे बहु ॥ १२२ ॥ 
ततः स्वान्नास्थिशल्यानि नानुमन्‍्ये विकर्षितुम्‌ । ममाननुमतों कोडपि किंचित्‌ कतु नहि प्रभः ॥ १२३ ॥ 
धर्म्मस्थानेषु पूज्यत्वं बारये प्रभवस्ततः । एनामन्बनयन्‌ शानन्‍्ता ततोड्मीषां वचोउसते: ॥ १२७ ॥ 
अवोचदू यदि मामत्राधिछात्रीं कुरुताघुना । तद्॒ज्यसहिता भूमि धर्म स्थानाय ग्रद्मतामू || १२५ || 
गुरुभिः अ्तिपन्ने च चेत्ये निर्वत्तिते बरे । ते देवकुलिकां तस्या योग्यां प्रथणचीकरन्‌ ॥ १२६ ॥ 
आख्या भ व न दे वी ति कृता तस्यास्तदत्र च। अरचिद्यशक्तिरयापि पूजां प्राप्नोति घार्मिकेः || १२७ ॥ 
8६. अथ लल्ु द्विजा दृष्टा जिनधम्मेंकसादरम्‌। स्वभाव॑ स्वमजानाना दधुजनेषु मत्सरम्‌ ॥ १२८ ॥ 
ततः संचरतां भार्ग साधूनां गोचरादिके । उद्देगं ते प्रकुर्बन्ति गिरीणां वारणा इब ॥ १२९ ॥ 
] 2 अहर्दिवेमू। 2.0. कथमर्थ । 3 ऐऐ व्यपनीयं। 4 73 (? दह वा (चा: ) दरात्‌। 5 तब। 67] पूज्य । 
7 उरंडथ। 8 3. भूमिरापयत्‌ + 9 7 मण्डपं; 73 मण्डप: । 0 33 ७ बिज्ञाते। * “उन्नीत लाष गाम कनूज देपि' 
इति 5 टि० । | सूखी” इति (/ टि०। 





ने ५०-०५ +-334----+०-- 





७. जीवसूरिचरितम्‌ । ६३ 


इत्थ मालोचिते तैम्थ गुरुः प्राद् ऋमावज्ञात्‌ । उपसगो विलीयन्ते रहस्यमिदमेव नः ॥ १३० ॥ 
अन्यदा बटवः पापपटयः कटवको गिरा । आछोच्य सुर कांचिदंचन्मृत्युद्शास्थिताम्‌*ँ ॥। १३१ ॥ 
उत्पास्थोत्पाट्य चरणान्‌ निशायां तां भ्ृ्श रृशाम्‌ । 
श्रीमहावीरचेत्यान्तस्तदा प्रावेशयन्‌ हठात्‌ ॥| १३२ ॥-युग्मम । 
गतप्राणां च तां मत्वा बहिः स्थित्वाउतिहर्षतः । ते प्राहुरत्र विज्ेय जेनानां वैभव महत्‌ ॥ १३३॥ हैं 
वीक्ष्यः भातार्विनोदो5यं श्वेताम्बरविडम्बकः । इत्थे च कोतुकाविष्टास्तस्थुदेवक्ुलादिके ॥ १३४ ॥ 
ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय यतयो यावदह्नणे । पश्यन्ति तां झतां चेतस्यकस्माद्‌ विस्मयावहाम ॥ १३५ ॥ 
निवेदिते गुरूणां च चित्रेडस्मिन्नरतिप्रदे । अविन्द्यशक्तयस्ते व नाक्षुभ्यन्‌ सिंहसन्चिभाः ॥ १३६॥ 
मुनीन्‌ मुक्त्याउड्गरक्षार्थ मठान्तः पट्सन्निधो । अमानुपप्रचारेउन्न ध्यान भेजुः स्वयं शुभम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अन्तमुहर्तमात्रेण सा घेनुः खयमुत्थिता । चेतनाकेतनाचित्रहेतुश्नेत्याद्‌ बहियेयो ॥ १३८ ॥ 0 
पश्यन्तस्तां च गच्छन्तीं प्रवीणत्राह्मणास्तदा । दृध्युरध्युषिता रात्रो झता चेत्यात्‌ कर्थ निरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
नाणुकारणमत्रास्ति व्यसन दृश्यते महत्‌ । अबद्धा विप्रजातियंद्‌ दुप्रेह्ा बढुमंडडी ॥ १४७० ॥ 
एवं विमशतां तेपां गोब्रेह्मभवनोन्मुखी । प्रेंखत्पदोदया पिज्यर्रेहेनेव द्रुत' ययो ॥ १४१ ॥ 
यावत्‌ तत्पूजकः प्रातद्वोग्मुद्धाटययसो । उत्सुका सुरभिश्रेद़्भबने तावदाविशत्‌ ॥ १४२ ॥ 
खेटयन्तं बहिः शज्जयुगेनामुं प्रपाय च । गभागारे प्रविश्यासो ब्रह्ममूर्तः पुरोडपतत्‌ ॥ १४३ ॥ 5 
तद्धध्यानं पारयामास जीवदेवप्रभुस्ततः । पूजको झटठ्रीनादानमहास्थानममेलयत्‌ ॥ १४४ ॥ 
विस्मिता ब्राह्मणाः सर्वे मतिमूढास्ततो5वदन्‌ । तदा दृध्युरय स्वप्त: सबंपां वा मतिश्रमः ॥ १४५ ॥ 
समकालमभूत्‌ तत्कि गोस्रेता चलिताउपि च । तदप्यस्तु कथं त्रह्मझालामाजग्मुषी स्वयम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवदुघेटितस्थास्य शकया नहि विचारणा । 
ज्योतिर्विदामपि ज्ञानादतीतं कायमागतम ॥ १४७ ॥-त्रिभिविशेषकम्‌ । 90 
अन्ये प्रोचुर्विचारः को बहूनां दुनेयाम्बुधिः । श्रुशमुछ्ंध्य मयोदां स्थानमुत्पातयिष्यति' ॥ १४८ ॥ 
अन्यत्र स्थानमाधत्त स्थानवासिद्धिजश्नरजा; । वायुनेब गता वायो; कीत्तिः स्थानादतो घुवम ॥ १४९ ॥ 
अपरे प्राहुरेको न उपायो व्यसने गुरो । सरगेन्द्रविक्रमं श्वेतास्वरं चल्यान्तरस्थितमू ॥ १५० ॥ 
प्रणिपत्य प्रपद्यन्तां त॑ तथ्य पुरुष रयात्‌ | अपारोडयं द्वि चिन्ताव्धिस्तन पोतेन तीयेते ॥ १५१ ॥-युग्मम्‌ । 
अन्ये प्राहु रफुरदम्भेयुप्सड़्िम्मेविराधितः । अहर्निशं ग्रसत्ति स भवता भ्जतां कथम्‌ ॥ १५२॥ 25 
कृतानुपद्रवानित्थ प्राकृतोडपि न सृष्यति । किममानुषसामथ्यों जेनर्पिमूर्तिमान्‌ विधि: ॥ १५३ ॥ 
एके5बोचन्‌ तथाप्यस्योपरोधः क्रियतेडघुना । उत्तमप्रकृतियस्मात्‌ प्रणामाद्‌ वेरमुज्ञति | १५४ ॥ 
एबमेकमती भूय द्वेधा श्रीवीरमन्दिरे' | भूमिदेवा ययुः पूज्यास्थानं धार्मिकमण्डितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
योजयित्वाउथ ते प्रोचुलेादे करसम्पुटमू । अवधारय बाचं नो मम्मानामार्तिपञ्ञरे ॥ १५६ ॥ 
बायुनोम सुरः पूर्व स्थानमेतह्ृ्यवीविशत्‌ । तत्तुल्यजीवदेवाख्यावशतः सारतस्तव” ॥ १५७ ॥ 80 
ततोडस्य व्यसने प्राप्ते बढुकूटापराधतः । प्रतिकतु तवेबास्य बलो नान्यस्य मूतले ॥| १५८ ॥ 
ततस्तदवतारस्त्वं पालयापालय ग्रभो ! । स्थान खवयशसः स्थान जीवदान ददजने ॥ १५९ ॥ 
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स्वस्थ नामान्तरस्थस्य प्रतिभू त्य॑ यदीचछसि ! तद्रक्ष तेउन्यथाभावि स्थिरमस्वेयेदुयेशः ॥ १६० ॥ 

सूरो भुत्वेति तृष्णीके लछुश फुछयशा जगो । मद्विश्ञप्ति द्विजा यूयमेकां खणुत सूनताम्‌ ॥ १६१ ॥ 
विरक्तोडहं भवद्धमोद्‌ दृष्टा जीवबर्ध ततः । अस्मिन्‌ धर्म्मे दयामूले लग्नो ज्ञातात्‌ खकान्ननु ॥ १६२ !॥ 
जैनेष्बसूयया यूयमुपद्रबपरंपराम्‌ । विधत्थ प्रतिमल्ः कस्तत्र व: स्वल्पशत्रवः ॥ ९६३ ॥ 

मर्यादामिद्द कांचिबत्‌ यूय॑ दरशयत खिराम्‌ | तद॒हं पृज्यपादेम्यः किंचित्‌ प्रतिविधापये ॥ १६४ ॥ 
अथ प्रोचुः प्रधानास्त स्व युक्त प्रोक्ततानसि । कः समः क्षमयाउमीयां दुबोरेइस्मदुपद्रवे ॥ १६५ ॥ 
खराच्या सांप्रत॑ जैनधर्म सततमुत्सबान्‌ । कुर्वतां घार्मिकाणां न को5पि विन्नान करिष्यति ॥ १६६ ॥ 
अस्तु च प्रथमो बंटः' श्रीवीरश्रतिनां तथा | सदाउन्तरं न कत्तेव्यं भूमिदेवेरतः परम्‌ ॥ १६७ ॥ 
प्रतिष्तितों नवाचायये; सोवर्णमुपदीतकम्‌ । परिधाप्याभि षेक्तव्यो आह्मणेत्रह्ममन्दिरे ॥ १६८ ॥ 
इत्यभ्युपगते तेश्व लछु। सद्गुरुपादयो; । निवेश्य मौलिमाचझ्यों सहास्थानं समुद्धर ॥ १६९ ॥ 
श्रीजीयदेवसूरिश्व प्राहोपश्षमवरम्सितः । कालत्रयेडपि नास्माक रोष-तोषो जनद्विषों ॥ १७० ॥ 
प्रत्यूहव्यूहघातिन्यः परं शासनदेवताः । इृदानीमपि ता एवं भलिष्यन्ति मम स्मृतो' ॥ १७१ ॥ 
हत्युक्त्वा न्तर्सठ ध्यानासने संस्थाय सूरयः । नियूह्य रेचक कुम्भकेन नासाग्रदृष्टयः || १७२ ॥ 
तस्थुमुहूत्तेमात्रेण ताबदू गौज्नेद्ववेशमतः । उत्थाय चरणप्राणं कुर्बती निर्जगाम सा )। १७३ ॥ 
कोलतुकाद दृश्यमानाउसो हर्षोत्तलद्विजश्नजैः । पुरो बाह्मप्रदेशोव्यों निरालम्ब्राउपतद्‌ दुतम' ॥ १७४ ॥ 
आस्थान पुनराजम्मुगुरवों गुरवों गुणेः | वेदोविताभिराशी रमिर्विप्रेश्वके जयध्यनिः ॥ १५७५ ॥ 

तत्तः प्रद्धति सोदयेसम्बन्धादिय वाघटे । स्थापितस्तैरिह स्लेहों जेनेरद्यापि बत्तेते || १७६ ॥ 

8 ७, विजह्वुसन्यतः पूज्या ज्ञात्वा काल तु ते पुनः । खस्थानमागमन्‌ योग्य शिष्य पट्टे न्‍्यवीविशन्‌ ॥| १७७ ॥ 
खयं सर्वपरित्या्ग कृत्वा धृत्वा55जेवे मनः । ददुः शिक्षां गणस्याथ नवसूरेश्व सूरयः ॥ १७८ ॥ 
गच्छप्रवत्तेकस्थाथादेशं राहस्यिकं ददुः । योगी प्रतिहतो5स्मामियेः पुरा सिद्ध एव सः || १७९ ॥ 
अनेकसिद्धिसंयुक्त एकखंडकपालवान्‌ । अस्माक निधन ज्ञात्वा स चागन्तात्र निश्चितम्‌ ॥ १८० ॥ 
अप्यस्माकं कपारूं चेत्‌ सेष प्राप्स्यल्यधर्मधी: | शासनस्योपसर्गोस्तद्‌ विधास्यति तथाविधान्‌ ॥ १८९ ॥ 
ततः खहं परित्यज्य निर्जविउस्मत्कलेबरे । कपालं चूर्णयध्वं चेत्‌ तत्र स्यान्निरुपद्रवम्‌ || १८२ ॥| 
इहाथ सामकीनाश्ञापाललन॑ ते कुलीनता । एतत्काये भुबं कार्य 'जैनशासनरक्षणे || १८३ ॥ 
इति शिक्षां प्रदायास्मे प्रद्याख्यानविधिं व्यधु: | विधायाराधनां दध्यु; परमेष्ठिनमस्कृती: ॥ १८४ ॥ 
निरुध्य पवन मून्नो मुक्त्या प्राणान्‌ गुणाब्धयः । बेमानिकसुराबासं तेडतिश्रियमशिक्षियन्‌ ॥ १८५ ॥ 
लब्धलक्षस्ततो दण्डमुद॒ण्ड परिगृद्य सः । कपाल चूर्णयामास यथा55कारोउपि नेक्ष्यते || १८६ ॥ 
लोकशोकोत्सवोन्मुद्रशब्दाद्देते भवत्यथ । शिविकास्थं गुरुवपुर्गीतार्थोा अवहन्त तत्‌ ॥ १८७ ॥ 
योगी डमरुकध्वानभेरवस्तत्र चाययों । क एप पुरुषो5तीत इत्यप्चच्छश्व तं जनम ॥ १८८ ॥ 
प्रधानआझ्मणश्वेकः पुरस्तस्ये्यथावदत्‌ । छिन्नइमश्रणि सो5श्रृणि विमुश्चन्‌ गद्गवद्खरम्‌ ॥ १८९ ॥ 
बायोरिवापरा मूर्तिजाबदेयों मुनीधरः | सहास्थानधरोद्धारचराहो दिवमीयिवान्‌ || १९० ॥ 

भ्ुत्वा स कपटात्‌ शोक॑ विश्वद्‌ वक्षो विधातयन्‌ | विधायोजितपूस्कारं रोदनं भ्रृशमत्रवीत्‌ ॥ ९ ९१ ॥ 
एकदा भो ! सदीशस्य वक्त दर्शयताघुना । अन्यथा खशिरोघातं कृत्वा सक्षाम्यसून्‌ शुवम्‌ ॥ १९२॥ 
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७. जीवसूरिचरित्म । ५३ 


तत्र प्रवर्तको5वोचन्मुच्यतां शिविकां भुवि । प्रभोर्मित्रससों योगी हृद्ठास्यं जीवतादू घनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
बिमुक्ते याप्ययाने च प्रकाशे तन्‍्मुखे कृते । चूर्णितं तथ्व दृष्ठासो दस्तो घृष्ठाउज्वीदिदम ॥ १९४ ॥ 
एकखंड कपार श्रीविक्रमादित्यभूपते! । मसाचायेस्य चास्य स्थात्‌ पुण्यपुरुषलक्षणम्‌ ॥ १९५ ॥ 
करे मेंस्य कपालूं चेदारोक्ष्यन्मे मनोरथाः । अपूरिष्यन्त' किं कुर्मा नाभाग्येः प्राप्यमीदशम्‌ ॥ १९६ ॥ 
जीवता च मृतेनापि सख्याहं घृष्ट "एवं यत्‌। मर्व्षु स पुमानेकों येनाहं स्वमतेजितः ॥ १९७ ॥ हु 
परं तथापि छोकोउस्य संस्कारे मां दिशत्वसो । ममाप्यद्य विभागोडस्तु पुण्यस्यागण्यसोहदात्‌ ॥ १९८॥ 
एवं कृते च स व्योमज्नाउत्रानयन्‌ मलयाचलात्‌ । श्रीखंडागुरुकाष्ठानि विद्घे5क्॑ च भस्मसात्‌ ॥| १९९ ॥ 
अद्यापि तत्प्रभावेण तस्थ बंशे कछानिधिः । भवेत्‌ प्रभावकः सूरिरमराभः स्वतेजसा | २०० ॥ 
इत्थं चरिश्रमधिगमरूष महाप्रसाव श्रीजीवदेवसुगरोदुरितापहारि । 
नित्य स्मरन्तु विवुधा अवधानधीरा नन्दाच सूरिगरिमस्फ्रणैकहेतु: ॥ २०१॥ . 0 
श्रीचन्द्रप मसरिपट्सरसी हंसप्रभः श्रीप्र भा- 
चन्द्र! सरिरनेन चेतसि कूते श्रीरामलध्मीशुवा । 
अ्रीपूर्वर्षिचरित्ररो हणगिरों झड्शोडगमत्‌ सप्तमः 
प्र्मुश्नप्रभुशोधितः खुचरित श्रीजीवदेवप्रभोः ॥ २०२॥ 
वार्दारिद्यप्रमथननन्द्मनोरतिलताहढाधारः । 5 
सुमन!/प्रसरोछ्लासः श्रीमत्प्रद्यज्नकल्पतरोः ॥ २०३ ॥ 


॥ इति श्रीजीवसूरिप्रबंध: सतमः* ॥ 


॥ ग्रें० २०६ आअ० २। उस्चर्य १७९३ अ० २॥ 
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८, श्रीवृद्धवादिसूरिचरितम्‌ । 


६ १, सारसारखतश्रोतःपारावारसमश्रिये । ब्ृद्धघादिसुनीन्द्राय नमः शमदमोर्मये ॥ १ ॥ 

.. सिद्धसेनोडवतु स्वामी विश्वनिस्तारकत्वकृत | ईशहद्भेदक दभे यो5हंदूतह्ममय सहः ॥ २ ॥ 
कलिकालाचलफ़्ोषदम्भोलिकलयोस्तयो: । चरित्र चित्रचारित्रामत्र प्रस्तावयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पारिजातो5पारिजातो जैनशासननन्दने । सर्वश्रुता नुयोगद्र कन्दकन्दलनाम्बुदः ॥ ४ ॥ 
विद्याधरवराम्राये चिन्तामणिरिवेष्टदः । 

आसीच्छीस्कन्दिलाचा ये! पादलिप्तप्रभोः कुले ॥ ५ ॥-युग्मम्‌ । 
असंख्यशिष्यमाणिक्यरोहणाचलचूलिका । अन्यदा गोडदेशोपु विजह्ठे स मुनीखरः ॥ ६ ॥ 
तत्नास्ति कोशलाग्रा मसंवासी विश्रपुंगवः । मुकुन्दाभिधया साक्षान्मुकुन्द इव सत्तततः ॥ ७॥ 
प्रसज्ञादमिलत्‌ तेपां बाह्यावनिविह्यरिणाम्‌ । सर्वस्य सर्वकार्यपु जागर्ति भवितव्यतां ॥ ८ ॥ 
तेभ्यश्व शुभ्रुवे धर्म्मः शर्म्मंद्‌ः प्राणिनां दया । सुकरः संयमारूढेरतिबेराग्यरज्ञितेः ॥ ९ ॥ 
स्‌ प्राह्र कारिताकायरनायैदुजेनेरिव । चित्रेरिव श्रमिश्राग्सिविपयमेषितो डस्म्यहम्‌ || १० ॥ 
तेभ्यख्रायरत निःसज्लखामिन विध्वस्तशात्रव | | पलायनेडपि मां छीब॑ विश्रसावेशसद्गुतम्‌' ॥ ११ ॥ 
इत्यूचिवांसमेन तेडन्वगृहन्‌ जैनदीक्षया । 

त्वरेव भ्रेयसि श्रेष्ठा विलम्बो विन्नकद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १२ ॥-चत्रिमिर्विशेषकम्‌ । 

अपरेयुविंदारेण लाटमण्डलमण्डनम्‌ । प्रापुः श्रीद्गुकच्छ ते रेवासेवापवित्रितम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रुतपाठमहाधोपेरम्बरं प्रतिशब्दयन्‌ । मुकुन्दर्षि! समुद्रोग्सिध्वानसापत्यदुःखदः ।| १४ ॥ 
भ्रृर्श स्वाध्यायमभ्यर्यन्नयं निद्राप्रमादिनः | विनिद्रय्॒ति वृद्धत्वादाप्रही सन्नहर्निशम ॥ १५ ॥-यरुग्मम्‌ । 
यतिरेको युवा तस्मे शिक्षामक्षामधीदेदो । मुने ! विनिद्रिता 'हिंख्रजीवा भूतदुहो यतः ॥ १६ ॥ 
तस्माद्ध्यानमयं साधु विधेद्याभ्यन्तरं तप: । अहेः संकोचितुं साधोवाग्योगो निर्ध्वनिक्षणे ।। १७ ॥| 
इति भ्रुत्वाषपि जीर्णत्वोदितजाइयचयान्वितः । 

नावधारयते शिक्षां तथेवाघोषति रफुटम॥ १८ ॥-त्रिमिर्विशेषकम्‌ । 
तारुण्योचितया 'सूक्ताकरणासूयया ततः । अनगारः” खरां वाचमाददे नादरार्दितः ॥ १९ || 
अजानन बयसो 5न्‍तं यदुग्रपाठादरार्दितः । फुडयिष्यसि तन्‍्मलछीवल्लीबन मुशरछ कथम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रुत्वा विषेदेडसो जरबारित्रकुश्ऋरः । दध्यों च मे घिगुत्यत्तिं ज्ञानावरणदूपिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत आराधयिष्यामि भारती देवतामहम | अथोप्तपसा सत्यं यथासूयावचो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इति ध्यात्वा नालिकेरचसत्याख्यजिनालये । सकछां भारतीं देवीमाराडुमुपचक्रमे ॥| २३ ॥ 
चतुधाहारमाधारं शरीरस्य दृढत्नतः । प्रत्याख्याय स्फुरस्यानवहिनिहुतजाडयमीः ॥ २४ ॥ 
गलूदिकल्पकालुष्यशुद्धधीः समताश्रय: । निष्प्रकम्पतनुन्यस्तरृष्टिमूर्तिपदाम्बुजे ॥| २५ ॥ 
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८. इृड्बादिसूरिचरितम । ५५ 


मुहर्तमिव तत्रास्थाद्‌ दिनानामेकबिंशतिम्‌ । 
सक्त्वतुष्टा ततः साक्षादूभूत्वा देवी तमअवीत्‌ ॥ २६ ॥-त्रिभिविशेषकम्‌ | 
समुस्तिष्ठ | प्रसन्नास्मि पूयन्तां ते मनोरथा; । स्खलना न तवेच्छासु तद्दिधेद्दि निजे हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्याकण्ये समुत्तस्थो देवताया गिर गिरः । ददशे मुशलू प्राप्त: कस्यापि गृद्दिणो गृह्दे ॥ २८ ॥ 
पूर्वोक्तय तिसोत्मासयाक्यश्रुत्पपमानतः । प्राह्द छोक॑ शत्छोक प्रतिश्लापरिपूर्तये ॥ २९ ॥ 5 
स चायं- 
असाइशा अपि यदा भारति ! त्वत्मसादतः । भवेयुवादिनः प्राज्ञा मुशर्ूं पृष्यतां ततः ॥ ३० ॥ 
इत्युक्त्वा प्रासुकैर्नरेः सिषेच मुशर्ू मुनि: । सद्यः पल्वितं पुष्पेयुक्त तारैयेथा नभः ॥ ३१ ॥ 
तथा-- 
मह्गोः' छाइं दाक्यश्टिप्रमाणं छीतो वहिमोरुतो निष्प्रकम्पः । 0 
यदा यस्‍स्मे रोचते तन्न किंचित्‌ बृद्धो वादी भाषते कः किमाह ॥ ३२॥ 
इति प्रतिक्षयेबास्य तदाकालीयबादिनः । हताः पराहतप्रज्ञा: कांदिशीका इवाभवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततः सूरिपदे चक्रे गुरुभिगुरुवत्सलेः । वर्द्धिंष्णबो गुणा अथो शव पात्रे नियोजिता;* ॥ ३४ ॥ 
प्रवया वादमुद्राश्ृद्‌ यतः ख्यातो जगत्यपि । सान्वयां बृद्धवादीति असिद्धि प्राप स प्रभुः ॥ ३५ ॥ 
श्रीजैनशासनाम्भो जवनभासनभास्कर:ः  । अस्तं श्रीस्कन्दिलाचार्येः प्राप प्रायोपवेशनात ॥ ३६ ॥  45 
२, वृद्धवादिप्रभुगेच्छाचलोद्धारादिकच्छप: । विजहार विशालायां शालायां गुणसन्ततेः ॥ ३७ ॥ 
तदा श्रीविक्रमादित्यभूपालः पालिताबनिः । दारिद्यान्धतमोमारसंभारेडभवदंशुमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रीकात्यायनगोत्रीयो देवषित्राक्षणाइज:ः । देवश्रीकुक्षिभूविद्ान्‌ सिद्धसेन इति श्ुतः ॥ ३९ ॥ 
तत्रायात्‌ सर्वशास्रार्थपारंगममतिस्थितिः । अन्येद्रुर्मिलितः श्रीमद्युद्धबादिप्रभो: स च ॥ ४० ॥ 
अद्य श्रो वृद्धवादीद विद्यते पुरि नाथवा | इति प्रष्ठ/ स एवाह सो5दमेवास्मि लक्षय ॥| ४९ ॥ 20 
विद्वद्मो छीमहं प्रेप्छुरित्यतोडत्रैव जल्प्यते । संकल्पो मे चिरस्थायी सखे संपू्यते यथा ॥ ४२ ॥ 
न गम्यते क्थ विद्वत्पर्ष दि स्वान्ततुष्टये । संग्राप्तो शातकुस्भस्य पित्तलां को जिघृक्षति | ४३ ॥ 
इत्युक्तेडपि यदात्रेव स नोज्झदू्‌ विग्नहाग्रहम्‌ | ओमित्युक्त्वा तदा सूरिगोपान्‌ सभ्यान्‌ व्यधात्‌ तदा ॥०४॥ 
सिद्धसेन$ प्रागवादीत्‌-सर्वज्ञो नास्ति निश्चितम्‌ । यः प्रत्नक्षानुमानादेः प्रमाणेनॉपलभ्यते || ४५ ॥ 
नभः कुसुमदृष्टान्तादि त्युक्वा व्यरमश्च सः । उवाच ब्ृद्धवादी च गोपान्‌ सान्त्वनपूर्वकम्‌ || 2६ ॥ 25 
भवद्धिरेतदुक्त भो ! किमप्यधिगत नवा ? । ते प्राहु; पा र सी का भ मव्यक्तं बुद्यते कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वृद्धबाद्याह-भो गोपा! ज्ञातमेतद्वचवों मया। जिनो नास्तीदयसो जलल्‍्पे. तत्‌ सत्यं !, वदतात्र भो; !॥ ४८ ॥ 
भबद्वामे वीतरागः सर्वज्ञोडस्ति नवा ?. ततः । आहुस्तेडस्य बचो मिथ्या जेनचेत्ये जिने सति ॥ ४९ ॥ 
न चानवगतेष्वत्रादरों द्विजबचस्सु नः । सूरिराह पुनर्विप्र ! तथ्यां शणु गिरे मम ॥ ५० ॥ 
मनीषातिशयस्तारतम्यं विश्रास्याति कचित्‌ । अस्ति चातिशयेयत्ता परिमाणेष्विव स्फुटम्‌ ॥ ५१ ॥ 30 
लघो गुरुतरे' वापि परमाणों वियत्यपि । प्रज्ञाया अवधिज्ञोन” केवर्ल सिद्धमेब तत्‌ ॥ ५२ ॥ 








5. सत्त्वातुध । 2 7 तवेच्छासु। 8 पर श्रुतलोक? । 4 3 (37२ मुद्दे । 5 (7 "माखरः । 
# “व्याजेषु द्विगुणं प्रोक्त व्यवसायेन चतुगुणं । कृषो शतगुण प्रोक्त पात्रेइनन्तगुणं भवेत्‌ ॥!-इति 3 टिप्पणी । 
हर मुनिनाथवा। 7 7 निश्चणचः । 8 0 तसतरे? । 9 (! अवधिज्ञानं । 
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५९ 


अभावकचरिते 


शान गुणरतदाधारो द्रव्य किंचिद्‌ विचिन्यताम्‌ | योउसौ स एव सर्वज्ञ एपाभूव्‌ सिद्धिरस्य च॥ ५३ ॥ 
ईहरबायां प्रपस्लेन जिग्येडसो ब्रद्धवादिना । आह्षणः पण्डितंमन्यसतस्थ कास्था हममूदशाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हथोश्रुज्ुतनेत्रश सिद्ध सेनो5प्यभाषत। प्रभो ! त्वमेव सर्वज्ञः पूर्वः सतद्यो जिनस्वया ॥ ५५ ॥ 
शिष्यस्वेनानुभन्यस्व मां प्रतिज्ञातपूर्विणम्‌ । समर्थों नोत्तरं दाठुं यस्थर तस्यास्मि शेक्षकः ॥ ५६ ॥ 
अदीक्षयत जैनेन विधिना तमुपसितम्‌ । नाप्ना कुसुदचन्द्रश्य स चक्रे बृद्धधादिना ॥ ५७ ॥ 

आशु चाशुगवत्तीक्षणप्रवरप्रतिभाभरात्‌ । पारदश्वा तदाकाल सिद्धान्तस्य स चाभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
हृतीयपरमेष्ठित्वे सुरुभिविंदथे मुदा | पुरा ख्याताउभिधैवास्थ तदाँ च॒ प्रकटीकृता ॥| ५९ ॥ 

तन्निधाय गणाधारे विजट्डे' स्वयमन्यतः । शिष्यप्रभावों दूरस्थेगुरुभिर्वीक्ष्यते यतः ॥ ६० ॥ 


६३. भ्रीसिद्धसेनसूरिश्वान्यदा बाह्ममुवि ब्रजन्‌ | दृष्ट: श्रीविक्रमार्केण राज्ञा राजाध्वगेन सः ॥ ६१ ॥ 


अलक्ष्यं भूप्रणाम स भूपस्तस्मे च चक्रिवान्‌ | त॑ घर्मछाभयामास गुरुरुच्चवतरस्वरः ॥ ६२ ॥ 
तस्य दक्षतया तुष्टः प्रीतिदाने ददौ छृपः । कोटि हटकर्टकानां लेखक पत्रकेडलिखत ॥ ६३ ॥ 
तथथा- 
धर्मेाभ इति प्रोक्ते दूरादुद्धतपाणये | स़रये सिद्धखेनाय ददो कोटि नराधिपः ॥ ६४ ॥ 
[ जपेण सिद्धमाकाये गृहीष्यामि (?) घने रवया । उबाच सिद्धो नोउस्मार्क यथारुचि तथा कुरुँ ॥ ] 
तेन द्वव्येण चक्रेढ्सो साधारणसमुद्गकम्‌ । दुःस्थसाधमिंकस्तोम-चट्योद्धारादिदेतवे ।। ६५ ॥ 
अन्यदा चि6त्रकूटादों विजद्दार मुनीध्वरः । गिरेनितम्ब एकत्र स्तम्भमेक ददश च || ६६ ॥ 
नेव काप्ठमयो ग्रावमयों न नच मृण्मयः । विमशन्नोषधक्षोदमय निरचिनोश्व" तम्‌ || ६७ ॥ 
तद्रस-स्पश-गन्धादिनिरीक्षाभिर्मतेबंछात्‌' । ओषधानि परिज्ञाय तत्पद्मयर्थीन्यमीमिलत्‌ ॥ ६८ ॥ 
पुनः पुन्निधृष्याथ स स्तम्मे छिद्रमातनोत्‌ । पुस्तकानां सहख्राणि तन्मध्ये च समैक्षत ॥ ६९ ॥। 
एकं' पुस्तकमादाय पत्रमेक॑ ततः प्रभुः । विवृत्य बाचयामास तदीयामोलिमेककाम्‌ ॥ ७० ॥ 
सुबर्णसिद्धियोगं स तत्र प्रेक्षत विस्मितः । सर्पपेः सुभटानां च निष्पत्ति छोक एकके ॥ ७१ ॥ 
सावधान: पुरो यावद्‌ बाचयसट्येप हर्षभूः । तत्पत्रे पुस्तक चार्था जह्ढे' श्रीशासनामरी ॥ ७२ ॥ 
ताहकपूर्वगतप्रन्थवाचने नास्ति योग्यता । सत्त्वहानिय्तः कालदोस्थ्यादेताहशामपि ॥ ७३ ॥ 


६४, स पूर्वेदेशापय्येन्ते व्यद्यार्षी्ष परेशवि । कमारनगरं प्राप विद्यायुगयुतः सुधी: || ७४ ॥ 


] 2 तदाकाले। 2 7४ तथा च। ४3. विजहुः। #* केवल 3 आदर पृष्ठपाश्चभाग एतत्पय्य लिखित ल+ 


देवपालनरेन्द्रो5स्ति तत्र विख्यातविक्रमः । श्रीसिद्ध सेनसूरिं स नन्‍्तुमभ्याययो रयान ॥ ७५ ॥ 
आश्षिपण्यादिधमोख्याचतुष्टयवशात्‌ प्रभु । त॑ प्रद्योधयत्‌ सम्पये चास्थापयदिलापतिमू ॥ ७६ ॥ 
श्रीकासरूपभूपालः संरुरोध तमन्यदा । नाम्ना विजयवर्मेति धर्मेतरमतिस्थिति: || ७७ ॥ 

स आटविकनासीरैरसंख्येबिंद्रवो *घिकम्‌ । देवपालो महीपालः प्रभुं विज्ञापपत्‌ तत: ॥ ७८ | 
अमुष्य शल्भश्रेणिसश्रिभेरद्वुतेबले: । विद्रावयिष्यते सेन्यमल्पकोशबलस्य मे || ७९ ॥ 

अन्न त्वं शरण स्वामिश्निदमाकण्य स प्रभुः । प्रायः प्रतिविधास्थामि मा भेपीरत्र सझुदे || ८० ॥ 
सुवर्णसिद्धियोगेनासंख्यद्रव्य॑ विधाय सः । तथा सर्षपयोगेन सुभटानकरोदू बहून्‌ | ८१ ॥ 

युद्धा 'पराजितः शनरुर्देवपालेन भूश्वता । प्रभोः प्रसादतः किं हि न स्थात्‌ तादगुपासनात्‌ ॥ ८२ ॥ 





यते, प्रक्षिप्तत्रायम- 


सम्बद्धात्मकं च प्रतिभाति । 4 -3 2४ निरचनोच; < निरवन्नोच । 5 2 निरीक्षादिमते? । 6 # एवं । & विसत्य;। 7 3 
विषृत्ति । 3 चाघ | 8 ै विजद्े शास” । 9 0 'रोजितः । 


८. वृद्धवाविसूरिचरितम्‌ । ७ 


राज़ाद शतरुमीयन्धवमसे 5हं निपेतिवान्‌ । उद्धभे भासर्वता नाथ भवता भवतारका ! ॥ ८३ ॥ 
ततो दिवाकर इति ख्याताख्या भवतु प्रभोः । तंतःप्रश्ति गीतः श्रीसिद्धिसिनदिवाकर: ॥ ८४॥ 
8६७. तस्य राज्षो हृ्ं मान्यः सुखासनगजादिषु | बलादारोपितों भक्त्या गच्छति क्षितिपाल्यम्‌ ॥ ८५॥ 
इत्रि ज्ञात्वा गुरुब्ेद्धवादी सूरिजेनश्रुतेः | शिष्यस्य राजसत्कारदपश्रान्तमतिखितेः ॥ ८६ ॥ 
शिक्षणेन क्षणेनेवापासितु दुश्रेह्यमहम्‌ | समाजगाम कमारपुरे रूपापछापतः ॥| ८७ ॥-युग्ममू ॥ 5 
ततः सुखासनासीनमपश्यत्‌ त॑ प्रभुस्तदा । राजानमिव राजाध्वान्तरे बहुजनावृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्राह थ॒ प्राप़्रूप ! त्व॑ं संदेह मे निवर्तय । आयातस्थ तब ख्यातिश्रुतेदू रदिगन्तरात्‌ ॥ ८९॥ 
पृच्छेति सिद्धसेनेन सूरिणोक्ते जगाद सः । तारखरं समीपस्थविदुषषां विस्मयावहम्‌ ॥ ९० ॥ 
तथथा- 
अणुर्ल्लीय' फूछ म तोडहु मन' आरामा” म मोडहु | 0 
“मण कुसुमहिं अधि निरक्षणु हिण्डह काईं वणेण वणु ॥ ९१ ॥ 
अज्ञाते5त्र विमृश्यापि कदुत्तरमसों ददौ। अन्यत्‌ प्रच्छेति स प्राहेतदेव हि बिचारय ॥ ९२ ॥ 
अनादरादसम्बद्ध यर्त्किचित्‌ तेन चाकथि । अमानितेउत्र तहि त्व॑ं कथयेति जगाद सः ॥ ९३ ॥ 
बृद्धवादिप्रभुः प्राह कर्णयावहितो भवः । अस्य तत्त्व यथामागेश्रष्टोडईपि लभसे पुनः ॥ ९४ ॥ 


तथाहि--'भणु' अल्पमायूरूपं पुष्प यस्याः सा 5णुपुष्पिका'-मानुष तलुः, तस्याः पुप्पाण्यायुःखण्डानि तानि 5 
मा चओटयत, राजपूजागर्वा्यकुटीमिः । आरामान” आत्मसत्कान यमनियमादीन सल्तापापहारकान्‌ मा 
मोटयत-मंजयते । 'मनःकुसुमैः” क्षमामादेवाजेबसन्तोषादिभिरचेय, निरशञ्ञनम-अजनानयईकारस्थानानि 
जातिलाभादीनि निर्गतानि यस्य स निरञ्ञनः-सि्धिपदप्राप्तस्त ध्यायतु । 'हिण्डत' भ्रमत “कर्थ बनेन बने! 
मोहादितरुगहनेनारण्यमिव संसाररूपं गद्दनमित्येको5र्थः ॥ १ ॥ 

अथवा--अणुनोमाल्पधान्य तस्य पुष्पाण्यल्पविषयत्वान्मानवतनोः, सा अणुषुप्पी, तस्थाः पुष्पाणि महा-20 
बतानि शीलाड़ानि थे तानि, मा जोटयत-मा विनाशयत । “मन आराम मोटयत' चिक्तविकल्पजालं संहरत। 
तथा “निरअन' देव मुक्तिपद्भासं, 'म न! इत्यनेन द्वो निषेधकशब्दौ-मा च नश्थ, सतो मा कुसुमैरचेय निरअन 
बीतरागम्‌ । गाईस्थ्योचितदेवपूजादी पदजीवनिकायविराधके मोद्यम कुर, सावद्यत्वाद्‌ । 'बनेन' शब्देन 
फीस्यो देतुभूतया, वन चेतनाशून्यत्वाद्रण्यमिव श्रमहेतुतया सिथ्यात्वशासत्रजातं, 'कर्थ श्रमासि'! अवगाहसे 
लक्षणया, तस्मान्मिथ्याबादं परिहृत्य सत्ये तीर्थंक्दादिश्र आद्रमाघेहि। इति द्वितीयोषर्थः ॥ २॥ 25 

अथवा--अणरणेति घातोरणः शब्दः स एप पुष्पमभिगम्यत्वाद्यस्थाः सा'5णपुष्पा' कीर्ति: | तस्याः पुष्पाणि 
सद्दोर्धवर्चांसि तानि मा चोटयत-मा संद्दररत । तथा 'मनस आरा” वेघकरूपत्वात्‌ अध्यात्मोपदेशरूपास्तान्‌ मा 
ओटयत-कुव्याख्याभिमो बिनाशयत । मनो निरज॒न रागादिलेपरद्दितं कुसुमैरिव कुसुम: सुरभिशीतलेः सह- 
रूपदेशैरचय पूजितं स्छाच्य कुर । तथा वनस्पोपचारात्‌ संसारारण्यस्थ, तस्थेनः स्वामी परमसुखित्वात्‌ 
तीर्थकृत्‌, तस्य वर्न शब्दसिद्धान्तस्तर््न कर्थ हिण्डत प्रान्तिमादधत। यतस्तदेव सत्य । तत्रैष भावना रतिः 00 
कायो। इति ठतीयो5डर्थः ॥ ३ ॥ 


इत्यादयो ह्नेकाथों व्याख्याता बृद्धबादिना । मतिप्रतिविधान तु बय॑ विद्यस्तु कि जडाः ॥ ९५ ॥ 
इति तज्जस्पपजेन्यगर्जिवर्षणडम्बरैः । बोधेनाझुरिता सिद्धसेनमानसमेदिनी ॥ ९६ ॥ 
ईहटक्‌ शक्तिहिं नान्‍्यस्य मद्धमोचायेमन्तरा । स ध्यात्वेति समुत्तीये तस्यांही प्राणमद्‌ गुरोः ॥ ९७ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


प्राह चान्तरविद्वेषिजितेन मयका भश्ृशम्‌ | आश्ञातितां पभोः पादाः क्षम्यतां तन्महाशयेः ॥ ९८ ॥ 
शरुत्वेति गुरुराह सम क्षू्ण वत्स ! न ते क्षणम्‌ । प्राणिनां दुष्प्रमाकालः शत्रुः सद्गवतिनाशनः ॥ ९९ ॥ 
कणेह्य सया जैनसिद्धान्तात्तपिंतों भवान्‌ | तबापि यन्न जीयेत मन्दाप्रेः स्तिग्धभोज्यवत्‌ ॥ १०० ॥ 
अन्येषां 'जडताबातपीनसास्ेष्मबदूहदाम्‌ । का कथालल्पसच्तवाप्रिश्वर्ता विद्याजजारणे ॥ १०१॥ 
सन्तोषोषधसंबृद्धसद्धयानान्तरवहिना । धुत खाद्य द्वि जीयेख मद्दत्तमशनायितः ॥ १०२ ॥ 
स्तम्भाप्तपुस्तक॑ पत्र जद्दे' शासनदेवता । सांप्रत॑ सांप्रतीनाः कि तादकुशक्तिब्रजोचिता: ॥ १०३ ॥ 
इत्याकण्ये गुरोबांच वाचयमशिरोमणिः । आह चेद्‌ दुःकतं नेव कुयुंः शिष्या अ्मोदयात्‌ ॥ १०४ ॥ 
तत्मायश्रित्तशासत्राणि चरिताथीनि नाथ ! किम्‌ । भवेयुरविनीत मां प्रायश्रित्तेः प्रशोष्यतँ ॥ १०५ ॥ 
बद्धवादी विसृश्यादादस्य चालोचनातपः । खस्थाने न्यस्थ च॒ प्राय स्॒यं लात्वा दिवं ययो ॥ १०६ ॥ 
मुनीन्द्र: सिद्धसेनो5पि शासनस्थ प्रभावनाम्‌ । विद्धदू बसुधाधीशस्तुतो व्यदरतावनी | १०७ ॥ 
अन्यदा छोकवाक्येन जातिपत्ययतस्तथा । आबास्यात्‌ संस्कृताभ्यासी कर्मदोपात्‌ प्रयोधित; ॥ १०८ ॥ 
सिद्धान्त संस्कृत कतुमिच्छन्‌ संघं व्यजिज्नपत्‌ । प्राकृते केबलज्ञानिभापितेषपि निरादरः ॥ १०९॥ 
तत्मभावगरीयस्त्वानभिश्षस्तत्र मोहित: । संघप्रधानेरूचे च चेतःकालुष्यकर्कशेः ॥ ११० ॥ 
युगप्रधानसूरीणामढूंकरणधारिणाम्‌ । अद्यश्वीनयतित्रातशिरोरल्रप्रभाशताम ॥ १११ ॥ 
पूज्यानामपि चेथ्ित्तवृत्तावज्ञानशात्रवः । अवस्कन्द ददात्यय का कथाउस्माइशां ततः ॥ ११२ ॥ 
यदिति' श्रुतमस्माभिः पूर्वेषां सम्प्रदायतः । चतुद्शापि पूर्वाणि संस्कृतानि पुराईभवन्‌ ॥ ११३ ॥ 
प्रशञातिशयसाध्यानि तान्युच्छिन्नानि काछ॒तः । अधुनेकादशांग्यस्ति सुधमेख्वामिभाषिता ॥ ११७ ॥ 
बाल-स्री-मूढ-मूखादिजनानुप्रहणाय स॒ः । प्राकृतां तामिद्दाकार्पीदनास्थाउत्र कथं दि व: ॥ ११५ ॥ 
पूज्येवचनदोषेण भूरि कल्मपमजितम्‌ | श्रुतेन स्थविरा अज्न' प्रायश्वित्त प्रजानते' ॥ ११६॥ 
तेरूचे द्वादशाब्दानि गच्छत्यागं विधाय यः । निगृढ़जेनलिड्डः सन्‌ तप्यते दुस्तप॑ तप: || ११७ ॥ 
इति पारांचिकाभिख्यात्‌ प्रायश्ित्तान्महांहसः । अस्य शुद्धिजिनाज्ञाया अन्यथा स्थात्‌ तिरस्कृति: ॥११८॥ 
जैनप्रभावनां कांचिदजुतां विद्धाति चेत्‌ । तदुक्तावधिमध्येडपि छभते स्व पद॑ भवाव्‌ ॥ ११९ ॥ 
ततः श्रीसंघमाए्चच्छथ स सात्त्विकशिरोमणिः । खब्नत बिभ्रदव्यक्त सिद्धसेनो गण व्यद्यान्‌॥ १२०॥ 
इत्थे च आम्यतस्तस्थ बभूवुः सप्त वत्सराः । अन्येयुविदरन्नुत्लय(यि)न्यां पुरि समागमत्‌ ॥ १२१ ॥ 
स भूपमन्दिरह्वारि गत्वा "क्षत्तारमभ्यधात्‌ । ख॑ विज्ञापय राजान॑ मद्वाचा विश्वविश्रुतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तथा हि- 

दिदृक्षुमिक्षुरायातों द्वारि तिषछठति वारितः। 

हस्तन्यस्तचतु/छोकः किमागच्छतु गच्छतु ॥ १२३ ॥ 
ततो राक्षा समाहूतो गुणवत्पक्षपाततः । स्वामिनाउनुमते पीठे विनीबिश्याअवीदिति ॥ १२४ ॥ 

तथथा-- 
अपूर्वेय घलुर्विद्या भबता शिक्षिता कुतः। 
मार्गणीघः समभ्येति गुणों याति दिगन्तरम्‌॥ १२०॥ 
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८. पृद्धवादिसूरिचरितम | ५ 


अमी पानकरंकामाः सप्तापि जलराशयः | 
यव्यशोराजहंसस्प पञ्ञरं शुवनश्यम्‌ ॥ १२६॥ 
सबेदा सर्वदोडसीति मिथ्या संस्तूयसे बुचैः । 
नारयो लेभिरे एड न वक्षः परयोषितः ॥ १२७ ॥ 
अयमेकमनेकेम्यः छत्रुभ्यो विधिवत्सदा। 5 
ददासि तथ ते नास्ति राजन चित्रमिदं महत्‌ ॥ १२८॥ 
इति रोकेगुरुछोकः स्तुतो राजा तमब्रवीत । यत्र त्वं सा सभा धन्या35वस्थेयं तन्‍्ममान्तिके ॥ १२९ ॥ 
इति राज्ञा ससन्मानमुक्तोडभ्यर्णे स्थितो यदा । तेन साकं ययों दक्ष: स कुडगेश्वरे ऋृती ॥ १३० ॥ 
व्यावृत्य द्वारतस्तस्य पश्चादागच्छतः सतः । प्रश्न: कृतोउन्यदा राज्षा देवे'5वज्लां करोषि किम ॥ १३९ ॥ 
नरतिं कि न विधत्से च सो5बादीद्‌ भूपते ! शणु । महापुण्यस्थ पुंससते पुर एबोच्यते मया | १३२ ॥ व0 
जल्पितात्‌ प्राकृतेः साद्धें कः शोषयति थूत्कृतम्‌ । असहिष्णुः प्रणाम मे5सको कुर्बे ततः कथम्‌ ॥१३३॥ 
ये मत्मणामसोढारस्ते देवा अपरे ननु । कि भावि |, प्रणम त्व॑ द्वाक्‌ , ग्राह राजेति कोतुकी ॥ १३४ ॥ 
देवान्निजप्रणम्यांश्व दशेय त्व॑ बदन्निति । भूषतिजेल्पितस्तेनोत्पाते दोषो न मे नृप ! ॥ १३५ ॥ 
राजाह देशान्तरिणों भवन्त्यद्धुतवादिनः । देवाः कि धातुभ्दहिप्रणामेडप्यक्षमा 'ऋषे ! ॥ १३६ ॥ 
भ्रुत्वेति पुनरासीनः शिवलिह्नस्थ स प्रभुः । उदाजदह्ले स्तुतिःछोकान्‌ तारस्वरकरस्तदा ॥ १३७ ॥ 5 
तथाहि- 
प्रकाशित त्वयैकेन यथा सम्यग्जगत्रयम्‌ । 
समस्तैरपि नो नाथ वरतीथाधिपेस्तथा ॥ १३८ ॥ 
विद्योतयति वा लोक यथेको5पि निशाकरः 
समुद्वतः समग्रोषपि तथा कि तारकागणः ॥ १३१९॥ 20 
स्वद्वाक्यतो८पि केषांचिदयोध इति सेजुतम । 
भानोमरीचयः कस्य नाम नालोकहेतवः ॥ १४० ॥ 
नो वाद्भुतसुद्कस्य प्रकृत्या क्विष्टचेतसः 
खच्छा अपि तमस्त्वेन भासन्ते माखतः करा; ॥ १४१ ॥-इलयावि । 
तथा- 45 
न्यायावतारसूज्न॑ च श्रीवीरस्तुतिमप्यथ । द्वार्विशच्छोकमानाश्र ब्रिंशदन्याः स्तुतीरपि ॥ १४२ ॥ 
ततश्चतुश्वत्वारिंशद्वत्तां स्तुतिमसो जगो । “कल्याणमन्दिरे व्यादि विख्यातां जिनशासने ॥ १४३ ॥ 
अस्य चेकादश्ं वृत्तं पठतोडस्थ समाययौ । धरणेंद्रो दृढा भक्तिने साध्यं ताद्शां किमु ॥ १७४४ ॥ 
शिवलिंगात्‌ ततो धूमस्तत्प्रभावेण नियेयौो | यथान्धतमसस्तोमेर्मध्याहेडपि निशाउभवन्‌ ॥ १४५ ॥ 
यथा विह्लितो छोको नंट्रुमिच्छन्‌ दिशो नद्दि । अज्ञासीदाश्मनसतम्भभित्तिष्वास्फालितो श्रशम्‌ ॥१४६॥ 80 
ततस्तत्कृपयेवास्माद्‌ ज्वाछामाला विनियेयो । मध्येसंमुद्रमावत्तोवृत्तिसंबत्तेकोपमा ॥ १४७ ॥ 
ततश्न कोौस्तुभस्येव पुरुषोत्तमहत्स्थितेः । प्रभोः श्रीपाश्थनाथस्य प्रतिमा प्रकटाउभवत्‌ ॥ १४८ ॥ 
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१० ... प्रभावकचरितें 


ततः परसया भक्तया स्तुत्वा माय प्रणम्य च। मुक्तात्मानो झमी देवा म्रणामं सहिष्णव: ॥ १४९ ॥ 
प्रतिषो“येति त॑ भूप॑ शासनस्य प्रभाषना । 
व्यधीयत विद्वालायां प्रवेशायुत्सबात्‌ पुरि | १५० ॥-युग्मम्‌ । 
बत्सराणि ततः पंच संघोऊमुष्य मुमोच च। चक्रे च प्रकर्ट श्रीमतसिद्धसेनदिवाकरस्‌ ॥ १५१ ॥ 
5 शिवलिज्वादुदैश्वात्र कियत्कार॑ फणावलिः । छोको5घर्षश्ञ तां पश्चान्मिथ्यात्वहटरब्ञ मू:* ॥ १५२ ॥ 
एकदा5एच्छय राजान बलादप्रतिबद्ध वी: । विजद्दार प्रभुस्तस्मात्‌ संघकासारवारिजम्‌ ॥ १५३ ॥ 

8७, गीतार्थेयेतिभिः साध दक्षिणस्यां स सख्बरन्‌ । भगुकच्छपुरोपान्ते प्रदेशभुवमाप सः ॥ १५४ ॥ 
तत्रासब्नतर प्रामगोश्नजा रक्षकासतदा । सूरेः संमिलितास्तन्न धर्मश्रवणसरपृद्दा: ॥ १५५ ॥ 
कुत्ाप्यवस्थिता नस्मान्‌ यूय॑ प्रश्रयत स्थिरम्‌ । मार्गेश्रमअ्रमायस्ताः कि शूमः कल्मपापहम्‌ ॥ १५६ ॥ 

0 ते प्रोचुरामहादत्र तरुच्छायासु विश्रमम्‌ । विधाय धर्म व्याख्यात* दास्यामो गोरसानि बः ॥ १५७ ॥ 
सूरयस्तत्सद्भ्यस्तगीतहुंबडकैसतदा । आन्त्वा आन्त्वा ददानाअ्र तालमेलेन' तालिकाः ॥ १५८ ॥ 
प्राकृतोपनिबन्धेन सद्ः सम्पाध रासकम्‌ | ऊुस्तत्मतिबोधार्थ ताइशामीदगौचिती ॥| १५९ ॥ 


तथाहि- 
नवि सारिअह नवि चोरिअह् पर-दारह अत्थु' निवारिअह। 
5 थोबाह वि थोव॑ दाहअह' तउठ सरिगि डुगुदुगु जाइयह ॥ १६० ॥ 


तद्वाग्मिः प्रतिबुद्धास्ते तन्न आर्म न्‍्यवेशयन्‌ । धनधान्यादिसम्पूण तत्‌ तालारासकामभिधम ॥ १६१॥ 
अस्थापयंश्व तत्र श्रीनाभेयप्रतिमान्वितम्‌ । अश्रंलिद्दं जिनाधीशमन्दिरिं सूरयस्तदा || १६२ ॥ 
अचलस्थापन तथ्य तन्रा्यापि प्रणम्यते । भव्येसताहक्‌ प्रतिष्ठा हि शक्रेणापि न चाल्यते ॥ १६३ ॥ 

८, एवं प्रभावनां तत्न छृत्वा आुगुपुरं ययुः। तत्र भीबलमिश्रस्थ पुत्रो राजा धनंजयः । १६४ ॥ 

90 भक्तया चाभ्यद्िितास्तेनान्यदासाबरिभिहुंतः । अवेध्यत पुरे चेमिरमयोदाम्बुधिप्रभेः ॥ १६५ ॥ 
मीतः स चाल्पसेन्यत्वात्‌ प्रभु शरणमाश्रयत्‌ । तेछकूपे 5भिमंत्रयासौ सर्षपप्रस्थमक्षिपत्‌ ॥ १६६ ।॥| 
ते सर्पपा 'भटीभूयासंख्याः कूपादू विनियेयुः । ते! शत्रुणां बठे “भप्ने दतास्ते परिपन्थिनः ॥ १६७ ॥ 
सिद्धसेन शति भ्रेष्ठा तस्यासीत्‌ सान्वया5भिधा । राजा तु तत्र वेराग्यात्‌ तत्पाश्वें श्रतमग्रहीत्‌ ॥१६८॥ 
एबं प्रभावनाक्तत्र कुवेतों दक्षिणापथे । प्रतिष्ठानपुरं प्रापु: प्राप्तरेखाः कविश्नजे ॥ १६९ ॥ 

28 आयुःक्षयं परिज्ञाय तत्र प्रायोपवेशनात्‌ । योग्य शिष्यं पदे न्यस्थ सिद्धसेनदियाकरः ॥ १७० ॥ 
दिवं जगाम संघस्य ददानो5नाथताव्यथाम्‌ । तादशशां विरदे को न दुःखी यवि सचेतनः ॥ १७१ ॥ 
बेतालिको विशालायां ययो कश्वित्ततः पुरात्‌। 

सिद्धश्नीयभिधानाया मिलितो5सौ ' प्रभुखसुः ॥ १७२ ॥ 
तन्नाद स निरानन्दं पदद्धयमनुधुभः । उत्तराष व सावादीतू खमतेरनुमानतः || १७३ ॥ 











# 'शायलिंगादुदैयात्र कियरकाखार्चित बढ़िः | लोको5व्यर्थड्वतां पद्दान्मिष्यालइढरंगभूत्‌ / 3 बददर्श एताहशोइयं अष्टपाठात्मकः 
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] 8 आसस्नगर० । 2 2. 3 7 कुन्नाप्यविस्मितान ! 3 .पै प्रश्नयतब्थिरम्‌ । & 7४ घर्मव्यास्यानं। 5 2 गोरणानिव; 3 
गोरसामिष । 6 7 तालमानेन । 7 २४ संगु। 8 9 थोबूं। 9 3 दाईयइ; ( दावियइ; )र दाभइध 0 ९ वसपिदुगुहुयु० । 
१) 7 लालारातिकामिषः । 82 2. तैले कूपे; ( तैलकृप्ये । 8 2र नरीभूया"। 4 7प बरू भमं। 5 73 7प प्रो: । 


८. इंठबोदिसूरिचरितम्‌ । ढेर 
तथाहि- ' 
स्फूरन्ति वादिखयओताः साम्पत दक्षिणापथे । 
नूनमस्तंगतो वादी सिद्धसेनो दिवाकरः (| १७४ ॥ 
सापि स्रापायतां काये विमृश्यानशनं व्यधात्‌ । गीतार्थविद्विताराधनयासौ सद्गति ययौ ॥ १७५ ॥ 
अभोः भीपादलिप्तस्य ब्ृद्धवादिगुरोसथा । श्रीविद्याधरवंश्यत्व नियोमक मिहोच्यते ॥| १७६ ॥ 5 
संवत्सरशते पश्चाशता श्रीविक्रमाकेतः । सात्रे जाकुटिनोद्धारे ्राद्धेन विहेते सति॥ १७७ ॥ 
श्रीरैवताद्रिमूरेन्यश्रीनेमिभवनस्थ च । वर्षाखस्तमठात्‌ तत्र प्रशस्तेरिदमुद्धृतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
हत्थं पुराणकविनिर्मितशास्त्रमध्यादाकण्ये किचिदुमयोरनयोश्वरित्रम । 
श्रीवृद्धधादि-कविवासवसिद्धसेनवादी न्द्रयोरुदितमस्तु घिये मुद्दे वः ॥ १७९॥ 
ओ्रीचन्द्रप्रमसूरिपट्टसरसीहंसप्र भः आऔ्री्रभा- १0 
सन्द्र! सूरिरनेन चेतसि कूते श्रीरामलध्ष्मी सुवा । 
श्रीपूर्वर्षिधरिश्ररोहणगिरौ प्रयुन्नसूरीक्षितः 
श्रझ्नोौ5मूद्मलो 5षमः सुचरित श्रीवृद्धसिद्धाअतस्‌ ॥ १८० ॥ 


॥ इति श्रीजृद्वादिसूरिप्रबन्धः ॥ 


॥ ब्रस्था; १९६॥ उस्रयम्‌ ॥ १६८५ ॥ 9 


] 8 रे बंशाल । 2 23 उप नियामक?॥ 8 / जावडिनो" । # केबल 3 आदर एवेपं पंक्तिकेम्यते । 
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९. श्रीहरिभद्रसूरिचरितम्‌ । 





६१. स जयति हरिभद्रसूरिस्यन्मतिमदतारकभेदबद्धलक्षः । 
शरभव इव शक्तिधिक्षतारिगुरुबहुलोदयदज्ञसज्ञतश्री: ॥ १॥ 
कुसुमविशिखमोहदशत्रुपाथोनिधिनिधनाश्रयविश्रुतः प्रकामम्‌ । 
स्थिरपरिचयगादरूढमिथ्याग्रहजलबालकशैलबृद्धिविन्न: ॥ २ ॥। 
जिनमभटसुनिराजराजराजत्कलशभबो हरि सद्रसरिर्चे: । 
बरचरितमुदीरये <स्य बाल्यादविगणयन्मतितानवं स्वकीयम्‌ ॥| ३ ॥-युग्सम । 
इंह निखिलकुहकृतोपकारादहिमरुचि:ः शशिना निमक्षितों नु । 
रुचिरतररुचिप्रकाशिताशः प्रभवति यत्र निशासु रत्नरराशिः ॥ ४ ॥ 
जगदुपकृतिकारिणोबेहिष्कृद्वि-शशिनो; शिथिलः समेक्षि मेरः । 
शिरलि बसतिदस्तु शिश्रिये यश्रिविविभिरस्ति स चित्रकूटदौल ॥ ५ ॥ 
बहुतरपुरुषोत्तमेशलीलाभवनमर्छ गुरुसात्विकाश्रयो5त३ । 
त्रिदिवमपि ठृणाय सन्‍्यते यप्नगरवर तविद्ास्ति चित्रकूटम ॥ ६॥ 
हरिरपरवपुर्विधाय य॑ स्व क्षितितलरक्षणदक्षमक्षतार्यम । 
असुरपरिबृदत्रजं बिभिन्‍्ते' स नृपतिरत्र बभो जितारिनामा ॥ ७ ॥ 
चतुरधिकदशप्रकारविद्यास्थितिपटनोप्नतिर प्रिहोत्रशाली । 
अतितरलमतिः पुरोहितो5भूश्रपविदितों हारिमद्रनामवित्त: ॥ ८ ॥ 
परिभवनमतिर्मद्वावलेपात्‌ क्षितिसलिलाम्बरबासिनां बुधानाम्‌ । 
अवदारणजालकाधिरोहण्यपि स दधो त्रितर्य जयाभिलछाषी ॥ ९ ॥ 
स्फुटति जठरमत्र शाब्नपूरादिति स दधावुदरे सुबर्णपट्टम्‌ । 
मम सममतिरस्ति नेव जम्बूक्षितिवलये वहते छतां च जम्ब्बा: ॥ १० || 
अथ यदुदितमत्र नावगच्छाम्यद्यमिद्द तस्य विनेयतामुपैमि । 
इति ऋतकृतिदुस्तरप्रतिज् कलिसकलक्षतया स मनन्‍्यते खम्‌॥ ११ ॥-चत्रिभिविशेषकम । 

8२. अथ पथि स चरन्‌ सुखासनस्थो बहुतरपाठकवर्णिवर्णकीर्ण: । 
अलिकुछकलितं कपोलपालयां मव॒जलकदेमदुगमीकऋतक्ष्माम ॥ १२ ॥ 
विपणिगृहसमूहभज्नमीत भ्रमदतिशो कविहस्तलो कटश्यम्‌ | 
कुमरणभयमीतर्म क्षुनश्यद्द्विपदचतुष्पददहदी नमार्गदेतुम ॥ १३ ॥ 
विधुरविरुतिस श्निपातपूरेरतिपरिखेदितगेहिवासमत्येम्‌ । 
गजपरिदृठमै क्षतोत्तमाज्ञत्वरितविधूननधूतसादिवृन्दम्‌' ॥ १४ ॥-नत्रिमिविशेषक्म्‌ । 
्रुबग इव यथा तरूअगश्ज्ञात्‌ कुसुमगण्ण प्रविचिय तिग्मभानुम्‌ । 
प्रतिविस्जति चब्बलखभावाजिनगृहमेष तथा द्विजोडध्यरोहत्‌ ॥ १५ ॥ 
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९, हरिभद्रसूरिचरितम्‌ । 


बलजबलूयदशनोर्ध्वदृष्टि: कथमपि तीर्थपर्ति ददशे सोडय । 
अवद्दविदितोत्तमार्थतक्त्वो सुवनगुराबषि सोपद्टासवाक्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


तथाहि-- 


बपुरेव तवाचए्टे स्पष्टमिष्टान्ननमोजनम्‌ । 

न हि कोटरसंस्थेड्मौ तरुभेवति शाइ्वलः ॥ १७ ॥ 
गजमिह पररथ्यया प्रबुध्य व्यवहितमत्र बढुब्रजेश्रेमद्धिः । 
निज़मथ निलय॑ ययौ पुरोधास्टृूणमिब सर्वमपीह मनन्‍्यमानः ॥ १८ ॥ 
परवरदिवसे च राजसौधादबसितमंत्रविधेयकायेजातः । 
प्रति निजनिलयं प्रयाज्नषिशीये स्वस्मछुणोन्मधुरं खियो जरत्याः ॥ १९ ॥ 
प्रकटतरमतिः स्थिरप्रतिज्ञो ध्वनिरद्दितावसरेड्बघारयन्‌ सः । 
व्यमृशदथ नचाधिगच्छति सम श्रुतविषमार्थकदर्थितः स गाथाम्‌ ॥ २० ॥ 

सा चेयम- 

चक्किदु्गं हरिपणगं पणगं चक्कीण केसवो चक्की । 
केसथ चक्की केसव दुचकी केसी य चक्की य ॥ २१॥ 
अवददिति यद॒म्ब ! चाकचिक्यं बहुतरमत्र विधापितं भवत्या । 
इह समुचितमुत्तरं ददो सा शऋ्णु ननु पुत्रक ! गोमयाद्रेलिप्तम्‌ू ॥ २२ ॥ 
इति विहितसदुचरेण सम्यकू स च्‌ बदति सम चसत्कृर्ति दधानः । 
निजपठितविचारणं” विधेद्दि त्वमिह्द सविन्रि ! न वेइ्यहं” त्वदर्थम' ॥ २३ ॥ 
अवददथ च सा यथा गुरोनॉ5नुमतिरधीतिविधो जिनागमानाम्‌ । 
न विवृतिकरणे विचारमिच्छुयदि हि तदा प्रभुसंनिधों प्रयाहि ॥ २४ ॥ 
वचनमिति निशम्य सो5पि दृध्यो परिहतदपभरः पुरोहितेशः । 
अपि गुरुपुरुषेदु रापमध्ये परिकलना न समस्ति वाझ्मयेउस्मिन्‌ ॥ २५ ॥ 
जिनमतगृद्दिगेहचन्द्रशालां यदियमु॒पैति ततो हि जेनसाध्वी । 
जिनपतिमुनयो गुरुत्वमस्या विद्धाति तन्‍न्मम तेठपि बन्दनीया; ।| २६ ॥ 
सकलपरिह्नतिर्ममागतेयं दुरतिगमा वचनस्य यतू्‌ प्रतिष्ठा । 
व्यमृशद्थ स गेहमागतः खं तदनु विनिद्रतया निशां च निन्‍ये ॥| २७ ॥ 


8३, अथ दिवससमुखे तदेकचित्तो5गमदिद्द वेश्मनि तीर्थनायकस्य । 


हृदयवसतिवीतरागबिम्ब  बह्रिपि वीक्ष्य मुदा स्तुतिं अ्रतेने ॥ २८ ॥ 
तथाहि- 
वपुरेव तवाचष्टे मगवन्‌ ! बीतरागताम्‌ । 
न हि कोटरसंस्थेष्मौो' तरुूभेबति शाइलः ॥ २९॥ 
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प्रभावकचरिते - 


दविवसगणमनर्थक स पूर्व स्वकमभिमानकद्ध्येमानमूर्ति: । 

अमलनुत स॒ लवश्व मण्डपर्थ जिनमटसूरिमुनीखरं ददश | ३०॥ 
दरिमिव विद्युपेशवृन्दवन्धं शमनिधिसाधुविधीयमानसेवम्‌ । 

तमिद्द गुरुमुदीक्ष्य तोपपोषात्‌ समजनि जनितकुवासनावसानः ॥ ३१ ॥ 
हतह्ृद्य इच क्षणं स तस्थो तदनु गुरुव्येग्रशत्‌र स एबं विप्रः । 

य इद्द तु विदितः खशाख्रमन्त्रप्रटमतिनेपपूजितो यशस्वी ॥ ३२ ॥ 
सदकलगजरुद्धराजवर्त्म भ्रमवद़तो जिनमन्दिरान्तरस्थम्‌ । 

जिनपतिमपि वीक्ष्य सोपहासं वचनमुवाच मदावगीतचित्तः ॥ ३३ ॥-ुग्मम्‌ । 
अहूहू पुनरधुना ययावकस्माजिनपतिविम्बमथादरात्‌ स वीक्ष्य । 
अतिशयित्तरचित्तरक्नसज्ञी सतवनमुवाच पुराणमन्यथैव || ३४ ॥ 

भवतु नज्ठु विछोक्यमेतद्ये तदनु जगाद मुनीश्वरों हिजेशम । 
निरुप्मधिषणानिधे | शुभ ते ?, कथय किमागमने निमित्तमत्र || ३५ ॥ 
न्यगदद्थ पुरोहितो विनीत॑ किमनुपमप्रतिभो5हमस्मि पृज्याः । 
जिनमतजरतीवचो मयैकं श्रुतमपि नो विवरीतुमत्र शक्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपरसमयवित्तशाश्नराशिं व्यमृशमह्ं तु न चक्रिकेशवानाम्‌ । 
क्रमममुमुदित तया भ्रबुध्ये तदिह निवेदयत प्रसद्य मेउर्थम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ गुरुरपि जल्पति सम साधो ! जिनसमयस्य विचारणव्यवस्थाम्‌ । 
श्णु सुकृतमते प्रगृह्म दीक्षां तदनुगता च विधीयते तपस्या ॥ ३८ ॥ 
विद्वितविनयकर्मणा च्‌ छभ्यो मिलदचलातलमोलिनानुयोगः । 

इति तद्वगमो3न्यथा तु न स्थाद्‌ यदुचितमाचर मा त्वरां विधास्वम॥ ३९ ॥ 
अथ स किल समस्तसन्नहानिं सकलपरिग्रहसाक्षिकं विधाय । 

गुरुपुरत उपाददे चरित्र परिहतमन्दिरवेष इट्छोचः ॥ ४० ॥ 
गुरुरवददथागमप्रवीणा 'यमि-यतिनीजनमोलिशेखर श्री: । 

मम गुरुभगिनी मद्दत्तरेय जयति च विशुतजाकिनीति नाम्नी ॥ ४७१ ॥ 
अभणदथ पुरोहितो5नयाहं भवभवशास्त्रविशारदो5पि मूर्ख! । 
अतिसुकृतवशेन धर्ममात्रा निजकुलदेवतयेब बोधितोडमस्मि || ४२ ॥ 
अयमवगतसाघुधर्मसारः सकलमहात्रतधूधुरंघरश्री; । 

गुरुमगदद्थ प्रवर्तमानागमगणसारविचारपारददश्वा ॥ ४३ ॥ 
अधिकरणिकशाखसुप्रसन्नानुग॒तिविलोल इयहिनानि जज्ञे । 
त्वद्परिचयमूर्छितो मुनीश ! प्रचिकटिपुर्निजमासुतीबलत्वम्‌ ।। ४४७ ॥ 
ध्ृतधृतिरधुना' शुभानुभावात्‌ श्रुतप्रसागरमध्यलीनचित: | 
अनधिगतविमुक्तपद्मवासाप्रियविरहप्रश्नतिव्यथस्त्वभूषम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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९, हरिभद्रसूरिचरितम | 


गुरुरिदमवधाये धर्मशाखराध्ययनसुपाठनकर्मलब्धरेखम्‌ । 
सुरचितसुकृतोपदेशलीछं निजपद्मण्डनमादघो सुलगे | ४६ ॥ 
अनुचरितपुराणपावलिप्रप्रमुखसमो हरि भद्वसूरिरेषः । 
कलिसमययुगप्रधानरूपो विमलूयति क्षितिमंह्िसंक्रमण ॥| ४७ ॥ 
अपरदिवि निजो स जामिपुत्रो पिठकुलकर्कशवाक्यतो विरक्तो । 
प्रहरणशतयोधिनों कुमारों बहिरवनाबुदपश्यदात्तचिन्तों ॥| ४८ ॥ 
अथ चरणयुगं गुरोः प्रणम्य प्रबभणतुगृहतो विरागमेतौ । 

तदनु गुरुरुवाच बासना चेन्‌ मम सविधे ब्रतभारमुद्रहदेथामू ॥ ४९ ॥ 
तदनुमतिसवाप्य चेष हेस सपरसहंसमदीक्षयत्‌ ततोडथ । 
व्यचरयत स तो प्रमाणश्ञाश्रौपनिषदिकश्रुतपाठझुद्धबुद्धी ॥ ५० ॥ 
अथ च सुगततकंशाख्रतत््वाधिगममददेच्छतया गुरुक्रमेभ्यः । 
अवनितलमिललललाटपट्टी सुछलितविज्ञपनां वितेनतुस्तो ॥ ५१ ॥ 
दुरधिगमतथागतागमानामधिगमनाय सदाहितोद्यमो तो । 

प्रदिशत नगरं यथा तदीय॑ प्रति निजबुद्धिपरीक्षणाय यावः ॥ ५२ ॥ 
गुरुरपि हृदये निमित्तशासखत्रादधिगतमुत्तरकालमाकलण्य । 

अबददिति शुभ न तत्र वीक्षे उभ्युपगममेनमतो हि माद्रियेथा; ॥ ५३ ॥ 
ननु पठतमिहेव देशमध्ये गुणियतिनायकसन्निधों तु बत्सो । 
मतिरतिशयभासुरा5उपि केपांचिद्पि परागमवेदिनी समस्ति ॥ ५४७ ॥ 
गुरुमिह विरहय्य कः कुलीनः पथि निरपायतमे5पि बंश्रमीति । 
कथमवगतदुर्निमित्तभावे तदिह न नोडनुमतिदुरन्तकार्य ॥ ५५ ॥ 
अवददथ विहस्य हसनामा गुरुजनयुक्तमिदं तु बत्सलत्वम्‌ । 
भवदनुचरणात्‌ प्रभाववन्तों किमु शिश्ुकों परिपालितों न पूज्येः ॥ ५६ ॥ 
अपशकुनगणः करोतु किंवाउध्वनि परपुरयपि चेतनायुतानाम्‌ । 
अविरतमभिरक्षति क्षतान्नी चिरजपितो भवदीयनाममजञ्नः ॥ ५७ ॥ 
दुरधिगमदविष्ठदेश्यशाख्राधिगमकूते गमनादथागमाश्च । 

क इब नु विगुणः कृतज्ञताया: क्षतिकरणस्तदिदं विधेयमेव || ५८ ॥ 
अवददथ गुरुविनेययुग्मं हितकथने हि न औचिती भविष्यत्‌ । 

भवति खलु ततो यथेहित वा विद्धतमुत्तममद्य निन्दित वा ॥ ५९ ॥ 
अथ सुगतपुरं प्रतस्थतुस्तावगणितसद्‌ गुरुगोरबोपदेशों । 
अतिशयपरिगुप्तजेनलिज्ञो न चलति खलु भवितज्यतानियोगः ॥ ६० ॥ 
कतिपयदिवसेरवापतुस्तां सुगतमतग्रतिबद्धराजधानीम्‌ । 
परिकलितकलावधूतवेषाबतिपठनार्थितया मठ तमाप्तो ॥ ६१ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


पठनविधिकृते विद्दारमाछा विपुलतरा5स्ति च तत्र' दानशाला । 
सुगतमुनिपतिश्व तत्र शिष्याननवरतं किल पाठयेद्‌ यथेच्छम ॥| ६२ ॥ 
अतिसुखकऋतभुक्तितः पठन्‍्तो सुविषमसौगतशाख्रजातमत्र । 
परबुधजनदुगेमार्थतत्त्व॑ कुशछतया सुखतोउघिजग्मतुस्तो ॥ ६३ ॥ 
जिनपतिमतसंस्थिताभिसंधिं” प्रति विहितानि च यानि दूषणानि । 
निहतमतितया यतेनिरीक्षातिश्ञयवशेन निजागमग्रमाणः ॥ ६४ ॥ 
शटमिह परिहत्य तानि' हेतून विशदतरान जिनतकंकोशलेन । 
सुगतमत'निषेधदाब्थयुक्तान्‌ समलिखतामपरेषु पत्रकेषु ॥ ६५ ॥-युग्मम्‌ । 
हति रहसि च यावदाददाते गुरुपवमानविलोडितं हि तावत्‌ । 
अपगतममुतः परेश्व रूब्धं गुरुपुरतः समनायि पत्रयुग्मम ॥ ६६ || 
अवलोकयतोस्य द्वेतुदाढ्थ प्रति निजतकंमुदग्दूषणेपु । 

जिनपतिमत भूषणेषु पक्षेष्वजयमभून्मनसि भ्रमो महीयान ॥ ६७ ॥ 
अभणदथ स विस्मयातिरेकात्‌ पिपटिषुरहंदुपासकोउस्ति कश्रित । 

अपर इृष्ट मदीयदूषित कः पुनरपि भूषयितु समर्थबुद्धिः ॥ ६८ ॥ 
स्फुरति च क उपाय ईहशस्याधिगमविधाविति चिन्तयन्‌ स तस्थी । 
कचिद्मलथियामपि स्खलन्ति प्रतिषद ईशशि कुत्रचिद्‌ विधेये || ६९ ॥ 
उदमिषद्थ बुद्धिरस्य मिथ्याप्रहमकराकरपूर्णचन्द्ररोचि: । 

अवदद्थ निजान्‌ जिनेशबिम्ब॑ बलजपुरो निद्धध्यमध्वनीह || ७० ॥ 
तदनु शिरसि तस्य भो ! निधाय क्रमणयुगं हि समागमो विधेयः । 
इृदमिह' न करिष्यति प्रमाणं मम पुरतो5ध्ययनं स मा विधत्ताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुरुवचनमिद तथेव बोद्धे: ऋृतमखिलेरपशुंखडैः खरुस्ते: । 

अथ मनसि महातिसंगतो तो विममृशतुः प्रकर्ट हि संकट न; ॥ ७२ ॥ 
न विदधिव' यदिह क्रमो सझूकों प्रतिकृतिमूर्धनि लक्षितो तदानीमू । 
नहि पुनरपि जीविते किलाशा विकरुणमानसपाठकादमुध्मात्‌ ॥ ७३ ॥ 
बलिमिद्द पदयोः क्रियावद्दे सदगुरहरि भद्गमुनीख्ररस्य तस्य । 
अतिदुरितमनागत बिचाये ब्रजनविधि प्रतिषेघति सम य; प्राक्‌ ॥ ७४ ॥ 
अविनयफलमावयोस्तदुग्नं समुदितमत्र विनिश्चितं तथैतत्‌ । 

न चलति नियमेन देवर्ड! निजजनने सकलड्डता मृतिर्वा ॥ ७५ ॥ 
नरकफलमिदं न कुर्वह्टे श्रेजिनपतिमूद्धनि पादयोनिवेश: । 

परिशटिततरो बर विभिन्नो निजचरणौ नतु जैनदेहलमो | ७६ ॥ 
निधनमुपगत यथा तथा वा तदिह्द च साहसमेव संप्रधानेम । 

इति दृढतर आवयोनिबन्धः प्रतिकृतमन्न कृते विधेयमेव ॥ लि ॥ 
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तदनु च खटिनीकृतोपवीतो जिनपतिबिम्बह्नदि प्रकाशसर्दौ | 

शिरसि चर चरणो निधाय यातौ प्रयततमेरुपलक्षितो चर बौद्ध: || ७८ ॥ 
प्रतिधवशकडारकेकरा क्षेरतिकुअछेरवछो कितो च तेस्तो । 

गुरुरवदद॒हो पुनः परीक्षामपरतरां सुगतद्विषोर्विधास्ये ॥ ७९ ॥ 
स्थिरतरमनसस्तदाध्वमद्य प्रतिविधये द्वि न चादरो विधेयः । 

सुरशिरसि च पादपातमुख्य न हि समधीनिधयोडपि संविदष्युः | ८० ॥ 
अथ च क़तमिहोपवीतमेतत्‌ प्रतिकृतमत्र कृते हृत्वचिह्मम्‌ । 
हढमतिरपरो5पि कश्चिदीटग्‌ नहि विद्धाति यथा विकर्ममीतः ॥ ८१ ॥ 
परनगरसमागताश्च विद्यार्थिन इह नेव मया कद्र्थनीयाः । 

भवति च कुयशोभरस्तदत्र प्रतिकरण कुपरीक्षितं न कायम ॥ ८२ ॥ 
इति वचनममुष्य ते निशम्य स्थितिमभजन गुरुणा जना निरुद्धाः । 
शयनभुवि गृहोपरिस्थितानां प्रतिदेशि यामिक एक एवं चक्रे ॥ ८३ ॥ 
जिनगुरुशरणं विधाय रात्राविद्र शयितो परमेष्ठिनः स्मरन्तो । 

समगत च तयोरनिच्छतोरप्यसुखभरे सुलभा तदा प्रमीका ॥ ८४ ॥ 
प्रतततम घटाबली तदोद्धवनितछतः स विमोचयांबभूव । 
खडखडखडिति सवरेण शय्यां विजहुरमी बिरसं तदा रटन्तः ॥ ८५ ॥ 
निजनिजकुलदेवताभिधास्तेउभिदघुरिद्यद्भुतसम्भ्रमेण तो च । 

जगृहतुरथ जेननाम तेषां नरयुगर्ू मतमित्यभूच शब्दः ॥ ८६ ॥ 

अथ निधनभयेन साहसिक्याद्‌ बरतरमोपयिकं तु रूब्धवन्तो। 
अनवरतमहातपतबून्दात्‌ तत उद्बध्यत तय॒गं स्वदेहे ॥ ८७ ॥ 
तनुरुहदयुगवत्‌ ततः प्रथिव्यां मुमुचतुरंगमथोद्धुभूमितस्तो । 
मृदुशयनतलादिवोत्थितो चाप्रहततनू कुशलाबु दग्रबुद्धा ॥ ८८ ॥ 
लघुतरचरणग्रचारबृत्त्या द्रतमपचक्रमतुः पुरात तदीयात्‌ । 
मतिविभववशादबुद्धयानो छलयति' को न मतिर्दि सुप्रयुक्ता ॥ ८९ ॥-त्रिमिविशेषकम । 
हत हत परिभाषिणस्तयोस्तेडनुपदमिमे प्रययुभटास्तदीया: । 
अतिसविधमुपागतेषु हंसो5वदिति तत्र कनिष्ठमात्मबन्घुम ॥ ९० ॥ 
ब्रज झगिति गुरोः प्रणामपूर्व प्रकथय मामकदुष्कृतं हि मिथ्या । 
अभणितकरणान्ममापराधः कुविनयतो विहितः समर्षणीयः ॥ ९१ ॥ 
इद्द निवसति खूरपालनामा शरणसमागतबत्सलः क्षितीक्षः । 
नगरमिदमिहास्य चक्षुरीक्ष्य निकटतरं ब्रज सन्निधो ततो5स्थ ॥ ९२ ॥ 
इति सपदि विसर्जितोडपि तस्थों क्षणमेक स तु तेः सहस्रयोधी । 
गततनुममतस्त्वयुद्धयतैते:' हृठह्वतधन्वशरावलीभिहँस: ॥ ९३ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


अतिविपुलतया शिलीमुखानां तितडरिवाजनि तस्य विप्रहश्य । 

अपतद्थ स वंद्यरक्त उव्योमहितनरैरभवत्‌ ततः परासुः ॥ ९४ ॥ 

अवरज इह 'मोहतो हामुखन्‌ सविधममुष्य क्रपाद्रेमयेवाक्यात्‌ । 
त्वरिततरपद्प्रचारशत्याउडयमद्वनीपतिसूरपालपार्थम ॥ ९५ ॥ 

ज्ारणमिह ययी च तस्य धीमान तदनुपद रिपवः परः सहस्ताः । 
अवनिपतिमवाप्य चेनमूचुः प्रवितर नः प्रतिपन्थिन समेतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अवददथ स को बलेन नेता मम भुजपञ्जरवर्तिन किलेनम । 

अनयिनमपि नापयाम्यमुं तत्‌ किमुत कछाकलितं नयेकनिष्ठम्‌ ॥| ९७ ॥ 
सुगतमतभटास्तथाभ्यघुस्तं परतरदेशनरस्य हेतवे त्वम्‌ । 
धनकनकसमृद्धराज्यराष्ट्र गमयसि हास्मद्धीशकोपनात्‌ किमू ॥ ९८ ॥ 
अवदविषद्द स चोत्तरं गरीयःपुरुपगणेर्मम यद्गरतं व्यधायि । 

मरणमथ च जीवित हि भूयात्‌ नहि शरणागतरक्षणं यजामि ॥ ९९ ॥ 
इतरदिह दधामि चेकमेष प्रकटमतिर्विद्त'प्रमाणशास्रः । 

तत इममभिभूय वादरीत्योचितमिह घत्त पराजये जये वा ॥ १०० ॥ 

अथ वचनविचक्षणः स तेषामधिपतिराह वचस्त्विदं प्रियं तः। 

परमिह बदन न दृश्यमस्थ क्रमयुग् सुगतस्य मून्नि योडदात्‌ ॥ १०१ ॥ 
तदनु च यदि शक्तिरस्ति तस्थान्तरिततरः अ्रतिसीरयाशु हेतून्‌ । 

यदि जयति स यातु कोशलात्‌ तन्नियतमसो विजितस्तु बध्य एव ॥ १०२ ॥ 
अथ घटमुखवादिनी रहःस्था वदति तथागतशासनाधिदेवी । 

खयमिद हरिभद्वसूरिशिष्यः पुनरनयोन बभूब दृशष्टिमिठः ॥ १०३ ॥| 
“व्यम्शदथ स च* च॑छलेकनिष्ठाः सुगतमते प्रभवन्ति सूरयोडपि । 
अवितथमिद्द नो घटेत चेततू ञ्रुटति बचो न ममापि यत्पुरस्तात्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथ बहुदिनवादतो विषण्ण: स परमहंसकृती विषादमाधात' । 
विभवति गुरुसंकटे विचिया निजगणशासनदेवता किलाम्बा || १०५ ॥ 
स्मृतिवशञत इये तदा समायाज़िनमतरक्षणनिद्यलब्धलक्षा । 

बदति च शझणु बत्स ! मुक्तिमस्माइुरितभरादू गुरुसत्त्वमूलभूमे | ॥ १०६ ॥ 
सुगतमतसुरी समस्ति तारा बदति निरन्तरमत्रुट॒ढ्डचः सा । 

मलुज इह सुरेः सम॑ विवादी क इब भवन्तम्ते समृद्धसत््वम्‌ || १०७ ॥ 
प्रतिबदद च तमगद्य दंभवादिशुवमसमानक्ृतप्रतिश्रवं त्वम्‌ । 

अनुवदनपुरःसरं प्रजल्प्य भवति कर्थ तद्ते हि बादमुद्रा ॥ १०८ ॥ 
2'छुछमिदमधघुनेव तहिना स्यातू प्रकटतरं 'तदतो जयस्तवैव । 

अबददथ स मेउत्र कोउन्य एवं जननि ! बिना भवततीं करोति सारां ॥ १०९॥ 
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९, हरिभद्रसूरिचरितम्‌ । 


इति समुचितमुत्तरं विधायापरदिवसे विदधों सुरीनिदेशम' । 

प्रतिबदितरि संश्रिते च मोनं स जवनिकांचलमूडद/माततान ॥ ११० ॥ 
कलशमथ चकार पादपातेर्विश़्कलूमाश्रितवेपरीतद्मेषः । 

अवददथ सदम्भवादसुद्राबबमिह कृष्टिननाधमा भवन्तः ॥ १११ ॥ 
वधकृतमतयो5स्य ते झमित्राः समभिहिता' ननु तेन भूमिपेन । 
नयविजयमयः पराद्धथ( ध्ये ? )बृत्त: किमु वधमहेति साधुलब्धवर्णः ॥ ११२ ॥ 
अथ कुनयमपीममातनुध्व॑ यदि न सहे5हमिदं निशम्यतां तत्‌ । 

रणभुवि परिभूय मां ग्रहीता खलु य इमं स तु छात्वपातुकश्री: ॥ ११३ ॥ 
तदनु नयनसंज्ञया5थ विद्वान ननु समकेति पछायनाय तेन । 

लघु लघु स पछायनं च चक्रे क इब न नश्यति मृत्युभीविहस्तः || ११४ ॥ 
द्रुतचरणगतैबहिः प्रगच्छन स च निर्णेब्मेकमालुलोके । 

तुरगिषु सविधागतेष्ववादीत तमिदह्द ब्रज त्वमिहाययों प्रपातः ॥ १९५ ॥ 
सखमतिविभवतः प्रणाशितेडस्मिन्‌ वबसनविशोधनमादधत्‌ तथासो । 
तरलतुरगिणा च जल्पितो यन्मनुजोउनेन पथा जगाम नेकः ॥ ११६ ॥ 
रजक इद्द स तेन दर्शितोडस्य त्वरिततरः स व शीघ्रमेव तेन । 
निजभटनिवहे समार्पि ध्ृत्वा प्रतिववले च बल तदीयवाक्यात्‌ ॥ ११७॥ 
निजमतिबलतस्ततः प्रकाश” विभयमनाश्वलितो5भिचिशत्रकूटम्‌ । 
अभिसमगत तदिनेः कियद्धिगुरुचरणाम्बुरुहँ" समागमोत्कः ॥ ११८ ॥ 
इतर इति निजेशकाय्येसिद्धया नृपतिममुं किल सांत्वयांबभूवुः । 
अणुतरविपये हृं सहाय परिहरते द्वि क उम्नपौरुषोडपि ॥ ११९ ॥ 

अथ निजगुरुसंगमाम्र॒तेन छुतकरणः शिरसा प्रणम्य पादो | 

हृढ्तरपरिरब्ध एप तेश्व प्रविगलदश्रुजलो जगाद सद्यः ॥ १२० ॥ 
गुरुजनवचसां स्मरामि तेपां परतरदेशगतो हि येनिषिद्धो । 

निशमयत विभो ! प्रबन्धमेन कुविनयशिष्यजनास्थतः प्रवृत्तम्‌ ॥ १२१ ॥ 
इति चरितमसो जगाद याव ज्निजगुरुबन्धुपरासुतावसानम्‌ । 

अथ निगदत एव हद्विभेदः समजनि जीवहरो बली हि मोहः ॥ १२२ ॥ 
विम्रशति हरिभद्रसूरिरीटक्‌ किम मम संकटमद्भुतं प्रवृत्तम्‌ । 

निरुपच रित' वीतरागभक्तेरुदितमिद॑ निरप्यतामनस्यम्‌* ।| १२३ ॥ 
विमलतरकुछोड्भबो विनीती यमनियमोद्यमसंगतो प्रवीणो । 
परमतविजयप्रकाशपंडापरिमलशोभितविद्वदर्चितांडी ॥ १२४७ ॥ 

अपि परतरदेशसंस्थशाख्राधिगमरसेन गतों च धिप्रकृष्टम | 

मद्सुकृतवशेन जीवितान्तं ययतुरुभावपि कर्म विक्‌ दुरनन्‍्तम्‌ !॥ १२५॥ 
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प्रभावकचरिते 


बिनयमथ श्मं स्मरासि कि वा गुरुपदसेवनमद्भुतं किमत्र । 

नहि मम सहशेस्तु मन्दभाग्यैः परिचरणं ननु ताहशां बिलोक्यम्‌ ॥ १९६ ॥ 
मुखकृतकबर्जेविवृद्धदेहो चटकशिश्‌ इब यावजातपक्षों । 

अवसर इद्द तो सपक्षताया शुशमतिगम्य दृश्ोः पथ व्यतीतों || १९७ 
कलुपकुलनिवास एप देहः सुचरितकक्षद्वानलार्चिरुप्रः । 

इह द्वि किमघुना प्रधायतेडसों विरहभरे5पि सुशिक्षयोरवाप्ती! || १२८ ॥ 
विनिदृततमनिदृतिप्रकारां कमिव विशेषमवाप्तुमत्र घाय्या: । 

सुलुलितवचनों विनेयवयोबसव इमो द्वि विना कदयेधुयो: ॥ १२९ ॥ 

इति विमृझत एवं सोंगतानामुपरि महः समुदैश्निजान्बयस्थम्‌ । 
सुविद्दितपरिकर्मणा5पि साध्यं न सहजमाभिजन महत्तमेडपि ॥ १३० ॥ 
अवददथ स सोगताः छृतास्ते परिभवपूर्णढ्दों ग्रहस्थितेन । 
अतिविनयविनेयहिंसनेनाउ़ुतहतचित्तनिवृत्तिसापराधा: || १३१ ॥ 
श्रुतविद्वितनये5पि युक्तमुक्त सकलबलेन निचारणं रिपृणाम्‌ । 

*परभवगतिरस्य निर्मठा नो य इद्द सशल्यमना लभेत मृत्युम | १३२ ॥ 
इति जिनपतिशासनेडपि सूक्त गुरुतरदोपमनुद्धतं हि शल्यम्‌ | 

सुगतमतश्षतों निबहणीयाः खख्रसुतनिर्मथनोत्थरोपपोषात्‌ ॥ १३३ ॥-विशेषकम्‌ । 
इति मतिमति चेतसि प्रकामं गुरुमभिप्चच्छय ययो बिना सहायम्‌ । 

हृदि विगलितसंयमानुकम्पो नगरमवाप च भूमिपस्य तस्य ॥ १३४ ॥ 
द्ुततरमभिगम्य पाश्वमस्य प्रकटतरीकृतजनलिड्जरूपः । 

वद॒ति च हरिभद्रसूरिरेषं जिनसमयप्रवराशिषामिनन्य ॥ १३५ ॥ 
शरणसमितवज्पञ्र ! त्वं शृणु मम वाक्यमशक्यसत्त्वभड्ढ ! | 

इह हि मम विनेय उज्िजीवे स परमहेस इति त्वया प्रसिद्ध: ॥ १३६ ॥ 
किमिव न तब साहस प्रशस्यं क्षितिप ! शरण्यकृते हि छक्ष्य(क्ष)संखूयम । 
बलमवगणितं तदेतदभ्युन्नतिकरमूर्जितमस्ति नापरस्य ॥ १३७ ॥ 

निरगममिह सांयुगीनबृत्तिः कृतिजनरीतित उन्नतप्रमाण: । 
अतिशयनिभनिष्टवाकृप्रबन्धान्‌ सुगतमतस्थितको विदान्‌ जिगीपु: ॥ १३८ ॥ 
अवददथ स सूरपालभूपो मम तव चापि विजेयतापदे ते । 
*छलविवदननिप्तचिता' अजेयाः शछभगणा इब ते ह्यमी बहुत्वात ॥ १३९ ॥ 
परमिह कमपि प्रपन्नसग्रय ननु विदधामि यथा भ्रवद्टिपक्षः । 

स्वयमपि विलय प्रयाति येन प्रतिकूल बचने तु मे न गण्यम्‌ ॥ १४० ॥ 
अवहितिपर वाचमेककां मे शणु तब काचिदजेयशक्तिरस्ति । 

अवददथ च को हि मां विजेता बहति सुरी यदुदन्‍्तमम्बिकाख्या ॥ १४१ ॥ 
वचनमिति निशम्य तस्य भूषः सुगतपुरे प्रजिधाय दृतमेषः । 

अपि स लघु जगाम तत्र दूतो वचनविचक्षण आहतप्रपत्चः ॥ १४२ ॥ 


] 2 33 "मियातिरूपः । 2 3 किमिति; (४ किंस। 3 4 यथा तथा। 4 2. (0 निधनक्ृत*? । 5 /. 33 प्रकाशतो ।॥ 
6 यर तु प्रभ१। 7 8 छिखित । 8. "सतीह रल्" । 9 पर हिरण्यगभो । 0 6 जय । ] / सनाथो। 9 3 ९ ुझ्ध । 





९. हूरिभद्रसूरिचरितम्‌ | 


सुगतगुरुमथ प्रणम्य तत्रावददिति भूमिपतिः स सूरपाल: । 
स्फुरिततनुमिवेह भारतीं त्वामिति किल विज्ञपयतद्यमस्पभक्ति: ॥ १४३ ॥ 
इह मम पुरमाजगाम चेको बुध हद बुद्धमताभिजातिरूपः' । 

भवति च भुवनत्रयप्रसिद्धे प्रतपति कि नु स एव वादिशब्दः ॥ १४४ ॥ 
इृदमिह महते त्रपामराय प्रभवति तत्‌ क्रियते तथा यथा सः । 
निधनमविजयः खय॑ं स यायात्‌ कुरुतेडन्योडपि यथा न कश्नमिदित्थम ॥ १४५ ॥ 
दशबलमतनायकः स सानप्रतिधघवशो बदति सम त॑ प्रमोदात्‌ । 

इं्ट जगति समस्तदेशनानाविदुधगणस्तमहं तिरश्रकार ॥ १४६ ॥ 
जिनसमयविज्ञारदो5पि कश्चिन्ननपठितो भविताउत्र बावदूकः । 

वचनमदमहं सतो बिनेष्ये गहनविकल्पसमूहकल्पनाभिः ॥ १४७॥ 
स्वयमिद्द निधने “क़ृतप्रतिज्ञ: स किमु भविष्यति तद्गद त्वमेव | 

पटुबच इति जल्पति सम दूतः प्रभुपुरतों मम गीः श्रवत्तेते किम ॥ १४७८ ॥ 
तव पदकमलप्रसादतों वा किमिब न मे शुभमद्भुतं भविष्यत्‌ । 

मतिरिति तु मम प्रकाशते उसो परमिह '“सुप्रभुणा विचाये कार्यम्‌ ॥ १४९ ॥ 
लिखत' वच इ॒दं पणे जितो यः स विशतु तप्तवरिष्ठतेलकुण्डे | 

इति भवतु स्ववीप्सया प्रशसामिद्द विद्धेडस्य गुरुविचारहष्टः ॥ १५० ॥ 
विपुलमतिरथ प्रगल्भदूतः पुनरपि वाचमुवाच दाढ्थद्देतोः । 

प्रभुचरणयुगं तथापि धाष्टधोत्‌ पुनरपि विज्ञपयामि किख्िदत्र ॥ १५१ ॥ 
शणुत बसुमती' रलन्लगभो" भवति कदाचन कोडपि तत्र विद्वान । 
अतिशयितमतियेतो जिनानां नठु भवतामवमानना हि माउभूत्‌ ॥ १५२ ॥ 
असदिद्द परिकल्पन ममेतद्‌ गगनतले कुप्तुमोद्रमेन तुल्यम्‌ । 

जयिषु” किल भवत्सु यत्सनाथा वयमिद्द तत्तु रढं विचारणीयम्‌ ॥ १५३ ॥ 
गुरुरददसो भय किमेतद्‌ भवति तथा श्रम एवं कश्च फल्गुः । 

अपि मयि चिरसेवितेडपि यद्वः स्फूरति परेण बिजेयताभिशक्ला ॥ १५४ ॥ 
क इब मस पुरः स को5पि विद्वाननधिगतस्वपरप्रमाणभूमि! । 
मदगदमबसोचये न चेत्त तदहमद्दो न निजं वहामि नाम ॥ १५५ ॥ 
स्वनृपतिपुरतः प्रशाधि वा मम विनियंत्रितवादिपोरुषस्थ । 

पयमिद्द परवादिलाभतुष्टा अनुपदमेव समागमाम ते यत्‌॥ १५६ ॥ 
वचनमिति निशम्य तस्य दूतो मुदितमनाः पुरमाययों निजं सः । 

इति सुविद्वितबोद्धविप्रलम्भान्नपतिमवद्धेयदत्र सूरपालम्‌ !॥ १५७ ॥ 
त्रिचतुरदिवसान्तरेण सोडपि प्रभुरिह् बोद्धमतस्य तत्र चायात्‌ । 
अतिपरिवृढसेव्यपादपदओ व्यधित स पूर्चपणेन वादमुद्ाम ॥ १५८ ॥ 
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विद्युधपतिरचिन्तयत्‌ तथा चासो कथमहमस्य कृते स्मरामि तारामू । 

अथ च किमनया स्मृताउपि याउसो जितमद्रित्रजधातिनी न सद्यः ॥ १५९ ॥ 
इति स च परिचिन्ल बादसंसदपहरिभद्गविशारदं समेत । 
अवद्दिदमनित्यमेव सबे सदिति वचः परिसंस्कृतं यदेतत्‌ ॥ १६० ॥ 

इह भवति च पश्ष एबं हेतुजधरवज्ननु सन्ति चात्र भावाः । 

निगवित इति मूलपक्षजाते, वदति ततः प्रतिवाश्नूद्य सम्यक्‌ ॥ १६१॥ 
यदि सकलमिदं विनश्वरं तत्‌ स्मरणविचारणचारिमा कर्थ स्थात्‌ । 

तद्दमिदद पुरावलोकितं यत्‌ कथमियमित्यनुसंदतिघटेत ॥ १६२ ॥ 

बदति स मतिसन्‍्ततिः सम तुल्या भवति सदेव सनातना मते नः । 
बलमिदमनुसंहतेश्व तस्या व्यबहरणं व तथेव वत्तते नः ॥ १६३ ॥ 
अनुवदति मुदा सम जैनविद्वानिह मतिसन्ततिरप्रणाशिनी चेत्‌ । 

सदिति सुविदितेव तत्‌ ध्रुवत्वानुमतिरिदं तब चात्मवागृविरुद्धमू ॥ १६४ ॥ 
न विदुधकमनीयमेतदुलः स्वसमयमूढमतिभेवान्‌ यविच्छुः । 

नलु सकलविनश्वरत्वसन्धां परिहर तश्वचिरकालतो विलग्नराम्‌ | १६५ ॥ 

इति वचननिरुत्तरीकृतो5सों सुगतमतप्रभुराचचार मौनम्‌ । 

जित इति विदिते जनेनिपेते द्वुततरमेष सुतप्ततेलकुण्डे ॥ १६६ ॥ 

अथ कलकलछ उद्धभूव तेषां दशबलबिद्वद्रीतिमृत्युभावात्‌ । 

इति भवदपमानभारभुम्ता भयतरला अनशन्नमी निरीशाः ॥ १६७ |॥ 

अथ विशद्विज्ञारदस्तदीयों बदनमति! किलर तद्ददेक एकः । 

समगत च* तथेव पश्नपास्त निधनमवापुरनेन निर्जिताश्व ॥ १६८ ॥ 
दशबलमत शासनाधिदेवी खरवचनेरुपलम्भिताउथ सा तेः । 
प्रतिघवशविसर्पिद्प भद्जे रणकदिनेपु सुरस्मतेहिं काठ: ॥ १६९ ॥ 

ननु' झणु कटपूतने5त्र यस्त्वामविरतमचेयिता सुधी' नरेन्द्र: । 
कुमरणविधिना झतो5घुना तन्ननु भवती क गतासि” हन्त तारे ! || १७० ॥ 
मलयजघनसारकुछुमादि-प्रकृतिविलेपनधूपसा र भोगेः । 

सुरभिकुसुमदामभिश्व सम्यग्‌ ननु तब हृपद इब व्यथायि पूजा ॥ १७१ ॥ 
हृढतरपरिपूजिता भवाद॒ग विधुरतरावसरे5पि सन्निधानम्‌ । 

यदि न वितनुते ततः खदेद्दे स किमु नहि क्रियते सुबस्तुभोग; ॥ १७२ | 
सविधतरभुवि स्थिता च तारा सुकरुणमानसवासना झायमीषु । 

अनुचितमपि जल्पतो निशम्याप्रतिघमना मृदुबागिदं जगाद || १७ ३॥ 
अतिशयशुत्रि( च ? )माप्य यद्वराका असहृशमप्यनुवादिनों भवन्त: । 
कुवचनमपि' नो मयाउत्र गण्यं मम बच एकमिदं निशम्य्तां च || १७४ ॥ 
अतिपरतरदेशतः समेतो परसमयाधिगमाय सद्गतौ च । 
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९. दरिभद्रसूरिचरितम्‌ | ७ हे 


जिनशिरसि पदप्रदानपापाभ्युपगसरूपनिभे प्यमुक्तसक्त्वयो ॥| १७५ ॥ 

प्रतिकररमिदद तत्कृते दधानों झटिति च तेन हतो पलछायमानो । 

नयपथपथिकों महामुनी यत्तत्प्रतिक्ृतिरस्ति तस्य दुष्कृतस्य || १७६ ॥ 

तत इति समुपेक्षितों मया यह्दिलयमवाप निजेनसब तस्मात्‌ ! 

विद्धति ननु येड्स्या पक्षमुब्चेनेनु मम॒ तेडपि सदा हयुपेक्षणीया: || १९७७ ॥ 

इति शुच्मपहाय यूयमेते निजनिजभूमिपु गच्छताद्य धीराः । 

दुरितभरमहं हि वो हरिष्ये निजसन्तानसमेपु को हि मन्युः ॥ १७८ ॥ 

इति वचनमुदीय सा तिरोधान्‌ निजनिजदेशगर्ण ययुश्च तेड्था । 

अपरतरपुरेषु” बोद्धवृद्धा' उपशममापुरितिश्रुतप्रवृत्या ॥ १७९ ॥ 

इह किल कथयन्ति केचिदित्थं गुरुतरमअ्जप प्रभावतोडत्र । 

सुगतमतबुधान्‌ विकृष्य तप्ते ननु हरिभद्रविभुजुद्व तले ॥ १८० ॥ 
६६, अथ जिनभटसूरिरत्र कोपाद्भुतमिह शिष्यजने निजे निश्चम्य । 

उपशमनविधों प्रवृत्तिमाधादिह हरिभद्रमुनीधरस्य तस्य ॥| १८१॥ 

मृदुवचनविधि च शिक्षयित्वा यतियुगर्ूं प्रजिधाय तत्करे च | 

क्रुध उपशमनाय तस्थ गाथात्रयमिह समरदिनेद्ञावृत्तवीजम्‌ ॥ १८२ ॥ 

प्रययतुरथ ते5पि (तो हि ) तस्य राज्ञो नगरमिदं मिलितों च तस्य सूरेः । 

बच इहू कथयांबभूवतुस्तद्‌ गुरुभिरमुं प्रति यनश्निविष्टमिष्टम ॥| १८३ ॥ 

प्रतिघगुरुतरो भवान्‌ फछोदाहरणमिमा अवधारयस्व गाथा; । 

इति किल बद्तोस्तयो; स भक्तया गुरुलिखिता: समवाचयत्‌ ततस्ता: ॥ १८४ ॥ 

तथा हि- 


गरुणसण-अग्गिसम्मा सीहाणंदा य तह पिआपुत्ता | 

सिहि-जालिणि माइ-सुआ धण-घधणसिरिमो य पइ-मज्या ॥ १८५ ॥ 

जय-विजया य सहोअर घरणो लच्छी अ तह पहे भज्जा। 

सेण-विसेणा पित्तिय उत्ता जम्मम्मि सत्तमए॥ १८६ ॥ 

गुणचन्द-वाणमन्तर समराइच-गिरिसेण पाणो अ। 

एगस्स तओ मोक्सख्रो5णन्तो अन्नस्स संसारो ॥ १८७ ॥ 

इति चतुरमतिव्यम्॒क्षदेव ढृदि हरिभद्गविभुस्तदेतदीटक । 

अपि_ बनमुनिपारणस्य भद्ढे भवनवकेडप्यनुवर्तते सम वेरम ॥ १८८ ॥ 

पुनरिष्ठट मयका तु कोपदाबानलछबहलार्चिरुद्स्तचेतनेन । 

दशबलमतसब्निनः प्रपद्ब॑ विरचयता  विनिबहिताश्व भूम्र: ॥| १८९ ॥ 

अतिविरतचिरप्ररूढमिथ्याग्रहसमयेरिव विप्रलुच्धचेता: । 

अपि जिनमतबोघमाकलरूयण्यासुकृतवशेन तमःप्रवेशमाधाम्‌ ॥| १९० ॥ 

] ४ झटितिरनेन ॥ 2 2 3 7 प्रकृतिकृति; ( भप्रकृतिरस्ति। 38 33 ऐऐरं यस्यथ। 4 < ते च। 5 7४ ०तरपरेपु । 
6 (! बोद्धा । 7 ऐरंशजय?॥ 82. अपि च मुनि? । 9 7 मसयकानुकोप९"4 0 2 थे विरचयिता। +] / (४ भूम़ा; 
3 भूज़ाः । 
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नरकगमनदौहददं द्वि जीव ' त्यज नम दोह्ृदमायतों दुरन्तम्‌ । 

निजमिद परिबोध्य जीवमित्थं प्रकटमुवाच तपोधनाग्रतोड्सो ॥ १९१ ॥ 
इह 'गुरुजनवत्सलत्वबुद्धेरटणविधि: किमवाप्यते कथख्ित्‌ । 
नरकगतिसमीपगामिन मां प्रति घटते भ्रृशमुद्दिवीषया यः ॥ १९२ ॥ 
विविधमथ विरोधमोइय सूरिशृंशमभिप्रच्छय च त॑ नृपं महेच्छः । 
निरगमद्विलूम्बितप्रयाणेः समगत शीघ्रमसों गुरुक्रमाणाम्‌ ॥ १९३॥ 


'शिरसि जे विनिधाय तान नतास्यो5गददथ गद्गदगीमरः स तत्र । 


गुणविद्दद्विनेयमोहतो 5हम्‌ प्रभुचरणाम्बुजसेबया वियुक्त: ॥ १९४ ॥ 
श्रुतवविद्विततपः प्रदाय बाद मम कलु॒पं परिशोधयध्वमाशु । 

अविनयसदने विनेयपाशे प्रगुणतरां मतिमातनुध्बमुच्चे: ॥| १९५ ॥ 

गुरुरिह परिरभ्य गाठमेन कृतबवृजिनाहतपः प्रदाय चावक्‌ | 
कल॒प-सुकृतयोरविधो समथो ननु हरिभद्रसमाः क सन्ति शिष्या: ॥ १९६ ॥ 
खरतरतपसा विशोपयन्त॑' तनुमतनुः स विनेययोर्बियोगः । 

परिद्द्दति भ्रुश मनस्तदीयं जलनिधिमोर्व इव प्रकाशकीलः ॥ १९७ ॥ 
अतिशयपरिदुनमेवमम्बा धृतिविधये सुतरामुबाच वाचम्‌ । 

क इवय स विरहस्तवादनेडसो गृहघननन्दनसड्जवर्जितस्य ॥ १९८ ॥ 
जिनसमयविचित्रशाखसेवानिपुण ! विशुद्धमते ! खकर्मपाकः । 
फलवितरणकृप्निज: परो वा तदिति विडम्बकमेव कोबिदानाम्‌ ॥ १९९ ॥ 
गुरुपदव रिवस्थयाभिराम: सफलय झुद्धतपस्यया स्वजन्म | 

शरदि घन हब प्रलीनमेतदू भवति विकर्म यथा तनु” त्वदीयम्‌ ॥| २०० ॥ 
अवगथ हरिभद्रसूरिरम्बे ! जडमतिमाहशशिष्यकावरूम्बे ! । 

न किसपि मम चेतसो 'व्यथाकृदू विशद्विधेयविनेयसृत्युमुख्यम्‌ ॥ २०१ | 
हृढमिह निरपतता हि दुःख गुरुकुछमप्यमर्ू मयि क्षत् किम । 

इति गद॒ति जगाद तत्र देवी छृणु बचनं मम सूनृतं त्वमेकम्‌ ॥ २०२ ॥ 
नदहि तब कुलवृद्धिपुण्यमास्ते ननु त(भ)ब शाख्लसमूहसन्ततिस्त्वम्‌ । 

इति गदितिबती तिरोदधे सा श्रमणपतिः स च शोकमुत्ससजे || २०३ ॥ 
मनसि गुरुविरोधवार्द्धंगाथात्रितयमिदं गुरुभिगुरुप्रसादात्‌ । 
प्रहितमभिसमीक्ष्य सेप पूर्व स च समराकेचरिश्रमाततान ॥ २०४ ॥ 
पुनरिद्द च शतोनसुग्रधीमान्‌ प्रकरणसाद्धसहस्रमेष चक्रे | 
जिनसमयवरोपदेशरम्यं ध्रुवमिति सनन्‍्ततिमेष तां च मेने || २०५ ॥ 
अतिशयहदयाभिरामशिष्यद्यविरहोर्मि भरेण तप्तदेह: 

निजकृतिमिह संव्यधात्‌ समस्तां विरहपदे न युतां सतां स मुख्य; | २०६ ॥ 
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९. दरिभद्रसूरिचरितम्‌ । 


प्रकरणनिकरस्य विस्तरा्थ हृदयविवाधकाचिन्तयाभिचान्तः । 

अणुतरजिनवासने स कापासिक इति नामकमेक्षताथ भव्यम्‌ || २०७ ॥ 

शुभशकुनवशात्‌ स्वकीयशास््रप्रसरणकारणमेष त॑ं व्यमृश्षत्‌ ! 

तत इह विरलं च भारलादिश्रवणसत्ष्णमुबाच हृद्मविद्य ॥ २०८ ॥ 
तथा हि- 

एये लोइयकव्ब गद्धहलिंड व बाहिरे मह्ट । 

अन्तो फोडिज्वतं तुसबवुसभुसमीसिय सबव्य ॥ २०९ ॥ 

अवदद्थ वणिग्‌ विवेचयस्व॒ प्रकटमिंद स ततो जगाद सूरिः । 

“अनृतभरक्षतेष्वहो जनानामितिहासेपु यथा-तथा ग्रतीतिः ()) ॥ २१० ॥ 

इति विशकलनाय मूढताया: कितवकथानकपश्चक तदुक्तम्‌ । 

विषधरवति" मंत्रवत्‌ कुमिथ्याप्रहविपविस्तरसंदृतिप्रवीणम्‌ || २११ ॥ 

श्रवणत इह तस्य जेनधर्म प्रकटमतिबुबुषचे ततो जगाद । 

वितरणमुख एप जेनधर्मा द्रविणमृते स विधीयते कथथ नु ॥ २१२ ॥ 

गुरुरथ समुवाच धर्मकृत्याद्‌ द्रविणभरों भविता तब प्रभूतः । 

अवददथ स चेदिदं तदाउहं सपरिजनः प्रभुगीर्विधायकः स्थाम्‌ ॥ २१३ ॥ 

बदति गुरुरथ त्वमेकचित्तः ऋणु बहिरणदिनात्‌ तृतीयघसर । 

परविषयवणिज्यकारकोघः स्फुटमिह “वस्तुनिधानमेष्यतीति ॥ २१४ || 

तदुप तब गतस्य “बस्तुजातं तदथ समोद्धतितः समघेमाप्यम्‌ । 

गुरुतरममुतो धन च भावि व्यवहरणात्‌ सुकृतोदयेन भूज़ा ॥ २१५ ॥ 

विहितमिदह मया हि शाम्रवून्दं ननु भवता भुवि पुस्तकेपु लेख्यम्‌ । 

तदनु यतिजनस्य ढौकनीयं प्रसरति सर्वजने यथा तदुओेः ॥ २१६ ॥ 

सुकृति जनशिरोमणिस्ततो' 5साविति वचन विदधे गुगोरलब्थम्‌ । 

तदनु च तदिदं भवार्णबस्य प्रतरणहेतुतरीसमं प्रवृत्तम्‌ ॥| २१७ ॥ 

अथ च चतुरशीतिमेकपीठे जिनसदनानि महालयानि तत्र । 

अपरजनमपि प्रबोध्य सूरिः सुमतिरचीकरदुष्यतोरणानि ॥ २१८ ॥ 

चिरलिखितविशीर्णवर्णभग्नप्रविवरपत्रसमूहपुस्तकस्थ म्‌ । 

कुशलमतिरिहोदधार जेनोपनिषदिकं स महानिशीथशास्त्रम्‌ | २१९ || 

भ्रुपपरिचयतो निजायुरन्तं सुपरिकलूण्य गुरुक्रमागतोडसो । 

गणविषयनिराश  तोत्थवेतःकदनविरागविशेषसंभ्ृताड्ः ॥ २२० ॥ 

अनशनमनघं विधाय नियोमकवरविस्मृतहादंभूरियाधः । 

त्रिदशवन इब स्थितः समाधों त्रिदिवमसौ समवापदायुरन्ते ॥ २२१ ॥ 
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७ई प्रभावकचरिते 


इत्थं श्रीहरि मद्रसूरिसुगरोख्ित्र॑ चरित्राद्धुतम 
स्खत्वा विस्मपकारणं पहुतरप्रज्ञालहथ बुधाः ; 
माहकप्राथमकल्पिकावलिधियां जीवातुपाथेयवत्‌ 
आण्वन्तु प्रक पठन्तु जयताचाचन्द्रसयस्थिति ॥ २२१॥ 
5 अआचन्द्रप्रमसूरिपट्टसरसी हसप्र भः श्रीप्र मा- 
चन्द्रः सरिरनेन चेतसि कूते श्रीरामलक्ष्मीसुवा । 
श्रीपूवर्षिचरिश्ररोहणगिरों श्रीहारिभद्री कथा 
श्रीप्रशुन्नसुनीन्दुना विशदितः श्यज्ञेज्यमष्टाघिकः ॥ २२३ ॥ 
अर 


पुरुषोत्तम परमेष्ठिनु गिरीश गणनाथ विवुधश्वन्दपते । 
३५ प्रगमम्न ब्रह्मरते सुमनोमय किससि नहि तपनः ॥ २९४ ॥ 


॥ इति हरिभद्वसूरिप्रबन्ध/* ॥ 


॥ प्रन्थ ३५७४ अ० ३ | उभये २०४३ ज० ३॥ 


] ॥) 'प पूछ्ये। * ॥3 आदर्श एबोपरुभ्यते प्रबन्धसमासिसूचिका पंक्तिरेधा 





१०. मलछ॑वादिसूरिचरितम्‌ । र 
१०, श्रीमलवादिसूरिचरितम्‌ । 








६ १. संसारवार्धिविस्ताराप्िस्तारयतु दुसरात्‌ । श्रीमछवादिसूरियवों यानपात्रप्रभः प्रभुः ॥ १ ॥ 
गोः सत्तारघना यस्य पक्षाक्षीणलसद्भुबवि । अवक्त्रा लक्षभेश्री च जीबामुक्ता सुपर्वश्वत्‌ ॥ २॥ 
जडानां निविडाध्यायप्रवृत्तो वृत्तमद्भुतम्‌ । प्रमाणाभ्यासतः ख्याते दृष्टान्तः किंचिदुच्यते || ३ ॥ 
रेणुप्राकारतुड्गत्वाद्‌ रथेनागच्छतो रवेः । रथाह्वमिव संलग्न शकुनीतीर्थनाभिभ्वत्‌ ॥ ४ ॥ 5 
हम्यारनिकरैयुक्ते बाप्रनेमिविराजितम्‌ । पुरं श्रीक्षयुकडछारूयमस्ति स्वक्तिनिकेतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
चारुचा रित्रपाथोधिशमकल्लोलकेलितः । सदानन्दों जिनानन्द: सूरिस्तत्राच्युतः श्रियाँ ॥ ६ ॥ 
अन्यदा 'घनदानाप्तिमत्तश्विचे छछं वहन्‌। चतुरज्ञसभावशज्ञामश्ञातमद्‌् विश्रमः ॥ ७ ॥| 
चैटयात्रासमायातं जिनानन्दमुनीखरम । 
जिग्ये वितंडया बुद्धा ननन्‍्दारूप३ सोगतो मुनिः ॥ ८ ॥-युग्मम । ३0 
पराभवात्‌ पुरं त्यकत्वा जगाम बलभी प्रभुः । प्राकृतोडपि जितोडन्येन कस्लिप्लेत्‌ तत्पुरांतरा ॥ ९ ॥ 
तत्र दुलेभदेबीति गुरोरस्ति सहोदरी | तस्याः पुत्राख्यः सन्ति ज्येष्ठो'डज़ितयशो5मिघः ॥ १० ॥ 
द्वितीयो यक्षनामाभून सछुनामा ठृतीयकः । संसारासारता चेषां मातुलेः प्रतिपादिता ॥ ११ ॥ 
जनन्या सह ते सर्वे बुद्धा दीक्षामथादधुः । संप्रापरे हि तरण्डे कः पाथोर्थि न विरुंघयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
लक्षणादिमद्ाशास्राभ्यासात्‌ ते कोविदाधिपा: | अभूवन्‌ भूपरिख्याताः प्रज्ञायाः कि हि दुष्करम्‌॥ १३॥ 5 
पूर्व॑षिंभिस्तथा ज्ञानप्रवादाभिधपश्वमात्‌ । नयचकऋमहाग्रन्थः पूवाधक तमोहरः ॥ १४ ॥ 
विश्रामरूपास्तिष्ठन्ति तत्नापि द्वादशारका: । तेषामारम्भपयेन्ते क्रियते चेत्यपूजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
किंचित्पूर्वंगतत्वाश्व नयचरऊ्ंं विना5परम्‌ । 
पाठिता गुरुभि: सर्वे कल्याणीमतयो5भवत्‌ ( न्‌)॥ १६ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
एप भछो महद्दाप्राक्षस्तेजसा हीरकोपमः । उन्मोच्य पुस्तक॑ बाल्यात्‌ स स्वयं बाचयिष्यति ॥ १७॥ 20 
तत्तस्योपद्रवे5स्माकमनुतापो 5तिदुस्तरः । प्रद्यक्ष तज्वनन्यास्तजगदे गुरुणा च सः॥ १८ ॥ 
बत्सेदं पुस्तक पूर्व निषिद्धं मा विमोचये: । निषिध्येति' बिजहुस्ते तीर्थयात्रां चिकीर्षषः ॥ १९ ॥ 
मातुरप्यसमक्ष स पुस्तक वारितद्विषन्‌ | उन्‍्मोच्य” प्रथमे पत्र आयामेनामवाचयत्‌ || २० ॥ 
तथा हि-- 
विधिनियम भड्जवृत्तिव्यतिरि क्तत्वादनथेकमयोचत्‌ । 25 
जैनादन्यच्छासनसन्त भवतीति वैधम्थेम ॥ २१ ॥ 
अथ जिन्तयतोडस्याश्व पुस्तक॑ छुतदेवता | पत्र चाच्छेदयामास दुरन्ता गुरुगीःक्षति; ॥ २२ ॥ 
इतिकर्तव्यतामूढो सछुश्रिलृवत्वमासजत्‌ | अरोदीच्छेशवस्थित्या कि ब्ं देवतेः सह ॥ २३ ॥ 
पृष्ठ: किमिति मात्राह मद्गृत्तातू पुस्तक ययो । संघो विषादमापेदे श्लात्वा तत्तेन निर्मितम्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्मन; स्खलितं साधु समारचयते' स्वयम्‌ । विचार्येति सुधीमेल्लु आराधोत्‌ श्रुददेवतामू ॥ २५ ॥ 30 
गिरिख्ण्डलनामास्ति पर्वतस्तठुद्वान्तरे । रूक्षनिष्पावभोक्ता स 'पष्ठपारणकेउभवत्‌ | २६ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


एबमप्यर्दित/' संघो वात्सल्याज्यननीयुतः । ईहक्‌ थ्रुतस्म पात्र हि 'दुःआपं मा विशीयेताम्‌ ॥ २७ ॥ 
बिछूतिं श्राहितस्तेन चतुमोसिकपारणे । साधवस्तत्र गत्वाउस्य प्रायच्छन्‌ भोजन मुनेः ॥ २८ ॥ 
श्रुतदृेवतया संघसमाराधितया ततः । झवेडन्यदा' परीक्षार्थ 'के मिष्टा' इति भारती ॥ २९ ॥ 

'बल्लाः इत्युत्तर प्रादान्‌ समछुः फुछतपोनिधिः । पण्मासान्ते* पुनः प्राह वाच 'केनेति तत्पुरः ॥ ३० ॥ 
बक्ते 'गुड-घृतेनेति' धारणातस्तुतोष सा । वर वृण्विति च प्राह् तेनोक्त यच्छ पुस्तकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रुवाधिष्ठायिनी प्रोचेडबहितो महचः झणु । म्न्थेउन्र प्रकटे कुयुद्नपिदेवा उपद्रबम्‌ ॥| ३२ ॥ 

ोकेनेकेन शाखस्य सर्वमथ ग्रहीष्यसि । इत्युक्त्वा सा तिरोधत्त गच्छे मलुश्व सद्भत/ ॥ ३३ ॥ 
नयचक् नव तेन फ्ोकायुतमितं कृतम्‌ । प्राम्मन्थार्थश्रकाशेन सर्वोपादियतां ययों ॥ ३४ ॥ 

शास्स्यास्थ प्रवेश च' संवश्क्रे महोत्सवात्‌ । दृस्तिस्कन्धाधिरूढस्थ प्रोढस्येवः महीशितुः ॥ ३५ ॥ 


0 8४. अन्यदा श्रीज्िनानन्दप्रभुस्तत्रागमब्िरात्‌ । सूरित्वे खापितो सलछ्छुः भ्राद्धेरभ्यथ्य सद्ुरुम्‌ | ३६ ॥ 
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| 


तथा इजितयदोतलनामा ग्रमाणन्थमादधे । अछुभूष समभेवादिश्रीनन्दकगुरोर्गिरा ॥ ३७ ॥ 
शब्दशास्र च विश्रान्तविद्याधरवराभिधे । न्यास चक्रठल्पधीबृन्दबोधनाय स्फुटार्थकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
थध्षेण संहिता चक्र निमित्ताष्टाज्बोधनी । सवोन्‌ प्रकाशयत्यथोन्‌ या दीपकलिका यथा ॥ ३९ ॥ 
मछुः समुठसन्महीफुलवेडद्यशोनिधि: । शुभ्राव स्थविराख्यानात्‌ न्‍्यकारं बोद्धतो गुरो: | ४० ॥ 
अप्रमाणै: प्रयागै: स भूगुकच्छे समागमत्‌ । संघः प्रभावनां चक्रे प्रवेशादिमहोत्सवैः | 9१ ॥ 
बुद्धानन्द्खतो बोद्धानन्दमद्भुतसाचरत्‌ । खेताम्बरों मया वादे जिग्ये दर्प वहन्नसुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यस्पोश्नमत्यपि श्रनोवलेपभरभारिता । जगदू भ्रष्ट कपापात्र मन्‍्यते स घरातलूम्‌ ॥| ४३ ॥ 
जैनर्षीनागतान्‌ श्रुत्वा विशेषादुपसगंकृत्‌ । संघस्याथ मह्दाकोशो विज्ञां बृन्देरवीवदत्‌ ॥ ४४ ॥ 

पूर्वजः श्रेतभिक्षूणां बादसुद्राजयोद्धुरः । स्पाह्मादमुद्रया सम्यगजेय: परवादिभिः ॥ ४५ ॥ 

परं सो5पि मयात्मीयसिद्धान्तैः प्रकटीकृतेः | कलितश्रुछुके कुम्भोद्धबेनेव पयोनिधि: || ४६ ॥-युग्मम्‌ ! 
कि करिष्यति बालोडसावनाछोकितकोविदः । गेद्देनर्दी सारमेय इवासारपराक्रमः !! ४७ ॥ 
काचित्तस्थापि चेच्छक्तिस्ततो भूपसभापुरः । स्वं द्शयतु येनेणं वृकवद्‌ ग्रासमानये ॥ 9८ ॥ 
मछाचाये इति श्र॒त्वा लीलया सिंदबत्‌ स्थिर: । गम्भीरगीभेरं प्राह ध्वस्तगवों5ह्िपन्नणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जैनो मुनिः शमी कश्चिद्विवादावदातथीः । जितो जित इति खेच्छावादो5यं किं घटापढुः ॥ ५० ॥ 
अथवास्तु मुधा चित्तावलेप॑ शल्यबद्‌ दृढम्‌ । अछमुद्धतुमेतस्य सज्जो5स्मि वि्सजाय; ॥ ५१ ॥ 
सज्जनो मे सुहृध्यापि ज्षास्थ स्थास्यति चेत्पुरः । तिप्तन्‌ स्वकीयगेद्दान्तजनों भूपेडपि कद्दद/ ॥ ५२ ॥ 
प्रत्यक्ष प्राश्षिकानां तन्‍्मध्येभूपसभं भुशम्‌ | अनूयतां यथा प्रज्ञाप्रामाण्य लूभ्यते श्रुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्याकण्ये बचः स्मित्वा बुद्धानन्दो5प्युवाच च । वावदूकः शिशुप्रायः” कस्तेन सह संगरः ॥ ५४ ॥ 
अस्तु बासो निराहुृत्य एव मे द्विषदन्वयी । ऋणस्तोकमिवासाध्य: कालेनासो हि दुजेय; ॥ ५५ ॥ 
तत; कर्रे मुहूर्त च तो बादि-प्रतिवादिनों । संसद्याजग्मतुः सभ्याः पूर्ववादं लघोदेदुः ॥ ५६ ॥ 
सछाचायः स पण्मासीं यावत्‌ प्राज्लयमाबदत्‌ । नयचऋमहाग्रन्थामिप्रायेणातुटद्गबचा: ॥ ५७ ॥ 
नावधारयितुं शक्तः सोगतो$सो गतो गृहम्‌ । मछेनाप्रतिमल्केन जितमित्भवन्‌ गिरः ॥ ५८ ॥ 
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(5 ०क्षिश्युः प्रायः । 


१०. मकृषादिसूरिचरितम्‌ | ७९ 


मछाचार्य दधो पुष्पवृष्टि श्रेशासनामरी । महोत्सवेन भूपालः स्वाभ्रये त॑ न्‍्यवेशयत्‌ ) ५९ ॥ 
बुद्धानन्दपरीवारमपश्राजनया ततः । राजा निव्रोसयन्ञत्र वारितो3र्थनपूर्वकम्‌ ॥ ६० ॥ 
बिरुदं तत्र “बादी'ति ददौ भूपो मुनिप्रभोः | मछवादी ठतो जातः सूरिभूरिकछानिधि। ॥ ६१ ॥ 
बुद्धानन्दो निरानन्दः शुचा निष्प्रतिभो भ्शम्‌ । रात्रो प्रदीपमादाय प्रारेभे लिखितुं ततः ॥| ६२ ॥ 
तत्रापि विस्मृर्ति याते पक्षद्देतुकदम्बके * । अनुत्तरो भयाक्षजावेशसातू स्फुटिते हृदि || ६३ ॥ 5 
मृत्यु प्राप खटीहस्तो राज्ञा' प्रातव्येलोक्यता । मछेन च ततो5शोचि बाद्यसों हा दिवं गतः ॥ ६४ ॥ 
कस्य प्राणादसोौ प्रज्ञां प्रगल्भां' स्वां प्रबुद्धबानू | अवज्ञाता शिशुत्वान्‌ नः ख्वयमीटकू च कातरः ॥६५॥ 
वलभ्या; श्रीजिनानन्दः प्रभुरानायितस्तदा | संघमभ्यथ्य पूज्य: स्व:* सूरिणा मलछुवादिना ॥६६॥ 
माता दुलेभदेवीति तुष्टा चारित्रधारिणी । बन्धुना गुरुणाउभाणि त्वं ख्िता पुत्रिणीधुरि ॥ ६७ ॥ 
गुरुणा गच्छभारश्र योग्ये शिष्ये निवेशितः । मलछुबादिप्रभो को हि स्वोचित्य प्रविकक्कयेत्‌ ॥| ६८ ॥ 0 
नयचक्रमहामग्रन्थः शिष्याणां पुरतस्तदा । व्याख्यातः परवादी भकुम्भभेदनकेसरी ॥ ६९ ॥ 
अआ्रीपद्मचरित नाम रामायणमुदाहरत्‌ । चतुर्विशतिरेतस्य सहस्रा प्रन्थमानतः | ७० ॥ 
तीथ॑ प्रभाव्य वादीन्द्रान्‌ शिष्यान्‌ निष्पाश्य चामलान्‌ । गुरु-शिष्यो गुरुप्रेमबन्धेनेवे यतुर्दिबम्‌ ।। ७१ ॥ 
बुद्धानन्दस्तदा झ॒त्वा विपक्षव्यन्तरोडजनि । जिनशासनविद्वपिप्रान्वकालमतेरसो ॥ ७२ ॥ 
तेन प्राग्वैरतस्तस्थ प्रन्थद्यमधिष्ठितम्‌ । विद्यते पुस्तकस्थं तत्‌ वाचितुं स न यच्छति ॥ ७३ ॥ 5 
श्रीमछवादिप्रभुवृत्तमेतन्‌ मचेतनावछिनवाम्बुदा मम । 
व्याख्यान्तु श्ृण्वन्तु कविप्रधानाः प्रसन्नदष्टया च' विलोकयन्तु ॥ ७४ ॥ 
ओचन्द्रपभसूरिप'्रसरसी हंसप्र मः श्रीप्र भा- 
न्द्रः सूरिरनेन चेतसि कूृते श्रीरामलधमी खुवा । 
श्रीपूवर्षिचरित्ररोहणगिरो श्रीमछवाचऊुलं 90 
श्रीप्रयन्नसुनीन्दुना विशदितः श्यज्ो नवाग्रोड्मवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
ञः 
[ अत्र ० सब्श्षक आदशो निम्नगतमेकमधिकं प्च लिखितमुपलभ्यते- ] 
श्रीनागेन्द्रकुलेकमस्तकमणि[:] प्रामाणिकग्रा मणी- 
रासीदप्रतिमछ एवं भ्रुवने श्रीमल्वादी गुरु; । 29 
प्रोच्त्प्रातिभवैभवोद्भवमुदा श्रीशारदा सनवे 
यसे त॑ निजहस्तपुस्तकमदाजैत्र त्रिलोक्या अपि ॥-ऋषिमण्डलान । 


॥ इति महछवादिध्रवन्धः ॥ 


॥ अन्थ ७७ | उभ्रयम्‌ 5१२० ॥ 
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प्रभावफचरिते 


११, श्रीवष्पभट्रिसूरिचरितम्‌ । 





६ १, बप्पभट्ठिः श्रिये श्रीमान्‌ यद्गुत्तरगनाज्ञण । खेलति सम गतायाते राजा सूरः कविदुधः ॥ १॥ 
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पीत्वा यद्गोरसं तृप्ता दृष्यन्त” कवितर्णकाः* । बिश्नाणाः झूंगितां विज्ञगोपालेरपि" दुदेमाः ॥ २ ॥ 
तस्पेब चरितं किब्नित्‌ कीर्तयिष्ये यथाश्रुतम्‌ । मत्प्रक्नामुकुरी(रो ()द्योति साधुशब्ञारभूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्ति स्वस्तिनिधि: श्रीमान देशो गृज़रसंश्या । अनुत्सेकविवेकाह्यछोकः शोकाचलूखरु: ॥ ४ ॥ 
यदेकांश प्रतिच्छन्दरखवर भ्रमुकुरस्थितम । गोरीशमुनिवाहुल्यात्‌ तत्पुरं पाटलाभिघम ॥ ५ ॥| 
जिलद्ाश्रुर्महीनाथः पाथ:पतिगमीरिमा । तत्रास्ति त्रासिताशेपबाह्मान्तररिपुत्रजः ॥ ६ ॥ 
चित्रशासख््रहस्यालिकन्दकन्दलनाम्बुद: । आरिटष्टपरमत्रह्मामन्दपीयूपसागर: | ७ || 
मोढारूयप्रोढगच्छ श्रीविवोदानूढमूढतः । श्रीसिद्धसेन इत्यासीन्मुनीन्द्रस्तत्र विश्ुतः ॥ ८ ॥-युग्मम । 
विश्वविद्यावदातश्रीमोन्यः छ्ितिभ्र॒तामपि । सोढेरे श्रीमहावीरं प्रणन्तुं सोडन्‍्यदाययों ॥ ९ ॥ 

प्रणम्य विधिवत्‌ तीर्थ प्रथगाश्रयसंश्रित: । निश्ञायां योगनिद्राभ्वद्‌ ददश स्वप्रमीटशम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्मीलेंहीलया नेत्रे यत्केसरिकिशोरकः । आरूढओटश् ड्राग्रमुत्फालः सक््वशालितः ॥ ११ ॥ 

इति हृष्ठा जजागारानगारपतिरद्धुतम । प्रीतश्व श्रावयामास प्रातमुनिमतछिका: ॥ १२ ॥ 
ऋल्याणानामुपादान हेतुत्व॑ विनयस्य तेः । ख्यापयद्धिनतेः पृष्ठ आस्यादर्थ च तत्पुरः ॥ १३ ॥ 
शिष्यो5न्यवादिकुम्मीन्द्रकुम्मनिर्भेदनोद्यम: । भाग्ये: संघस्य को5प्यद्य समेष्यति महामति; ॥ १४ ॥ 
भाविप्रभावसंसूचिस्वप्रानन्दाभिननिदितेः । तैः सम॑ सूरिरागच्छज्जेनाठयमनाछयः ॥ १५ ॥ 

त्रिः प्रदक्षिणयेत्वा च यावन्नार्थ विवन्दिपु: । तावत्पड्डापिको बाल एकस्तत्पुर आगमत्‌ ॥ १६ ॥ 

कस्कः कोतस्कुतस्त्वं भो ! असो प्रष्टसदा उबदत्‌। पशञ्मालदेदय-बप्पारूयप॒त्रो5/ं भटिदेशभूः ॥१७॥ 
सूरपालाख्यया शबत्रून्‌ निन्नन पित्रा निवारितः । अजानतेति वात्सल्यादहेतुर्विक्मे वयः ॥| १८ ॥ 

एको 5स्बासप्यनाप्रच्छघानुशयातिशयात्तत) । आगमं प्रभुपादान्ते प्रान्ते स्वस्लनहतः स्थित: ॥ १९ ॥ 
अस्यामानुष्यक तेजो ध्याव्वेति गुरभिस्ततः । किं त्वं नो5न्तेडवतिष्ठासुरिव्यजल्प्यत हर्षतः | २० ॥ 
मद्भाग्येः फलित पृज्या इत्युक्ट्वा सो5प्यवस्थितः” | अलिः कि नाम नो तिप्रद्‌ विकाशिनि सरोरूहे [|२ १७ 
एकशः भ्रुतमात्रेणावधारयति निश्चलऊम। अलुष्ठुभां सहसख॑ तु प्रज्ञायां तस्य का कथा ॥ २२ ॥ 
जडदुस्तकसंड्िष्टा देवी बागधिदेवतम । दुर्बाधशाखहद्भदि सुदक्त यस्य वाज्छति ॥ २३ ॥ 
प्रेक्ञाभियोगसन्तुष्टाः प्रभवस्तस्य पेठके । गत्वा डुंबाउधीम्रामे पितरो प्रार्थथन्त ते ॥ २४ ॥ 

स प्राह यातयामों 5हमेतदंबेकपुत्रका' । आशाघारोडयमावाभ्यां कर्थ मोक्तं हि शक्‍्यते ॥ २५ ॥ 
निबेन्धो यदि पूज्यानां तदा नावभिधां यदि | विश्रुतां बप्पमद्टीति कुरुध्वे तत्सुतोउस्तु व: ॥ २६ ॥ 
ओमित्युक्ते जगत्पूज्ये; श्रद्धाउनिवहस्तयो: | आजन्मकसि (शि)पु” प्रादान्महृदास्था न निष्फछा ॥२७॥ 
शताष्टके च व्षाणां गते विक्रमकालतः । सप्ताधिके राधशुकुठतीयादिवसे गुरो ॥ २८ ॥ 

मोढेरे ते विहत्यामु दीक्षित्वा नाम चादधुः । स्वाख्या त्रिककादशकाद भरद्गकीर्लिरिति श्रुवम्‌ ॥ २९॥ 
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११. बष्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । 6९ 


तत्पित्रो: प्रतिपन्नेन पूबरोख्या तु प्रसिद्धिभू! । शिष्यमौलिमणेरम्य कलासझ्वलेतवेशइमनः ॥| ३० ॥ 

संघश्च तद्ठुणप्रामरामणीयकरख्लितः । विद॒धे3भ्यर्थनां तेपामत्रावस्थानहेतवे ॥| ३१ ॥ 

योग्यतातिशय चास्य ज्ञात्वा सह्ुरबस्ततः । सारखत॑ महामन्नं तत्रस्थास्तम्य ते ददुः ॥ ३२ ॥ 
परावत्तेयतस्तस्य निशीये त॑ सरखती । स्गेड्रास्तोतसि स्रान्यनावृतासीद्‌ रहोभुवि ॥ ३३ ॥ 
तन्मअजापमाहात्म्यात्‌ ताहगूरूपाो समाययों । ईपद्डष्ठा च तां वक्र परावत्तेयति मम स; ॥ ३४ ॥ 5 
सं रूप विस्मरन्‍्ती च प्राह बत्स ! कथ्थ मुखम्‌ | विवत्तेसे भवन्मंत्रजापात्‌ तुष्ठाहमागता ॥| ३५ ॥ 

बरं वृण्बिति तत्परोक्तो बप्पभट्टिर्वाच च । मातर्‌! विसदरशं रूप कर्थ वीक्षे तवेशशम्‌ ॥ ३६ ॥ 

स्वां तनुं पश्य निर्वत्रामित्युक्ते ख॑ ददश सा | अहो निब्रिडमेतस्थ अह्मत्नतमिति स्फुटमू ॥ ३७ ॥ 

उशैश्व मन्त्रमाहात्म्य येनाहं गतचेतना | ध्यायन्ती दृढतोपेण त्वत्पुरः समुपस्थिता ॥ ३८ ॥ 

वरे<पि निसपहे त्वत्र दृढढं चित्रातिरिकतः । गद्यागद्मोर्मम स्वेच्छा त्वदीया निव्रतो भव || ३९ ॥ 0 
अन्यदा तत्र संस्थानां ("नो ? ) भद्रकीसिंबहिगंतः । वृष्टो देवकुल श्रित्वा तस्थी स स्थैयेसुस्थितः || ४० ॥ 
तत्रस्थस्य पुमानेको नाकिपाकविडंबकः | समर्गंस्त प्रशस्तश्रीबप्टि्याकुलितस्तदा ॥ ७१ ॥ 
शयामाश्मोत्कीर्णवर्णाधा सहारह्मदिवांगना । खस्तिप्रशस्तिरत्रास्ति विहस्तितजडखिति; ॥ ४२ ॥ 

काव्यानि वाचयामास महाथोनि सुधीरसो । सख्यादू व्याख्यापयामास 'प्रत्म्राद्‌ बप्पमद्दधित) ॥४३॥ 
तदाख्यारंजितस्वान्त; शान्ते वर्षेडतिहर्षतः | ययो सहैब वसतो वसतौ तत्र च स्थितः ॥ ४४ ॥ 5 
ततो गुरुभिराशीर्मिरानन्ध समप्रच्छयत । आमुष्यायणतां म्वस्याचख्यों ब्रीडाबशानतः || ४५ ॥ 
वर्यमीयेमहागोत्रसंभूतस्य महाद॒तेः । श्रीचन्द्रग॒प्तभूपालवंशमुक्तामणिश्रियः ॥ ४६ ॥ 
कान्यकुब्जयशोवम्मेभूपतेः सुयशोउद्भूः ! पित्रा शिक्षावशात्‌ किंचिदुक्तः कोपादिहागमम्‌॥ ४७॥ 
अलेखीदू आमनाम खंं छ्षिती खटिकया ततः । ख्नामाग्रहणेनास्य विवेकात ते चमत्कताः ॥ ४८ ॥ 
व्यमृझन्‌ सूरयस्तत्र नखच्छोटन पूर्वकम्‌ । पूव श्रीरामसेन्ये5सों दृष्टः पाण्मासिक: किल ॥ ४७९॥ 20 
पील॒बृक्षमह्ाजाल्यां व्रान्दोलकसंस्थितः: । अचलच्छाययाउस्माभिर्विज्ञात: पुण्यपूरुप: ॥ ५० ॥ 
ततस्तजननी वन्‍्यफलवग विचिन्ब॒ती । अस्माभिगेदिता वत्से ! का त्व॑ कि वा भवत्कुलम || ५१ ॥ 
कथमीरगवस्था च सर्वमाख्याहि नः पुरः । विश्वस्ता' यद्वय द्यक्तसंगा' मुक्तपरिग्रहा: ॥ ५२ ॥ 
सा5बादीत्‌ तातपादानां किमकथ्यं ततः प्रभो! । श्रीकन्यकुब्जभूपाठ्यशो वर्मकुठम्बिनी ॥ ५३ ॥ 

अहं सुतेउत्र गर्भस्थे सपहया मत्सरोदयात्‌ । पुरा लमभ्यवरं प्राथ्य नृपान्निवासितास्म्यहम ॥ ५४ ॥ 25 
ततोउनुशयतो हित्वा पितृ-श्रशुरमन्दिरे । स्थाने व आगम वन्यबृत्त्या चत्ते प्रभोउ्घुना ॥ ५५ ॥ 

श्रुत्वेति सान्त्विताउस्माभिश्रैद्यशुश्रपया स्थिरा । तिष्ठ बालू प्रवद्धस्स जनकस्येब चेइमनि || ५६ ॥ 

तत्सपत्नी च केनापि कालेन व्यनशत्‌ खयम्‌ । सा च राज्ञा चरेः शोधयित्वा पश्चमादनीयत | ५७ ॥ 
प्राच्यासंख्यगुणेनाथ मानेन बहुमानिता । वर्य चात्र ततो देशाद्‌ भूमावस्यां विजहिम ॥ ५८ ॥ 

इति श्रुतश् बृत्तान्तस्तद्देश्यपुरुषत्रजात्‌ । अनेन सांग्रतं॑ भाग्य तत्पुत्रणेब धघीमता ॥ ५९ ॥ 80 
यदाकृतिः झरीरस्य छक्षणानीदशानि च । नर्ते नृपसुतं पूज्या ध्यात्वाभ्यघुस्ततः ॥| ६० ॥ 

तत्रास्ख वत्स ! निश्चिन्तो निजेन सुहदा समम्‌ । शीघ्र गृहाण शाखाणि संगृहाणामद्या; कछाः ॥ ६९ | 
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प्रभावकचरिते 


ताश्वेमा:- 
पैठितं छिखिते सम्यग्गणितं गीर्वे-नैसेने । वीर्य व्याकैरणं हन्दो ज्योतिष शिक्षयों सह ॥ ६२ ॥ 
निरुक्त च तथा कात्याथन च सनिघंटुकम । पत्रच्छेय नखेच्छेयं सह रत्नपरीक्षयों ॥ ६३ ॥ 
आयुधाभ्यासँयोगगश्व गजारोहँणमेव च । तुरगारोहणं शिक्षा तयोः प्रत्येकमद्भधता ॥ ६४ ॥ 
मअवादो रसवादः खन्‍्यवॉदस्तथैव च। रसायन च विज्ञानवादों मतिविबोधकः ॥ ६५॥ 
तर्कवादेश्व सिद्धान्तो विषनिग्रह-गारुडे । शौकुने वेच्ंक चेबाचायविद्यों तथागर्म: ॥ ६६ ॥ 
प्रासादडैक्षणं चैवं सामुद्रिकमथ स्वैतिः । पुराण इतिहीसगश्र तथा वेदविधिवरः ॥ ६७ ॥ 
विद्यानुबादे-दशेनसंस्कारो खेचरी करो | अमरीकरणं चेन्द्रजोलं पातालसिद्धिशत्‌ | ६८ ॥ 
धूतोनां शंबेल गंधयुक्ति: वृक्षचिकित्सयी । कत्रिममणिकंमोणि सर्ववस्तुकतिस्तथा ॥ ६९ ॥॥ 
बंशेकर्म पुष्पंकर्म चित्रकर्म कलाद्भुतम्‌ | कांछे-पा्पीणयो: कर्म लेपेंकरर्म तथापि च || ७० ॥ 
चर्मकर्म यंत्रकर्म तथा रसबतीविधि: । कीव्यालंकीर-दसिते संसकित-प्रा्िति तथा ॥ ७१॥ 
पैशीचिक अपमब्रशैः कंपट देशभाषयी । धतुकर्म प्रयोगाणामुपायाः केबैंडीविधि: ॥ ७२ ॥ 
एवंबिधकलानां च द्वासप्रतिमधीतवान्‌ । अनन्यसदशः कोविदानां पर्पंदि सोडभवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा चाभ्यस्यतस्तस्थ प्रज्ञादपेणबिम्बितः । ययौ लक्षणतकोदिशाश्रत्रातः स्ववश्यताम्‌ ॥॥ ७४ ॥ 
सब्रक्षचारितासख्याद्‌ राजपुत्रः प्रपन्ननान | बप्प भद्दे ! प्रदास्यामि प्राप्त राज्य तब ध्रुवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कालेन केनचित्‌ तस्यातंकिना जनकेन च॒ । श्रधानाः शपिताः पद्माभिषेकक्ृतिदहेतवः (वे?) ॥ ७६ ॥ 
कृच्छादाएच्छथ त॑ श्राप्तपुरं राज्येडभ्यपिच्यत' । पित्रा स खगेतेरस्य कृतवानोर्ध्वदेहिकम्‌ || ७७ ॥ 
लक्षद्वितयम श्वानां चतुदशशतानि च्‌ । रथानां हस्तिनां पत्तिकोटी राज्यमसाधयत्‌ ॥ ७८ ॥ 


$ ३. खकीयसुहृदः प्रेषीदाह्मानाय नरानथ । आमनामा नृपः श्रीमानतिमानवविक्रमः ॥ ७९ ॥ 
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तेषां चाहद्यादरात संघानुमद्या गुरवस्ततः । प्राहिण्वन्‌ ब॒प्पमट्टि त॑ गीता्थें: परिबारितम ।| ८० ॥ 
तीर्थप्रभावनोन्नये शनेः संयमयात्रया । जगामाध्यामधामश्रि पुरमाममहीशितुः ॥ ८१ ॥ 
तदागमलसद्वणोकर्णनादर्णवो यथा । द्विजराजसमुग्मोतादुद्वेड:ः स तदाउभवत्‌ ॥ ८२ ॥ 

भूप: समग्रसामग्र्या संमुखीनस्ततो5गमत्‌ । कुञ्जरारोहणे 'विद्वत्कुश्नरस्यार्थनां व्यधात्‌ ॥ ८३ ॥ 
बप्पसहिरुवाचाथ भूप॑ झमवतां पतिः । सर्वसन्नम्ुचां नोडत्र प्रतिज्ञा हीयतेतमाम्‌ ॥॥। ८४ ॥ 
राजोचे वः पुरा पूर्व यन्मया प्रतिशुश्रुवे । राज्यमाप्त प्रदास्यामि तलद्म वरवारणः ॥ ८५ ॥ 
काममेवामुमाधत्त' चेदू यूय तन्‍्मम प्रभो ! । उक्तदोपात्तिदानेनासुखं कतु न साम्प्रतमम ॥ ८६ |॥ 
इत्यारोप्य बलात्‌ पढ़कुज़्रे धरणीधरः । जितक्रोधाग्यभिज्ञानधृतच्छत्रचतुष्यम ।| ८७ ॥ 

विश्वस्य दृशयन्त सच्चामरवाजितं प्रभुम्‌ । प्रावेशयत्‌ शमिश्रेणीश्वरमत्युत्मवात्‌ पुरम्‌ ॥ ८८ ॥-युग्मम्‌ । 
राज्यचिह्ृममिदं धुयमिति सिहासनासनम्‌ । सोधान्तरमनुत्वाहं भूपं मुनिरथावदत्‌ ॥ ८९ ॥ 

जाते सूरिपदे5स्माक कल्प्य सिहासनासनम्‌ । इति तस्य वचः श्र॒त्वा खिन्नो5न्यासन्यवीविज्ञत्‌ ॥ ९० ॥ 
दिनानि कतिचित्तत्रावस्थाप्य गुरुसब्निधो । प्राजीहयत्‌ प्रधानोगैः ' सम॑ मुनिपातें नृूप: || ९१ ॥ 
मोढेरकस्थितं श्रीमत्सिद्धसेनसुनीअरम्‌ । प्रणम्य प्रहवाणीमिरथ व्यज्ञपयन्नमी || ९२ ॥ 
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११. बष्पभट्टिसूरिचरितम । ८ 


चकोरवदचन्द्रेडज़ मराऊ इब परवले । बने सगवदेकाकी स्तोकाम्भसि च सीनवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
मयूर इब धर्मों बषोसु जलधियेथा।। संग्रामे कातरो यद्वद्‌ विद्वान बैचेयमण्डले ॥ ९७ ॥ 
चन्द्रवत्‌ क्ष्णपक्षान्तः' क्षीयते विरहातुरः । खूमी नः प्रत्य्ह पूज्या ! अनेन सुहृदा विना ॥ ९५ ॥ 
-त्रिभिविशेषकम । 
आचायर्यत्वे प्रतिष्ठाप्य “निपछाधिष्ठात्‌दैवतम । अमुं प्रेषयतास्माभिः सह नः स्वामिनों मुदे ॥ ९६ ॥ 5 
अस्योपदेशतों जैनमन्द्रि-प्रतिमादिभिः । निर्मितिः सुकृते राजा भवार्द्ंध लंघयेद यथा || ९७ ॥ 
श्रुत्वेति तत्पुरोडबोचद वाचंयमपतिस्तदा । चारित्राचारधौरेयः सुधामधुरया गिरा ॥ ९८ ॥ 
रह्नदीपो यथागारे बाह्यान्तरतमोपद्टः । तेजखी निशग्चलूस्थेमा तथा बालर्षिरेष न; ॥ ९९ ॥ 
भानुनाम्भोरुदं यद्वत्‌ शशिनेब विभावरी । शिखण्डीव पयोदेन मद्जी मुद्रां विना यथा ॥ १०० ॥ 
स्म्भेनेवोज्यितं गेहूं देह व प्राणघारिणाम्‌। म्लायत्येब मनोदृत्तिस्तथास्माकममु विना ॥| १०१ ॥-युग्मम्‌ ।0 
इत्याकण्ये प्रभो्वाच प्रा; कृतघियो5थ ते । सन्‍्तः परोपकारार्थे नात्मार्ते गणयन्ति यत्‌ ॥ १०२ ॥ 
तरवस्तरणेस्तापं स चाश्रोहंघनकमम्‌ । पाथोधिनौश्रम सोढा वोढा कूर्मः क्षितेधुरमू ॥ १०३ ॥ 
बारिदो वषणझेश क्षितिर्विश्वासुमतकुमम्‌' । उपकाराद ऋते5मीषां न फर्ल किंचिदीक्ष्यते || १०४ ॥-युग्मम । 
ततः श्रसादप्रावीण्यात्‌ प्रेषयध्व॑ं कृतीश्वरम । एवं कृत्या प्रभुत्वेडस्मत्स्यामिबाधागिरे!ः पविम्‌! || १०५ ॥ 
तेपां निबेन्धसम्बन्धादिद्यभ्युपगते गुरु: । श्रीमन्‍्तं संघमाहूय तत्प्रतिष्ठाथभादिशत्‌ ॥ १०६ ॥ 5 
अथोत्सवेच्छुमिः खच्छे:' श्रावकेगेच्छवत्सलेः । सद्यः समग्रसामग्र्यां विहितायां जिनालये ॥ १०७ ॥ 
लप्ने5थ सौम्यषद्भगोधिछ्ठिते परमाक्षरम्‌ । सप्तग्रहबलोपेते श्रुतोक्तविधिपूर्वकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
शिष्यस्य विश्वशिष्यस्य कर्ण चन्दनचर्चिते । गज्मेत्सु तृयसंघातेष्वहत्तत्व॑ न्‍्यवीविशत्‌ ॥॥ १०९ ॥ 
-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 
बप्प'सट्दिस्ततः श्रीमानाचाये: कोविदायेमा । दुवोदिसिंह्शरभो5भवदू विश्वस्य विश्रुतः ॥ ११० ॥ 20 
अथानुशिष्टो विधिवद्‌ गुरुभिन्नेद्वरक्षणे | तारुण्य राजपूजा च वत्सानर्थद्वय हादः ॥)| १११ ॥ 
आत्मरक्षा तथा कायों यथा न च्छल्यते भवान्‌ । वामकामपिशाचेन यय्य॑ तत्र पुनःपुनः ॥ ११२ ॥ 
भक्त भक्तस्य छोकस्य विक्वतीश्राखिछा अपि । आजन्म नेब भोक््येडहममुं नियममग्रहीत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तज्जत्तयेध्वनिः श्राद्धाज्नना सन्लीतमज्जलः । गोरबाभ्यथितः संघेनाथ प्रायादुपाश्रये ॥ ११४ ॥ 
एकादशाघधिके तत्र जाते वर्षशताष्टके (८११)। विक्रमात्‌ सो5भवत्सरिः ऋष्णचेत्राष्टमीदिने ॥११५॥ 25 
६४, श्रीमदाममहाभूपभ्रेष्ठामाद्योपपोधतः । अनिच्छतोडपि संघस्य प्रेपीत्‌ तेः सह तं गुरु: ॥ ११६ ॥ 
प्रयाणेः प्रवणेः प्राप कन्यकुब्जपुर ततः । प्रासुके बहिरुद्देशेउबतस्थे स वनाश्रिते।। ११७ ॥ 
उद्यानपालविश्षप्ते:” परिक्षाय समागतम्‌ । मुनीशमबनीशो5भूद्‌ बद्धरोमाग्कख्नकः ॥ ११८ ॥ 
ततः श्रद्याप्ण दृद्नशोभाशोभितरथ्यकम्‌ । प्रतिगेहं प्रतिद्वारं बद्धवन्दनमालिकम्‌ ॥ ११९ ॥ 


उद्यद्धूपघटीधूमस्तोमेः कृष्णाश्रविश्रमम्‌ । कुर्वाणमाहितोल्लोचेरेकच्छायं महीतरूम्‌ ॥ १२० ॥ 80 
कश्मीरजद्रवे: सिक्तथरं काइमीर भूमिवत्‌ । नगरं नगभिद्रह्तुल्यं भूपतिरातनोत्‌ ॥ १२१ ॥ 
-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 


प्ररूढप्रोढ्सोद्दादेवसुधा धीशसंस्तुतः । पुरं पोरपुरन्धीमिराकुलाट्टालकं ततः ॥ १२२ ॥ 


] 7 चमातों । 2 “४ “पक्षान्ते । 3 ४ "पघिष्ठान? । 4 “विश्वभरक्षमं । 5 3 कृतीश्रः । 6 _ पथि; पं पतिं। 7 7 खस्थे: । 
8  भ्रधांगतां। 9 ३3 विज्ञप्ते । 
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प्रभावकचरिते 


प्रविवेश विशासमीश इव सच्छत्नचामरः । अअंलिहद्विपारूढो विचोढोपशमश्रिय; | १२३ ॥-युग्मम । 
सोौधे राजा ततः सिंहासने गबव्दिका( कया ? )स्त॒ते' । उपावेशयदानन्दात्‌ सुहृदं मुनिनायकम्‌ || १२४ ॥ 
प्रांशुप्रभावनो द्धूतरक्ञ४ संघ: प्रभोरथ । परिचर्या पूरां चक्रे वक्रेतरमना: सदा ॥ १२५ ॥ 
शबश्रद्राजसभावाप्ताषपि निर्ृतकल्मप: । बप्पसद्धिः प्रभुः श्रीमान्‌ भूपामे सुकृत जगौ ॥ १२६ ॥ 
कल्याणपादपारामजलबाह जछूपरवः । धर्म एवं निराधाराधारः परपदप्रदः ॥ १२७ ॥ 
तस्थादो प्रथितं दान तश्च क्षेत्रेपु सप्रसु | तेपु च प्रथम विद्धि सिद्धिकज्निनमन्दिरमू ॥ १२८ ॥ 
अपरं बिम्बनिर्माणमथ सिद्धान्तलेखनम्‌ । चातुर्वर्णस्य संघस्याभ्यचंतानि किल क्रमात्‌ ॥ १२९ ॥ 
तदन्तरा च सर्वेषामाधारों जेनमन्दिरम्‌ । जिनाः श्रुतधराश्रात्र" स्थिता; संघप्रवोधकाः ॥ १३० ॥ 
श्रीमतां सति सामर्थ्य विधेयं विधिबच्च ततू | बहवो यत्प्रभावेन भव्या: सद्गतिमाप्रुयुः ॥ १३१ ॥ 
हति तद्ठाक्यमाकण्य प्रकणोनां शिरोमणि: । अवोचदामभूपाल; प्रालेयांशुस्फुरथशाः ॥ १३२ ॥ 
पृथ्वी देशः पुरं हम्ये तिथिमोस ऋतु! समा: । धन्यान्येतानि भास्यन्ते यानि त्वद्देशनांशुभिः ॥ १३३ ॥ 
इत्युक्त्वाउदात्‌ तदादेश भूमिलक्षणवेदिनाम्‌' । कोशकर्मनराध्यक्षपुंसां च श्रीजिनोकसे ॥ १ ३४॥-युग्मम्‌ । 
विश्वकर्म विदस्तत्र विश्वकर्मसु कर्मठाः । प्रारेमिरे महाभूत्या प्रासादं सुक्ृतोत्सबैः ॥ १३५ ॥ 
दिनेः कतिपयेः सेकशतहस्तोन्नतस्थितिः । प्रासादः परिनिप्पेदे सर्वलकोकमुदा समम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पूर्णवर्णसुबर्णाट्टादशभारप्रसाणभू: । श्रीमतो बद्धमानस्य प्रभोरप्रतिमानभू: ॥ १३७ ॥ 
निरमाप्यत संप्राप्यागण्यपुण्यभरेजने: । घार्मिकाणां संचरन्दी प्रतिमा प्रतिमानसम्‌ ॥ १३८ ॥-युग्मम्‌ । 
श्रीयप्पमट्टि रेतस्था निर्ममे निर्ममेश्वरः । प्रतिष्ठां स' प्रतिष्ठासुः परम पदमात्मनः ॥ १३९ ॥ 
तथा गोपगिरा लेप्यमयबिम्बयुत न्ृपः | श्रीवीरमन्दिरिं तत्र त्रयोविंशतिहस्तकम्‌ ॥॥ १४० ॥ 
सपादलक्षसोवर्णटह्लुनिप्पन्नमण्डपम्‌ । व्यधापयन्निज राज्यमिव सन्‍्मत्तवारणम्‌ ॥ १७१ । +-युग्मम्‌ । 
एवमभ्यर्दितो राज्षा गच्छन्‌ सच्छत्रचामरः । राजकुज्ज़रमारूढो मुख्यसिहासनासनः ॥ १४२ ॥ 
मिथ्यात्वध्यामलाभोगान्‌ छोकान्‌ मत्सरपूरितान्‌ | बप्पसट्दिप्रभुश्चक्रे बक्रेतरनरस्तुतः ॥१४३। -युग्मम्‌। 
राजा पूज्यद्विजातीनां संसर्गादनुवत्तक; । अन्यदान्यन्महीपाछासनमाधत्त सूरये ॥ १४४ ॥ 
ततस्तदाशयं ज्ञात्वा विगताकारबेकृतः । जगाद प्रतिबोधाय तस्थागावैकसचक्ष्तभृत्‌ ॥॥ १४५ ॥ 
क्ृतप्राकृतसत्वानां मदादीनां जनद्विपाम्‌ | दम्भस्तम्भादियुक्तानां कर्थ छक्ष्या भवादज्ञा: ॥ १४६ ॥ 
ततः, यदुक्ते- 

सदय सानमतंगजदर्प विनयशरीरबिनाशनसपम । 

क्षीणो दपोद दशवदनो5पि यस्य न तुल्यों खबने कोषपि ॥ १४७॥ 
इत्याकरण्य गिरं धीरां बुद्धा सारे व्यजिज्ञपत्‌ । प्रभो ! स्वद्वाक्यमश्नेमें बबलेपगरर् हतम्‌ | १४८ ॥ 
प्रभवः प्रभवः क्षेत्र मम धान्यं हि सोहृदम्‌ । स्वादंतामत्र संपन्नभक्तपाकादिसंस्कृतम्‌ || १४९ ॥ 


80 (५, अन्तःपुरेडन्यदा म्छानवक्रभां वल़भां तदा । राजा दृष्काह गाथाथ खेच्छयेति प्रभोः पुर; ॥ १५० ॥ 


तथथा-- 


'अजवि सा परितप्पह कमलमुही अत्तणों पमाएण । 
सारसारखतोद्वारसिद्धयाथ गुरुगिरा ॥ १५१ ॥ 





] ऐर गश्टिकयासतृते । 2 पर बष्पभद्ठिप्रभु, (४ "भष्टि प्रमुश्नीमान्‌ । 3 ॥3 ४ "थाराघारं । 4 रे "घरा यत्र । 5 4 "वेदिना। 
6 () ऐए सुप्रति? ।7 ४ राजा अद्विजजातीनां । 8 7२ द्वतम्‌ | 


११. बप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । ८थ्थ 


गाथोत्तराधेमाचख्यों सख्यो स्नेह वहन नृतम्‌ । 
“सुत्तविउद्धेण तए जीसे पच्छाइयं अंगं' ॥ १५२ ॥ 
हड्केदिवचसा तुष्टः प्रशंसन्‌ कविकर्म ततू | तस्को किख्िद्व आन्तः पुनरश्रान्त्ोचन: ॥ १५३ ॥ 
नपो निरुपमप्रेसनिधिः शमभूता सह । अन्यदा ददशे देवीं संचरन्ती पदे पदे ॥ १५४ ॥ 
ब्यथ्यमानामिष कापि मुखभद्गविकारिणीम्‌ | ऋपापरिष्कृतखान्त इव गाथाधमत्रवीत ॥ १९५५ ॥ 
तदू यथा- 
बाला चंकंमंती पए पए कीस' कुणह मुहझभंग। 
ततः सत्यवचोवीचिबन्धुरं प्रावदत्‌ प्रभुः ॥ १५६ ॥ 
असूनरत न जल्पेत कल्पान्तेषपि हि सिद्धवार्‌ । 
जून रमणपएसे महलथया छिवइ नहपंती? ॥ १५७ ॥ 
श्रुत्वेति भूपतिः किंचित्‌ सश्रान्तो विकृतं मुखम्‌ | चतक्रे हिमोर्मिसंक्िप्टसरोरुहमिवाद्रति ॥ १५८ ॥ 
इत्यालोक्य समुत्थाय प्रतिश्रयगतो मुनीन्‌ । विहारहेतुं संवाद्य स्नहमोहापराजितः ॥ १५९ ॥ 
काव्यमेतदू विलिख्याथ बहिद्वारकपाटयोः । श्रीसंघमप्यनापच्छथ निरगान्नगरादू बहिः ॥१६०॥-युग्मम्‌ । 
तदथा- 


यामः खस्ति तवास्तु रोहणगिरेमेत्तः स्थितिप्रच्युता 
वर्तिष्यन्त इमे कथं कथमिति ख्मेषपि मैच कृथाः । 
श्रीमंस्ते मणयो वर्य यदि भव्लत्धप्रतिष्ठास्तदा 
ते श्ूड्ारपरायणाः क्षितिशुजों मौलो करिप्यन्ति न/॥ १६१ ॥ 
६६, दिनेः कतिपयेगोंडदेशास्तर्विहरन गुरु: । श्रीलक्षणावतीपु्योः प्रापारामाबनीतलम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तत्र वाकपतिराजो5स्ति श्रीधमेक्र्मापपर्षदि । विदुपां मोलिमाणिक्यं प्रवन्धकविरद्धुतःः ॥| १६३ ॥ 
प्रभोरागमन ज्ञात्वा जलदस्येव चन्द्रकी । तदागमनगीर्भि:ः स भूपाल पर्यतोपयत्‌ ॥ १६४ ॥ 
बच्चे वार्देवता यस्य कवि प्राच्यसंस्तुतः । स इद्दागान्‌ प्रभो: पुण्येबप्पसद्टिसुनीखरः ॥ १६५ ॥ 
ज्योत्ल्ाप्रिय इवेणांकोदयादेष विशांपति: । अजल्पदुद्धुपद्रोमा विद्वन्मण्डलमण्डनम्‌ ।| १६६ ॥ 
विश्वकोविदकोटीरमेप जैनमुनीश्वरः । धर॒बं यत्रः समभ्येति कृतपुण्य:ः स वासरः ॥ १६७ ॥-युग्मम्‌ । 
पर मेडस्यामराजेन दुगष्नहो विग्नह्मग्रहः । तदाह्नानाद्‌ यदा पश्चादू याति तन्मे तिरस्कतिः ॥ १६८ ॥ 
प्रष्टव्यस्तन्मुनिस्थामी स चेदागढ मां नृपः । साक्षादाप्रच्छते” प्रस्थातव्य तन्नान्यथा त्वया || १६९ ॥ 
सुधीभिः कथिते<र्थेस्मिन्‌ सूरिणांगीकृते सति । तज्ज्ञात्वा धर्म भूपालः परमानन्दमाप्ततान्‌ ॥ १७०॥ 
आमराजमभ्रवेशाच सहसख्रगुणितं ततः । प्रवेशोत्सवमाधत्त पुर्यामाचार्यभूपतेः ॥ १७१ ॥ 
धमंभूपे तदा साक्षादिव धर्मे पुरःख्िते । चक्रवर्ती सुधीबृन्दे प्रोचे वृत्तमिदं तदा ॥ १७२ ॥ 
तदू यथा +- 
रुचिरचरणारक्ताः सक्ताः सदेव हि सद्ग तो 
परसकवयथ; काम्या; सौम्या वबय चबलच्छदा; । 


३ 28 विउट्टेण; 3 विउद्देणष । 2 / 3 संचरंती । 3 6. "खांग । 4 7 चंकमती पए कीस? । 5 8. नहुपंती । 6 )४ कवि- 
सतरः । 7 7 चन्द्रिका। 8 2 यजलः। 9 7प “दापच्छधते । * केवल 4 आदर्श लभ्यते पदमिदम्‌ । 
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प्रभावकचरिते 


शुणपरिचयोद्धषोः सम्यर्गुणातिशयस्प्शः 
के ल्‍ 
क्षितिप ! भवतो5स्यर्ण तूर्ण सुमानससंश्रिता: ॥ १७१ ॥ 
तत्रापि काव्यवक्दृत्वलीछानन्दितपाषदा:” । अवतब्धे सुर्ख सूरिदोगुन्दय इवामरः ॥ १७४ ॥ 


६७, ततखामन्ूप३ प्रातरनायाते प्रभौ तदा । नगरान्तबंहिग्रामाकरादिष्वगवेषयत्‌ ॥ १७५ ॥ 
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अप्राप्तो बालमित्रस्य पारबइ्यं गत शुचः । वेलक्ष्यमक्षतं भेजे च्यवनोन्मुखनाकिवत ॥ १७६ ॥# 
अन्येयुबंहिरारामे गच्छम्नेके ददशे सः । बश्ु* बच्चुं भुजब्नेन द॒त 'चित्रीयितस्ततः ॥ १७७ ॥ 

अस्य मोछो मर्णि तत्रालुलोके सम्यगीक्षया । संस्तभ्य तुण्डमादत्त* फणीन्द्रमपमीनेप: ॥ १७८ ॥ 
तमाच्छाद्याथ संबृत्या संगृह्म निछये व्ृपः । आगत्य 'छोकशल्क॑ स जजल्प' विदु्षां पुर: ॥ १७९ ॥ 


शस्त्र शास्त्र कृषिविद्या अन्यो यो येन जीवति ।' 
तेः पूरिता समस्येयमभिप्रायेनिजेनिजेः | विभेद हृदय नेव तेपामेको5पि भूपतेः ॥| १८० ॥ 
सस्मार भारतीपुत्र बप्पभट्टि तदा दृठम । मालतीकुसुमामोदमसो रोलम्बबालवत्‌ ॥ १८१ ॥ 
खद्योता इब चन्द्रस्य वालेया इब दन्तिन। । मम मित्रस्य विद्वांसः कछां नाहन्ति पोडशीम्‌ ॥ १८२ ॥ 
टंकलक्ष ददे हेम्नस्तस्य यः किल पूरयेत्‌ । समस्यां मदभिप्रायात्‌ प्रादात्‌ पटहमीदशम्‌ ॥ १८३ ॥ 
अथो दुरोदराजीव एकः सर्वस्वनाशतः । श्रुत्वेति स धनोपायममुं कोकाधमाददे ॥ १८४ ॥ 
ज्ञात्वा कुतोडपि गौडेघु पुर्या 'तत्रागमच्च सः | बप्पमट्टिग्रभुं नत्वा कथयामास तत्पुरः ॥| १८५ ॥ 
अपराद्ध स चाह सम छेशलेशं विना यतः । सरखतीप्रसादों हि विश्रद्वेशाव्धिकुम्भभू: | १८६ ॥ 

तथ- 

'खुगहीत हि कतेव्य कृष्णसपेमु्ख यथा ॥ १८७ ॥ 
नागावलोक इत्याख्यां 'राशस्तत्र प्रभुदेदो । ततः प्रश्नृा्यनेनापि नाप्ना विख्यातिमाप सः ॥ १८८ ॥ 
स घृतकृत्‌ तदादायागमद्‌ आमन्द॒पाप्नतः । मुदा निवेदयामास तश्वमत्कारकारणम्‌ ॥ १८९॥ 
केनापूरीति राज्ञा च प्रृष्टः प्रोवाच स प्रभो ! | श्रीबप्पसधिनेत्युक्ते ददो तस्योचितं नृप: || १९० ॥ 
विरहस्य विनोदायान्येद्रुभूपो बहियेयो । मृत न्यप्रोधवृक्षस्थ॒ तले पान्थ दद्श चो' ॥| १९१ ॥ 
शाखायां लम्बमानां च तथा करकपत्निकाम्‌ । क्ष्योतन्तीं विप्रुपां व्यूहं गाथाध लिखित तथा ॥ १९२ ॥ 

तश्च- 

लतइया सह निग्गमणे पियाह थोरंसुएहि ज॑ रुन्न । 
प्राग्यत्‌ तदपि नापूरि भूपालस्थ मनोहरा ॥ केनापि विदुपा कोउक विना विश्रप्रकाशकः ॥ १९३ ॥ 
अस्यामरक्ष्यलक्ष्यायां समस्यायां स देवनी । पुनर्ययौ च श्रीयप्प भद्टिपार्थेडवदश तामू ॥ १९४ ॥ 
स चानायासतो बिह्वन्मोलिः प्रभुरप्रयत्‌ । गृह्दीत्वा स पुनः प्रायादुत्तराध नृपाग्तः ॥ १९५ ॥ 

तथ- 

करवत्तिबिंदुनिवडणमिहेण ते अज्व संभरिअं! ॥ १९६ ॥ 

अन्येन विदुषा केनचिदृध्वन्येन तन्न तत्‌ । सब दृष्ठा दोधकार्मभण्यत* यथामति || १९७ ॥ 











व 'प ण्सेमिता।। 2 ४ 753 "्र्षदः; (४ “पार्षद । * 'पिंग नकुले? इति (४ टिप्पणी । 8 / विचित्रीयित*। 4 7 "माषत। 
5 7 सोकशकल जजल्प । 6 7प भूपतिः । 7 2९ तदादतम्‌ । 8 7 पुर्यत आगमदथ्य । 9 ऐऐंराज्ले। 0 ऐऐ सः। 'स्थूराह्ुभिः/ 
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११. बष्पसट्टिसूरिचरितम्‌ । 


तथा हि-- 
करवत्तयजलर्बिदुआ' पंथिय हियह निरुद्ध ।-पथिकोक्तिः 
सा रोअंती संभरी नथरि, ज झुंकी सुद्ध ॥ १९८ ॥-श्रीबष्पभट्रेरुक्तिः । 
इति पाठान्तरम्‌ । 
राजा श्र॒त्वेति दध्यो च रसपुष्टिममूट्शीम्‌ । मम मित्र मुनिस्वामी कविश्रेभ्राति नापर:;॥ १९९॥ 
प्रधानान्‌ भूपतिः प्रैपीदाह्मनाय मुनीशितुः । तदुपालूम्भगभाणि दोधकं बृत्तमायेया ॥ २०० ॥ 
तेश्ोपान्तं प्रभोराष्याप्राप्य विगतचेतने! । बाचिक कथयामासे कुशलप्रभ्रपूर्वकम्‌ ॥ २०१ ॥ 
तथथा- 
छायह कारणि सिरि घरिअ पत्चि वि भूमि पडंति। 
परहं इहु पत्तत्तणु वरतरु कांइं करंति ॥ २०२॥ 
न गड्ां गाह्लेयं सुयुवतिकपोलस्थलगतं 
नया श्ञुक्ति मुक्तामणिरुरसिजाखादर सिकः 
न कोटीरारूढ स्मरति च सवित्रीं बसु झुवं 
सलो मन्ये विश्व खखुखनिरत स्नेहविरतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
पांशुमलिनां घिजंघ+: कापटिको म्लानमौलिसुखणशो भः 
यद्यपि ग्रुणरत्ननिधिस्तथापि पथिकः पथि वराकः ॥ २०४ ॥ 
इत्याकर्ण्य गुरुस्तेपां पुर: प्राह वचः स्थिरम्‌ । सोहदे दोहेदे बापि संसुजेन्मनसा मनः ॥ २०५ ॥ 
आमनाममददीभतुभवद्धिवाचिक हि नः । निवेदनीयमारयेस्थ दृ॑ गाथाकदम्बकम्‌ ॥| २०६ ॥ 
तथा हि- 
गय माणसु चंदणु भमरु रयणणायरु सिरि( ससि? )खंडु । 
जड़ उच्छु य बप्पभाट्टि किउ सत्तय गाहासंड ॥ २०७ ॥ 
विश्लेण विणा वि गया नरिंदश्रुवणेसु हुति गारविया । 
विंश्ञे न होइ अगओ गएहिं बहुएहिं वि गएहिं ॥| २०८ ॥ 
माणसरहिएहिं सुहाईं जह न लब्भंति रायहंसेहिं । 
तह तस्स वि तेहि विणा तीरुच्छंगा न सोहंति ॥॥ २०९॥ 
परिसेसियहंसउर्ल दि माणसं माणसं न संदेहो । 
अज्नत्थ वि जत्थ गया हंसा वि बया न भनज्नति ॥ २१० ॥ 
हँसा जहिं गय तहिं जि गय महिमंडणा हवंति । 
छेहउ ताई महासरह जे हंसिहि मुचति ॥ २११ ॥ 
मलओं सचंदणों चिय नइमुहहीरंतचंदणदुमोहो । 
पब्भटईं पि हु मलयाओं चंदर्ण जायई' महर्घं ॥ २१२ ॥ 
अग्घायन्ति महुयरा विमुककमलायरा वि मयरंद । 
कमलायरो वि दिट्ो सुओं व कि महुअरविहीणों ॥ २१३ ॥ 





] 8 करवत्तजलबिंदुआओं । 2 (४ मणिचय । 3 ४ चंदण | 4 / उच्भुय; (/ उच्चुय । 5 / 3 सत्तद । 6 8. माणसरहिं । 


| 8 ने लजंति; (४ नग्धंति। 8 0 तेण। 9 .6 नयमुह? । 0 4 है। ]]  जाइ। 22 6 पि। 


]0 


5 


420 


285 


30 


ढ्ट 


30 


प्रभावकचरिते 


एकेण कोत्थुह्ेणं विणावि रयणायरु चिय समुद्दो । 
कोत्थुहरयणं पि उरे जस्स ठिओ सो वि हु महग्घो ॥ २१४ ॥ 
खंड विणा वि अखंडमंडलो चेव पृण्णिप्नायंदों । 
हरसिरि गये पि सोहइ न नेय विमर् ससिक्खं्ड ॥ २१५ ॥ 
तथा-- 

पं मुकाह वि वरतरु फिट्ट३ पत्तत्तणं न पत्ताह | 

तह पुण' छाया जह होह तारिसी तेहि पत्तेहिं॥ २१६॥ 

जड़ सब्वत्थ अह चिय उबरिं सुमणाणि सब्व॒रुक्खाणं । 

*बाबे विवर्डति गुणा पहुपत्तिय पावए कोडिं ॥ २१७ ॥ 

जे के वि पहू महिमंडलंमि ते उच्छुदंडसारिच्छा । 

सरसा जडाण मज्झे विरिसा पत्तेसु दीसंति ॥ २१८ ॥ 

इय उज्जयसीलालंकियाण पायपडियवयणसोहाण । 

शुणवंतयाण पहुणो पहूण गुणबंतया दुलहा ॥ २१९ ॥ 

तत:-- 

अस्माभियेदि काये बस्तदा धम्मस्य भूपतेः | सभायां छन्नमागद्य खयमाएच्छयतां द्रतम्‌ | २२० ॥ 
जाते प्रतिज्ञानिवोहे यथा यामस्तवान्तिकम्‌ । प्रधानाः प्रहिताः पूज्यरिति शिक्षापुरस्सरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कन्यकुज्ञमहीनाथमुपाजग्मुश्व॒ तेउप्यथ । सम्यगू व्यक्षपयन्‌ सूरेवचो माहात्म्यधाम तत्‌ || २२२ ॥ 


६८, अकुण्ठोत्कण्ठमामस्ते: करमेतिंगतारिभीः । गच्छन्‌ गोदावरीतीरे ग्राम कंचिदवाप सः || २२३ ॥ 
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तस्थ पर्यन्तभूपीठे खण्डदेवकुले तदा । चक्रे वासं क्ृतावासस्तद्दव्याश्वेतसि स्थितम ॥ २२४ ॥ 
निशीयथे सा समागत्य रूपाक्षिप्ता नरेश्वरम्‌ । बुभुजे प्रार्थनापूत्र भाग्य जागरति सर्चतः ॥ २२५ ॥ 
प्रातरुत्थाय सन्मित्रायछुक्रेन तरंगितः । ययो करभमारुद्मानाप्च्छब्रेव तदाथ तामू ॥ २२६ ॥ 
स प्राप प्रभुपादान्तं प्रान्त विरहरुकशुचाम । काठ्य जजल्प निर्वद्वह्िज्वालोपमं नप:ः ॥ २२७ ॥ 
निद्राजागरणादिकृत्यनिवहे नित्यानुवृत्तिस्एशां 
सप्नेष्वप्यध योगिनां नयनवचेष्टास सूध्मास्वपि | 
तत्ताहक  स्वह्ददामिवेह सुहृदां निष्टहशी स्याद्यदा 
मित्राशापरिहारसाचर ततश्वेतः प्रसीद प्रभो !॥ २२८ ॥ 
नपो याधातथवचःग्रतीतोउप्यथ कोतुकात्‌ । गाथापराद्धमाचख्यों पूर्वांध च गुरुस्ततः ॥ २२९ ॥ 
तथथा- 
अज्वबि त॑ सुमरिज्जह को नेहों एगराइए। 
गोलानहेऐएँ खंडेडलमज्झे पहिआ ज॑ न वसिओ सि ॥ २३० ॥ 
इत्युक्त्वा सूरिभिभूपों बाढं स परिषखजे । अविश्वास्थं मनस्तस्यान्तः प्रविर्येव वीक्षितुम ॥ २३१ ॥ 
प्रकाममाम भूपा लस्तुष्टि विभ्रत्सखीक्षणे । इदं काव्यमुवाचाथ नाथः कविकुलेषु यः ॥ २३२ ॥ 


] 2 सिर? । 2 2. पत्तांह । 8 2 पण। 4 3 दावे; ( बारे। 5 _ विज्ञपययन्‌ । 6 2 ग्राममेकमवाप । 7 स्थिरम । 
8 7 पादानां । 9 औ ( खप्रेष्वप्ययोगिन । 40 ४ तत्तद्तू। ] 4 33 सुहृदा९ 


११. बष्पभट्टिसूरिचरितम्‌ | ८ंद् 


तथथा- 
अह्लैरुत्पुछकैः प्रमोद्सलिलपरस्यन्दिभिलोचने- 
राकण्यादुतसंकथास्तव सुधीभतुः प्रसन्नात्मनः । 
पे झरे ९ दर 
सौजन्पामतनिशझ्रे सुमहति स्ातुं विपद्वारिधेः 


पारं गन्तुमपारपौरुष ! वर्य त्वां द्रष्टुम+यागताः ॥ २३३ ॥ 5 
खोक॑ विचित्रवन्चेन लिलेख स खटीदलात्‌ । कोतुकादामभूपालः शालिसोहादरज्ञितः ॥ २३४ ॥ 
तथा हि- 


अतिअतिअन्मअलं 
प्री र च्य जद्य प दछ। 
मे ला मेला सेल मे ले 0 
फ स फस फ स फस॥ २३५॥ 
त॑ च गोमूत्रिकाबन्धं ज्ञात्वा गुरुपपि ्वयम्‌ | वाचयामास दोषज्ञेरपि ज्ञात परेनेहि ॥ २३६॥ 
तथा हि-- 
अद्य मे सफला प्रीतिरद्य मे सफला रतिः। 
अद्य में सफल जन्म अद्य में सफल फलम्‌ ॥ २३७ ॥ 85 
विद्द्गोष्ठया बिनिद्रं ते विश्रमय्य क्षपाक्षणे । प्रगेड्शाक्छो नृपास्थानं सूरिः प्राप यथास्थितिः ॥ २३८ ॥ 
आमराजो5प्यथ श्रीमानश्रच्छन्न इवांशुमान्‌ । विशिष्टेः खार्थनिष्ठो5गात्‌ स स्थगीघरकेतवात्‌ ॥ २३९॥ 
आमविज्ञप्तिकां धमेराजस्याद्शयद्‌ गुरु) । आगमिष्यद्वियोगाप्रिज्बाल्ामिब सुदुःसद्दाम ॥ २४० ॥ 
बाचयित्वा च तां प्रष्टो दृतस्ते कीटहशो नृप: । स प्राह्मास्थ स्थगीभतुस्तुल्यो देव ! प्रबुध्यताम्‌ ॥ २४१ ॥ 
मातुलिंग करे बिश्वत्‌ सेप प्ृष्टश्व सूरिणा। करे ते कि स चावादीद्‌ 'बी ज उ रा इति स्फुटम्‌ ॥ २४२ ॥ 20 
दूतेन चाढकीपत्रे दर्शिते गुरुराह सः । स्थगीधरं पुरस्कृ्य 'तू अरिप त्त' मिययम ॥ २४३ ॥ 
प्राकृतेनोत्तरं प्रादाच्छलेपेण ज्ञापपोपमम्‌*' । अवबोधाय' यरच्छा तु* घसेस्यजुचेतसः ॥ २४४ ॥ 
अथोवाच प्रधानश्व सूरिरेष ःझथादरः । अस्माखिति प्रतिज्ञां यः दुस्तरां विदधे घुबम ॥ २४५ ॥ 
विद्दितेउप्नापि चेत्‌ पूज्य आयाति प्राज्यपुण्यतः । 
अस्माभिः सह तद्देवाः प्रतुष्ठा नो विचायताम ॥ २४६ ॥-युग्मम । 95 
यतः-- 
तत्ती सीअली मेलावा केहा, 
धण उत्तावली प्रिय मंद्सिणहा । 
विरहिहिं माणुसु' ज॑ मरह तखु कवण निहोरा, 
कंनि पवित्तडी जणु जाणइ दोरा ॥ २४७ ॥ 30 
राज्षोचे वस्तुकस्पास्य कीद्गर्थ: प्रभुस्ततः | बप्पभट्विनेपस्थाप्रे व्याख्यातं” ख्यातधीनिधिः ॥ २४८ ॥ 


तथाहि -- एका लोहपिण्डी वह्धिना तप्ता। अथोत्‌ शेया । एका शीतलछा। अनयोमीलकः संसगः कीदशः। 
उभयोरपि तप्तयोरेव सम्बन्धो मवति । इत्यनेन किमुक्तम-यद्धय रणरणकतप्ताः, अर्य च औदासीन्याज़ितें- 





] रेप प्रसाद” । 2 8. (४ *दुःसहम्‌ । 3 7प द्विजराजः!। 4 6. ज्ञापनोत्तमम्‌ । 5 2 अवबोधये; 3 (/ अबबोषे । 6 4. 


5 बु। 7 7४ प्रतिज्ञाय दुःपूरां। 8 2. प्राच्यः 4 9 ( माणुस। 0 7 व्याश्यादास्या? । 


पश्र० १९२ 


९५ प्रभावकचरिते 


दियत्याश्षिलोमत्यात्य शीतस्तदस्माकमनेन सह कथ मीलक इति। तथा, धना देशीशब्देन पत्नी, सा उत्सखुका; 
प्रियश्थ मन्दसख्तेदः । ततः कर्थ मीलको भवति। विरह्देण यन्माचु्ष घ्रियते झततुल्य प्राणशेष भवति, तस्य को 
निद्दोरक उपरोधः, तत्र कृतेषपि न जीवति। मिलित एवं प्रणयिनि जीवति। तथा करण पविश्रिकेयं जनो 
जानाति दोरक द्वित्रिशुणावलिततन्तुरूप स्थगीधरस्पति वोस्तवार्थः ॥ १॥ 

5 तथा--ततप्त तपस्तदिच्छतीत्येवं शीलस्तपश्चरणेच्छुः स तप्तपी | तथा, अली भूषापरिय एको लक्षणया सकामः | 
“नाकामी मंडनप्रियः इति बचनात्‌ । अनयोमीलकवबिषये का ईहा चेष्टा, किंतु न कापि। तथा उर्घ घन येस्ते 
घनोप्ताः, आहितास्यादित्वात्‌ क्नांतपरनिपातः, तेषामावली भ्रणिदानेश्वरसमूहस्तस्य प्रियो वल्भः। दानेश्वराणां 
हि सत्पात्रेच्छा विशेषतो भवति। स चाथादाचार्यः | स मन्दरस्नेहो निर्माह इत्यर्थः | तथा, बिरहे विशिष्टकान्ते 
वद्धेतोभियते, लक्षणया तदर्थ सन्तप्यत इत्यर्थः | तस्य का न होरा मुहतरूपाः। स सवेदा तस्य विरहे सनन्‍्तप्त 

0 एवास्ते । स क इति प्रश्नाध्याहारे, कन्नि-कान्यकुक्न, पव्चितडित्समानः-विद्युस्समस्तजस्वी, जनो विद्वज्जनों 
मलक्षणः, स जानाति “दो रा! द्वो राजानो। वास्तवेषथे-ठ्रावेव राजानों धर्म आमश्य विद्वन्प्रियाविति मशथिसे | 
गूढार्थस्तु-एतावता राजन! त्वया शयम्‌, यहुरुप्रतिशानिवोहाय आमोषजायातो 5स्तीति छ्वितीयोषर्थः ॥ २॥ 


तथा-- तप्ति--सारा शीतछा यत्र, झूथ आदर इत्यर्थ:। स तध्षिशीतरूः। खिराणां खराः प्रायो5पश्चंशे! इती- 
कारः | ततज मीलकः कीडशः | यतः-ध्वनदुक्तावली, चमत्कारिकाव्यभ्रणिवैल्ठभा यस्य, अथांदाचार्यः | सो5स्मासु 
5 मन्द्सेहः। स उपरोधेन न गृह्यत इत्यर्थः। तथा, बिरह्े अथोद्‌ विषयवियोगे सर्चेसंगपरित्यागे सति योष्मरति 
भालुषः पुरुषः, देववन्सुखीभवति, तस्थ कः स्नहः सम्बन्धादिषु । निहोरक उपरोधः, स उपरोधेन न ग्रह्मत 
इत्यर्थ: । करणप्रवृत्तिदाने श्वरत्वात्कणैरीति: । दो रा-दोषा राजते मद्दावाहुः स आम एव | एवंबिधमपि सूरिज- 
नमिव प्राकृतसिव जानाति न किंचिदित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


तथा -- तक्त्वानि ईए नक्त्वेशी, अत एवं अली संगनिषेधी, तस्व मेलः संसगः तस्यथ अवोष्वाधतिः | 'सखराणां 

20 खरा' इत्याकारः | तथा, के ब्रह्मणि, हेह। चेण्टा, यस्य स केह:-परमत्रह्मच्छः | दीघे: प्राग्वत्‌ । धनयुक्तानामावली 

श्रेणिः । पिया अमन्दस्नेह्द अव्यर्थप्रीतिभवति | विगतरागेपु दि सर्वेः प्रीतिमान्‌। धनवन्तो5पि तत्नेब रवि 

विद्धति । तथा, विः पक्षी गरुडः, स रथो यस्य स विरथो-विष्णुस्तस्मिन्नथोत्‌ चित्तस्थे, यी प्लियते तस्य को 

निभः सरशः । स च रा राजेब एवं भवति। गुरो चित्तस्थे स॒त्युरपि सछाध्यः। तथा, जहनथा गंगायाः सका- 

शात्‌ का अन्या पवित्रा । अयमेव भगवान पूज्यः। तथा, 'दोरा' द्वो राजानों संगतो यस्य स द्विराटू, सर्वे- 
25 सामरथ्ययुक्तो भवानेव यदुचित तद्विघिहीति चतुथो5र्थः ॥ ४ ॥ 


॥ तक्तीसीअलीटीकायां अ्थाग्र ३२: अ० ८॥ 
भीबप्पमद्धिना चेबमथानां साष्टकं शतम्‌ । व्याख्यातं मतिमान्थयेन न जानीमो बय पुनः | २४९ ॥ 
तत उत्थाय रात्रो च वारवेश्यागृहेडबसत्‌ । अमूल्य कद्भुणं दत्वास्याः प्रातर्निरगाद्‌ गृहात्‌ ॥ २५० ॥ 
हद्वितीयं राजसौधस्प द्वारि व्यक्त्वा खरांशुरुक । इन्द्रकीले ययोौ तस्माद्‌ बहिरस्थादू रहोबने ॥| २५१ ॥ 
30 ततः प्रातमुनिस्वामी संगत्य पते! सभाम्‌ | आपभ्रच्छे नृपः कन्यकुब्जश्रस्थानहेतवे ॥| २५२ ॥ 
तेन पूर्णप्रतिज्ञायामज्ञातायां कर्थ त्विति । राज्ञा प्रष्टट समाचख्यावाम् लूप इहागसत्‌ ॥ २५३ ॥ 
विद्वत्कथनतस्तेन कथितं यद्यदीटशः । ज्ञायतां सेप एवेति 'दो रा! शब्दात्‌ तथा पुनः ॥ २५४ ॥ 
हो राजानों इति रपष्ट मातुलिंगस्य दशनात्‌ । इदं किमिति प्रष्ट च “बी ज उ रा' त उत्तरात्‌ ॥ २५५ ॥ 
तथा “तू अरि प त्त' ति तबारिपत्रमित्यथ । संस्क्रताद्भवतीत्येतत्‌ तबाग्रे जगदे स्फुटमू ॥ २५६ ॥ 
85 ततो विप्रतिसारो*उस्य प्रससार प्रकर्षतः । घिगस्ति मम मूखेत्व॑ न ज्ञातं कथितेडपि यत््‌ ॥ २५७ ॥ 
ततो5वसर एतस्मिन्‌ वारवामा प्रभोः पुरः । कह्कूण मुमुचे रत्नरोचिरस्ततमस्ततिः | २०८ ॥ 
क्षत्ताउपरं समप्योथ भूपालाय व्यजिज्ञपत्‌ । द्वारेन्द्रकीले केनापि मुक्ते नाथ ! न वेकयहम्‌ ॥ २५९ ॥ 


] 7 वा सूत्रार्थ । 2 ४ सवा इति। 8 7४ नास्ति “कन्नि-! । 4 2प वा एवार््थ । 5 7 नासि 'एतावता?। 6 7 नारिि 
“एब! । 7 #& भवान्‌ । 8 7४ खरांशुरुकू । # “पशथ्यासापः? इति (; टिप्पणी । 





११. बप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ | ९१ 


यावत्‌ पश्यति राजा तदामनामाथ दृष्टान्‌ । श्रीयप्प भद्दे राएच्छथ द्वेतुप्रद्यायकः प्रभुः ॥ २६० ॥ 
गृहागतो' नृपः शत्रुनोचितो न च साधितः । द्विधापि चिरवैरस्थ निवृत्तिने प्रवर्तिता ॥ २६१ ॥ 
तथा च विरद्टः पृज्येरुपतस्थेउतिदुःखदः । यावह्वभ्यं तु लभ्येत कि ब्ूमः सांप्रतं प्रभो ! ॥ २६२ ॥ 
गुरुराह महाराज ! मा खेदोउन्र विधीयताम्‌ | हँसा इब बयं येनाप्रतिबद्धविहारिण: ॥ २६३ ॥ 
आपृष्टोडईसि महाबाहो यामः स्व नाम सार्थकम्‌ । कुयात्‌ यथा परे छोका निर्मला: स्युः सुदत्तम ! ॥२६४७॥5 
6९. इव्युक्त्वाउतो निरीयागात्‌ संगत्यासन्हपेण च | करभीमिरमीपुंमिः सुरभियेशसा गुरु ॥ २६५ ॥ 
मार्गे तदासनारूढः प्रभुणा सह्‌ संचरन्‌। पुलिन्दमेक कासारे क्षिप्तास्यं वारिमध्यतः ॥ ३६६ ॥ 
पिबन्तं च छगलवद्‌* दृष्ठा गुरुपुरस्तदा । आह प्राकृतकाव्याद्ध॑मपूर्वक्षासकोतुकः ॥ २६७ ॥ 
तथा हि- 
पस्ु जेम पुलिंदड पीअह जछ पंथिउ कमणिहिं कारणिण । 0 
-इत्याकण्य प्रभुः प्राहोत्तराद्ध तत्क्षणादपि ॥ २६८ ॥ 
विलम्बन्ते न काव्येषु सिद्धसारस्वताः कचित्‌ । 
तच्च-करबेवि करंबिय कज्जलिण मसुद्धहि अंसनिवारणिण ॥ २६९ ॥ 
प्रत्ययार्थ पुलीन्द्रश्न” समाकाये स भूभुजा । प्रष्टो लत्लानतास्योडय यथावृत्तमथावदत्‌ ॥ २७० ॥ 
नाथ ! प्रवसने युध्मद्वधूं सांत्वयतः सतः । सांजनाश्रुप्रमष्टे मेडभूतां कजलितो करो ॥ २७१ ॥ ]5 
हर्षप्रकर्षमासाथ बृत्तान्तेनामुना नपः । सुरेन्द्र इव सोधम्म द्राक्‌ कन्याकुब्जमासदत्‌ ॥ २७२ ॥ 
प्रविवेशोत्सवेनेष प्राच्यात्‌ सातिशयेन सः । कोटिकोटिगुणामश्ोमकार्षीतब गुरोस्तथा || २७३ ॥ 
६१०, इतश्र श्रीसिद्धसेनसूरयो जरसा श्वशम्‌ । आक्रान्ता; कृतकृत्यत्वात्‌ सेच्छाः प्रायोपवेशने ॥२७४॥ 
यप्प भद्दे विपेयस्य विनेयस्य मुखाम्बुजम्‌ । विदृक्षवों मुन्ने प्रेषुब्ंत्त चाह्मानद्देतववे ॥ २७५ ॥ 
तश्ेेद्मू- 20 
सारीर॑ सयल बल विगलिअं दिट्ठी वि कट्टेण मे 
दद्वन्वेसु पथद॒ई परिगयप्पाय तहा आउगं। 
पाणा पाइुणय ब्व गन्तुमहुणा वद्दंति वंछा तुम 
म॑ द्हु जशइ अत्थि ता लट्ठु लहु इज्जाहि निस्संसयं ॥ २५६ ॥ 
त॑ं दृष्ठा बहुमानाद्रों गुरो द्रागाजगाम व । राजपुंभिः सम॑ सोढेरके प्रभुपदान्तिके ॥ २७७ ॥ 43 
प्रभोः स न्‍्यासविन्यासं रुन्धन्‌ प्रथमदशने । अतृप्तस्तस्य वात्सल्ये तेनासो जल्पितः शमी ॥ २७८ ॥ 
तथा हि- 
यपुः कुब्जी मूर्त तनुरपि शनेयेष्टिहारणा 
विशीणों दन्‍ताली श्रवणविकर्ल कर्णयुगलम्‌ । 
निरालोक॑ चहप्तुस्तिमिरपटलध्यामलमहो 80 
मनो मे निलेज्ज तदपि विषयेभ्यः स्शहयति ॥ २७९॥ 


ततो बत्स सतिस्वच्छ गच्छवात्सल्यतत्पर; । भव स्व 'कुरु साहाय्य॑ प्रेय मे चानणो भव ॥ २८० ॥ 











] 3 गृहायातो । 2 4 मद्दाराज । 3 .6 कुर्योशथा । < (2 छगलऊक? । 5 (2 पसु जेम पुलिंदठ कमणिहि कारणिण । 
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प्रभावकचरिते 


तत आराधनां कृत्वा परछोक समाधिना । ते ययुगेणशार्सि” च चक्रेढसो राजपूजितः ॥ २८१ ॥ 
श्रीमद्गो विन्दसूरेः भ्रीनन्नस्रेश्व स प्रभु! । बप्पसट्ठि। समप्योथ ग॒छ संघं च सो्यम:*॥२८२॥ 
अनुज्ञाप्य क्षितिस्वामिप्रधानेराटवैवृंतः । पुनरप्याययाबासधाम निग्नेन्थनायकः ॥ २८३ ॥-यथुग्मम्‌ । 

सभासीनो न्‍्यदा राज्षः सूरिः प्रेक्षणकक्षणे । प्रवीणपुस्तिकाहस्तः पुंझ्पेव सरखती ॥ २८४ ॥ 
हिधाक्षरे* पदे स्थास्त्॑ष्टिस्तत्कुशनाशिनी । तदा कदाचिदाधासीज्नीलचण्डातकेत दहशम्‌॥२८५।-युग्मम्‌। 
त॑ हृष्ठा भूपतिस्तत्र जातरागविकल्पतः । चित्ताभिसन्धिसम्बद्धां गाथामेनामचिन्तयत्‌ ॥ २८६ ॥ 

तथा हि- 
सिद्धंततंतपारंगयाण जोइ्ंण जोगज़॒त्ताणं । 
जह ताणं पि मयच्छी जमंति' ता तिचिय पमाणं ॥ २८५ ॥ 
अमूरकायनिवोहज्ञानहेतुं ततस्तदा । र्द्देव निशि प्रेपीत तां पुंवेषां तदाश्रये ॥ २८८ ॥ 
सा निलीना कचिद्‌ भव्यगणे ख्स्थानगे ततः । रह; झुश्नपितुं सूरिं प्रारेभे घेयेमित्ये ॥ २८९ ॥ 
स्वीकरस्पशतो ज्ञात्वाउत्रोपसगमुपस्थितम्‌ । विमसश नृपाज्ञानतमसश्रेष्टितं श्रुव॒म्‌ ॥ २९० ॥ 
स सज्ञ: सज्यसज्जमनोभूविजये ततः । अष्टाज्जनयोगसद्धर्म्मसंवम्मिततनुमुदा ॥ २९१ ॥ 
शुभध्यानाश्वमारूढ: सन्‍्तोषप्रक्षराक्षतम । दहृठसंयमकोदण्डावष्टब्घतपआशुगः ॥ २९२ ॥ 
सद्वोधपुष्टिरिप्टिगी:शक्तिदक्तिस्फुरत्करः । अनास्थया समुत्तस्थावन्तरब्नद्विपजये ॥२९३॥-त्रिभिरविंशेषकम्‌ । 
अन्रवीद्‌ ब्रृहि का5त्र त्वं किमथ समुपस्थिता । 'अह्यवर्मवतामेषा स्थान्न भूमिभवादशाम्‌ ॥ २९४ ॥ 
अध्वन्येषु यथा व्याली हारहूरं ह्विजालये । पं दशनशालासु ह्ं राजकुले यथा ॥ २९५ ॥ 
धर्मे प्राणवधों  यद्वद्‌ वेदोझारे यथान्त्यजः । नालिकेरं कपों यद्वद्‌ द्विके दधिफल यथा ॥ २९६ ॥ 
चन्दने मक्षिका यद्वदू रामठ कुड्डूमे यथा । कपूरे लशुनो यद्वत्‌ तथाउत्र त्व॑ न चित्तहत्‌ ॥ २९७ ॥ 
-विशेषकम्‌ । 
विश्वश्नोतःभ्रवद्विस्त॒ जंबालकलुषाकृतो । छज्जास्थाने उबलादेहे रज्यन्ते' के कृमीन बिना || २९८ ॥ 
श्रुत्वेति तानुवाचासो नाई  पूज्याभिलापिणी । आययो भवतो मागश्रष्टान बोघयितुं स्फूटम ॥ २९९ ॥ 
संपत्संपतये दानधम्म लोकोडनुरुध्यते । ऐश्वयोय तपस्तप्यं तच्च राज्यं विना नहि॥ ३०० ॥ 
स्वभुवोरपि ” तत्रापि सारं सारज्कोचना । यया विना नृदेवानामवकेशीव पुंजनु:” ॥| ३०१ ॥ 
उक्ततब्ब-- 
राज्ये सार॑ वखुधा वसुन्धरायां पुर पुरे सीधम । 
सौधे तल्प॑ तल्पे बराइनानड्डसबेखखम्‌ ॥ ३०२॥ 

जगत्पथि_ न वर्तन्ते विपरीताग्रहग्रहा: । अवाप्तवांछया प्राप्त यज्यन्तो जनहास्यदाः | ३०३ ॥ 
दुबुद्धिवृद्धितो देवदण्डिता इब ते प्रभो !( । अवधारय पाखण्डखेदितो मा सम भूजेड: ॥। ३०४ ॥-युग्मम्‌ | 
महाभक्त्याउउप्तराजन _ प्रेष्यहं ग्राणबल्लभा । विज्ञा मनोहरप्रज्ञा गुणरक्तवराधिपा || ३०५ ॥ 
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११. बप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । ९४३ 


प्रभो ! 'यदूचे धीभत्सरसन्यासवशा तनुः । अशुश्रषाकदण्योज्ञभ्रतामेव कुयोषिताम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
वयं निरन्तरावाप्तकपूरादिमया इब । वेघसा विहिता अज्ञा' दोगन्ध्यादिकथास्थपि ॥ ३०७ ॥ 
ततो नाथेय' नाथ ! त्वां सफलीकुरु मामकम्‌ | भोगाभोग हि भोगेन भोगिन्या भोगिराडिव ।| ३०८ ॥ 
ततः प्राक्‌ सिष्मिये सूरिस्तद्वाग्मिने विसिष्मिये | उवाच च गिरं धीरां पेयोधारधुरन्धरः ॥ ३०९ ॥ 
हैप्नी पात्वालिका रिकान्तरालाशुचिपूरिता । बहिश्वन्दनवचोदिभूषासुरमिरस्तु' किम ॥ ३१० ॥ 5 
मल्मूत्रादिपात्रेषु गात्रेषु मगचक्षुषाम्‌ । रातिं करोति को नाम सुधीर्वचोगदेष्विव ॥ ३११ ॥ 
चक्षुः संब्रणु वक्रवीक्षणपर वक्ष! समाचछादय 
रुद्धि स्फूजेदनेकमब्जिकुटिल रम्योपचारं बचः। 
अन्ये ले नवनीतपिण्डसहशा वद्या' भवन्ति स्त्रियां 

मुग्धे ! कि परिखेदितेन वपुषधा पाथाणकल्पा वयम्‌ ॥ ३१२॥ 30 
इत्याकण्याप्यकर्ण्णब न बुद्धा प्रत्युत प्रभोः । खभावकटिनों हस्तौ खगात्रेडपत्रपा 'न्यधात्‌ ॥ ३१३ ॥ 
ताभ्यां च सगेपत्राभ्यामिव सा स्पशयेत्‌ ततः । स्मरकुश्नरकुम्भाभो मदुस्पशाबुरों रुद्दो ॥| ३१४ ॥ 
ततः शज्ञारशिखरिखादिरांगारभारवत्‌ । “निरदेम्भझोकदम्भेन पूचकार मुनीधरः ॥ ३१५॥ 
कि किमित्यूचिपी वक्षोजाम्रात्‌ पार्णि विकृष्प सः । अबाष्पगद्गदाव्यक्तवाचोबा च कथख्वन ॥ ३१६ ॥ 
अमूल्यातुल्यवात्सल्यवरद्धितास्माहशाज्ञिनाम्‌ । गुरूणां स्मारिता अद्य निजाब्स्पशेतस्त्वया ॥ ३१७॥  5 
तया” कथमिति प्रश्न कते प्राह पुनः प्रभुः । रात्रों खाध्यायक्रद्यानन्तरं' विश्रामणां प्रभोः ॥ ३१८ ॥ 
अहं व्यरचर्य सर्वकाल  सवाह्नसंगिनीमू। कर्टीं विश्राम्य तत्प्रोथयुग् च समस्प्रशम॥ ३१९ ॥-युग्मम्‌ । 
तदद्य स्मृतिमानीतं ब्ृत्त-मादृवसाम्यतः । याहक्‌ तब कुचढंढू ताहक्‌ू तदपि चाभवत्‌ ॥ ३२० ॥ 
श्रुत्वेति सा परावृत्तरसा भपम्माशतानिधिः* । द्यो विधूतकामान्ध्या कि मे कमदियं ययो ॥ ३२१ ॥ 
ग्रावा छोई कर्थ वर्ज दुर्भिदो5य सिताम्बरः । वह्निटंकादिभिभेदयो आवा लोइख् बहिना ॥| ३२२॥ 20 
कुवलीकोमलछफलक्षोदायेवज्मप्यथ । भिद्येतानन्यसामान्य काठिन्य किब्निद्स्य तु ॥ ३२३ ॥ 
घृतपिण्डसमास्तेउन्ये ” वहिकुण्डसमासु ये । महिलासु विलीयन्ते सृष्टिरेवापरस्य तु ॥ ३२४ ॥ 
वेधायमश्वकावस्य पुरः कर्मोर्मिकिक्ररी । कम्मांप्यस्माद्‌ बिभेतीब तीखघ्रत्रह्मग्नतरप्रशाः ॥ ३२५ ॥ 
रसे विरसमाधत्त मत्काममपि भम्नवान्‌ । तिरश्रकार मां यस्तु तेन देवं द्वि जीयते ॥ ३२६ ॥ 
ध्यायन्तीति निदद्रों सा मुनिद्रोद्दे गताग्रहय । निद्रा हि विश्वदुःखाप्तों विश्रामादुपकारिणी ॥ ३२९७॥ 25 
प्रगे जागरिताचार्य पर्यक्नासनसंस्थितम्‌ । प्रणम्य प्राह्द नाहंयुरह त्वद्धिक्तो कृतीन ॥ ३२८ ॥ 
वीतरागः पुरा स्मेरस्मरमुख्यारिजित्वरः । आसीतू त्वद्वत्ततः सत्यमिदं ख्यातिं ययो किछ ॥ ३२९ ॥ 
तदाएच्छे प्रसायाशु प्रष्ठे हस्त प्रदेहि मे । तब शापेन शक्रोडपि 'अश्यत्यन्यस्य का कथा ॥ ३३० ॥ 
अथाह गुरुरश्षानवागेषा ते वय पुनः । रोषतोषभरातीता” अज्ञा; शापादिगीष्बपि ॥ ३३१ ॥ 
#इति ध्रुत्वा ययो भूपसमीपं वरवर्णिनी । उवाच तद्ठुणब्रातक्षणविद्रुतवैक़ृता ॥ ३३२ ॥ 80 
नाथ ! पाथःपरतिं बाहुदण्डाभ्यां स तरत्यलम्‌ । भिनत्ति च महाशेलं शिरसा तरसा रसात्‌ ॥ ३३३ ॥ 
पदे” हव (१) वह्लिमास्कन्देव सुप्ते सिहल्व बोधयेत्‌ । च्रेतमिक्कुं तब गुरु य एन हि विकारयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 


3 & ऐ प्रभोयेदू्चे। 2 2 अन्या। 3 'प्रार्थये” इति (४ टि०। 4 7 सुरभि बस्छतु। 5 # मत्यो । 6 पर व्यघात्‌। 
7 'सागपत्र' इति (४ टि०। 8  नभः। 9 3 निर्देभअ:। 0 8 (८ तथा!। ॥] ऐप छुल्ानंतरं। ]2 / व्यचरयं। 
]3 2 सर्वे का । 4 2 "निधेः । ]5 2 का्मांघा । 6 7 समाहन्ये। 7 7 च। 8 व कर्माप्यस्य । 9 / स्रस्यति"; 
पर नदयति । 20 5. 3 रे ०मरामीता। * 8 आदर्श नोपलस्यते छोक एपः । 2] 7र यथेच्छ। 








९७ प्रभावकचरिते 


इत्याकण्योचछापाल:' प्राप्तरोमागकब्बुकः । खगुरोगुरुसत्त्वेन श्राह नुयन्मनोनटः ॥ ३३५ ॥ 

न्युब्छने यामि वाक्याय दृग्भ्यां याम्यवतारणे | बलिविंधीये सोहादंहयाय हृदयाय च ॥ ३३६ ॥ 

असो मही धराधारा देशः पुरमिद मम | भाग्यसोभाग्यभृद्‌ यत्र बप्पभट्दिप्रभुस्थितिः ॥॥ ३३७॥ 
-त्रिभिविशेषकम्‌ । 

5 सश्षेत्र अ्ंशिनः कार्म कामादिभि विंमशत:ः । परक्षेत्र गतास्तत्र लाल्सत्ब' हि तदजुए ॥ ३३८ ॥ 
पशवो5पि गजास्तस्मादहासीत्‌ सर्वथा तु तान्‌ | योड्स्मे गज ब रे त्याख्या ततः ख्याता5स्तु मद्गुरोः ॥ ३ ३९॥ 
ततो गज व रो बह चा री च बिरुदद्वयम्‌ । तस्याभूद भूत-सद्भाव-भाविवेत्तुः श्रुवागमात्‌॥ ३४० ॥ 
तथा कि विद्ये तत्र स्वया प्रष्ठेति साउचद्त | कटाक्षक्षेपवक्षो जतस्करस्पशनादिभिः ॥ १४१ ॥ 
अजातबोधका चेक तदा दोधकमश्जुवम्‌ । तत्र पज्ञानुमामेन कवित्वं हि प्रसपति ॥ ३४२ ॥ 

0 तथा हि- 
गयवरकेर३ सत्थरइ पायपसारिउसुत्त । 
निचोरी गुजरात जिम्ब' नाह न केणइ भुत्त ॥ ३४३ ॥ 
एवं नृपादिभिः सत्मगुणकीर्तनतः स्तुतः । जद्वप्रभावग्रागल्म्याद्‌ बप्पभट्टि प्रभुजंयी ॥ ३४४ ॥ 
$ १९१९२. प्राकारबाह्ममन्येधरू राजा राजाध्वना चरन्‌ | पश्चादोकसि गेहस्येक्षांचक्रे हालिकप्रियाम्‌ ॥ ३४५ ॥ 

]5 पच्चांगुलबृहत्पत्रसंवृतस्तनविस्तराम्‌ । बृणुन्नवृतिरन्प्रणापयित्वा प्रियहस्तयो: ॥ ३४६ ॥ 
लविचन्न विस्मृत॑ पश्चात्‌ प्रयान्तीं ग्रहमन्तरा । उरोजबिम्बाकाराणि बहिःपत्राणि वीक्ष्य च॥ ३४७ ॥॥ 
गाथाद/ं प्रोचिवान्‌ कोतृहलाकृष्टमन:क्रम: । दृष्टिमेरण्ड उद्ृण्डस्कन्धे न्‍्यस्यन्‌ चछाचछाम्‌ | ३४८ ॥ 

-त्रिभिविशेषकम्‌ । 


तच्च-वह विवरनिग्गयदलो एरंडो साहह ध तरुणाण । 
90 तत्प्ातः खणुरोरग्रेबदत्संसदि संस्थितः ॥ ३४९ ॥ 
उत्तराद्धमवादीच तस्यानुपद्मेब सः । 
इत्थघरे हलियवह इृदृदहमित्तत्थणी बसहे ॥ ३५० ॥ 
इति श्रुत्वा यथादृष्टपूरकं प्रभुमस्तवीत्‌ । सिद्धसारस्वतः को5पि कलो नो मदूगुरुं बिना || ३५ १॥ 
सायमेक्षत सोःन्येद्ररेकां प्रोषितभढेकाम्‌ । यान्तीं बासालये बक्रप्नीवां दीपकरां तदा ॥ ३५२ ॥ 
25 उत्तराद्ध विधायात्र गाथायाः सुहृदः पुरः । प्रातराह ततो5सो च॒ प्राग्द्ल प्राह सत्वरम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
तथा हि- 
पियसंभमरणपलुटंतअंसुधारानिवाय भीयाए। 
दिज्व३ वंकरगीवाइ दीवओं पहियजायाए॥ ३५४॥ 
इत्यनेकप्रबन्धाव्यकाव्यगोष्ठीगरीयसा । काल सुखेन याति सम गुरु-राज्ञोः” कियानपि ॥ ३५५ ॥ 
30$ १३. शीधमेभूधनोन्येददूत प्रेषिवानथ । श्रीमदासस्य क।मस्य दुष्कृतानां सुधीनिधि:* ॥ ३५६ ॥ 
ततः स भूपमानम्य सभायामुचितासनः । सम्यगू व्यजिज्ञपत्‌ सभ्येविंस्मितैवीक्षिताननः ॥ ३५७ ॥ 
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११, वष्पभ्ष्टिसूरिचरितम्‌ । ९५ 


मम नाथ: प्रभो ! तावकीनच्छेकत्वभज्लिमिः । सन्तुष्ट: स्पष्टमाह सम सविस्मयमनःक्रमः ॥ ३५८ ॥ 
अवत्कोविद कोटी ररन्रश्नीबप्प भट्टिना । सत्यान्डतकवित्वस्य व्याख्यानाच्छलिता वयम्‌ | ३५९ ॥ 
यदायातोडपि गेह्ान्न आतिथ्याहाडपि नाहितः । आमो रामो घिया भूपोइनुतापातिशयः स नः॥ ३६० ॥ 
हलेखाधायि वेदग्ध्य साहसं वाकक्‍्पथातिगम्‌ | वय॑ चमत्कतेहेष्टास्तद्दाम किमप्यहो ॥ ३६१ ॥ 
राज्ये नः सोगतो विद्वान नाक्ना वद्धनकुञ्नरः । मद्यावादी दृढप्रज्ञो जितवादिशनोन्नत; ॥ ३६२ ॥ ४5 
देशसन्धों समागत्य वादमुद्रां करिष्यति । सभ्येः सह बय तत्न समेष्यामः कुतृहलात।।| ३६३ ॥--युग्मम्‌ । 
यः कोडपि भवतां वादकोविदः सोडपि तत्र च* । आयातु सह विद्वद्धिधेनाधन इवोन्नतः ॥ ३६४ ॥ 
तद्वाकुसंग्राम एवास्तु यस्य बादी विजीयते | जित एवापरेणासो कि हतेबेहुशख्लिमिः ॥ ३६५ ॥ 
भुजे 'बाचि च शोय्य ते वादिनो "उप्यपराजिताः । यद्यसो सोगताचार्य्यों महावादी विजीयते ॥ ३६६॥ 
तस्मिन जिते जिता एवायासबाह्यं त्वया वयम्‌ । छृतपिण्ड इब स्थानम उदके हिमनिश्चयः ॥ ३६७ ॥ 0 
इति ध्र॒त्वाउ5्प्त भूपाल ऊचे संदेशहारकम्‌ । श्रीधम्मो 5नुचितं ब्रयात्‌ कि कदापि नराधिपः॥ ३६८॥ 
परं किब्लिदुपालभ्यमस्ति नाहँ सतां हि यत्‌ । अस्मिन्नवसरे वाच्य॑ श्रस्तावो दुलेभो भुवम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
विदुषः सुदृदस्तस्याकारणव्याजतो घरवम्‌ । आयाम मिलितु तत्र सफु्ट 'चास्मामिरोच्यत ॥ ३७० ॥ 
तत्र 'बी ज उ रा-दो रा! वाक्याभ्यां बंघुरीतितः । द्वितीयो राडिब हो च राजानाविति संस्कृतात्‌" ॥३७१॥ 
दर्शिते चाढकीपत्रे व्याख्याते” बष्पसद्धिना | इदं 'तूअरिपत्त” ते अरिपन्नाख्यसंस्कृते ॥ ३७२॥ व5 
त्रिराख्यातेउपि न ज्ञातं भिया वा न स्फुटीकृतम्‌ । न विद्यस्तत्‌ तृतीयेडपि वचसि प्रकटे नयत्‌॥ ३७३॥ 
एतत्प्रकाशित्त यस्मादज्ञानात्‌ पुंनपुंसकम्‌ । ज्ञापितस्त्वत्परभुस्त व विशिष्टा विदिता; किछ ॥ ३७४ ॥ 
तथापि चेज्जिगीषाउस्ति मये तु त्वदधीशितुः । श्रद्धां ते पूरयिष्यामि भवस्वेतद्‌ भवद्ववः ॥ ३७५ ॥ 
परं विजयिनो राज्षः पराभूतक्षमाभुजा । सप्ताज्गमपि राज्यं स्वमपंणीयमद्र्पिना' ॥ ३७६ ॥ 
ईटशं भवतः स्वामी यदूरीकुरुते तदा | एबमस्त्वन्यथा कि नः प्रयासेन फलं विना ॥ ३७७॥ 20 
इत्याकण्योबदद्‌ दूत आम्रेतद्याख्या त्वयवा निजा। सत्या कृता विज्ञांनाथ ! मतेरपरिपाकतः ॥ ३७८ ॥ 
जडो5पि को न वेत्तीति कथिते कि पुनःपुनः । अपरोडपि ग्रहायातं नपं शत्रुमपि भुवम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
योजयेदातिथेये न भवांस्तु प्रकटीकृतः । सत्कारायापि नाम खं सत्यापयति चेद्धिया ॥ ३८० ॥ 
पलायमानो वाह्मानां हस्यारूढो विनश्यति । तदस्माकं प्रभोनोमवेतथ्य जायते स्फुटम ॥ ३८१ ॥ 
“त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 25 
निग्नहे' 5पि स एवास्थादोषो राक्षस्ततो नृप ! । विम्श्यकारिता तत्र सेवास्येकाउपराध्यति || ३८२ ॥। 
क्ष्माक्कीबस्य तस्थ त्व॑ जितेउस्मद्वादिना ततः । पुमानप्यपमानस्य पात्र सर्वख्वनाशतः ॥ ३८३ ॥ 
ब्राक्षीकृतप्रसादस्य नास्येबास्य पराजयः । वादिनो विम्शातस्व्वमविमर्शों हि नाशकृत्‌ | ३८४ ॥ 
श्रुत्वेति बष्पभद्दधास्पे सहास्ये नपवीक्षिते । मुनीशिन सदानन्दनिभरं जगदे बच; ॥ ३८५ ॥ 
को हि घम्मेस्य नोत्कण्टी पूर्व परिचितस्य च । यदि रामिग्रहो न स्थादस्य श्रेयोबहिष्कृत: ॥ ३८६ ॥ 80 
अनिलयेकप्रहे रक्ते भिक्षो कृतजयाग्रहः । क्षूणं तदेव चेद्रागे जयो मोक्षस्ततः कुतः || ३८७ ॥ 











. ॥ 2. 7 नाथ । 2 ९ आप्तोरामो । 8 7 जिनवादि?॥ 4 7पंवा। 5 'सजो बाचिबशोर्य्येते! इति अ्रष्टपाठः 'ए पुस्तके । 
6 पर इथ। 7 7९ वा?। 8 6 "रीरित:। 9 7 ण्तान्‌। 0 पर ब्याख्यातं । ] 'ै तया। 2 ऐप नविम्रखु। 8 (2 स्थापित? | 
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विधिष्टो । 5 ३९ “दर्पिता । 6 'र यदोरी7'॥ _7 / पवनस्‍्ख”; 'र पवनास्खत्पधा । 8 (ऐप हस्तारूढो । 
इहमस्मत्‌ । 20 2४ बिप्रहे । 2 2४ पुमानथाप"। 22 7 बा। 29 2४ 7 क्षण । 


९६ 


प्रभावकचरिते 


बैराग्य एब मुक्ति; स्मात्‌ सर्वदशेनसंमतम्‌ । काय्यों नात्राघृतिभिक्षुजैयों मे तत्कृतोन्नतिः ॥ ३८८ ॥ 
घम्मेराजस्य सम्यक्‌ कुविचारादिदमादतम्‌ । मदाश्रितों यतो वादस्तस्येबोपकरिष्यति ॥ ३८९॥ 
कुआप्यवसरे तस्मादस्तु वाक्पूरतों रणः । संमान्य प्रेषय भ्रेष्ठपुमांस' घम्प्रभूपतेः ॥ ३९० ॥ 
आमराजेन झत्वैतत्‌ प्रदितः समय मुवम्‌ । व्यवस्थाप्य जगामासा ओरचे तत्खामिनः पुरः॥ ३९१ ॥ 


5 ६१७, वाग्विश्रह्यय वादीन्द्रं राजा' बद्धेनकुजञ्ञरम । धर्म: संवाहयामास गीष्पतिं वासबों यथा ॥३९२॥ 
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चतुर्दिंगन्तविश्रान्तकीत्तेय; सुदृदस्ततः । आहूयाभ्यच्थ सभ्यत्वे वादेडस्मिन्‌ विहिता मुदा ॥ ३९३ ॥ 
परमारमद्याबंशसम्भूतः क्षत्रियात्रणी: । तस्य वाक्पति राजो5स्ति विद्वान्‌ निरुपमप्रभः ॥ ३९४ ॥ 
पूर्व परिचितश्वासो थप्प'भट्टिप्रभोस्ततः । तस्य वाम्मर्मविज्ञानहेतों संबाहितों मुदा ॥ ३९५ ॥ 
व्यवस्थितदिने प्राप प्रदेश देशसन्धिगम्‌ । सभाधीशमहासभ्येः सम वद्धनकुज्लर। ॥ ३९६ ॥ 
कन्यकुब्जादपि श्रीमानामः काम सुधीनिधि: | श्रीबष्प भ्ििना विद्वद्दुन्दसत्निधिना समम्‌ ॥३९७॥ 
भुवबं तामेब संप्रापातपत्रार्छादिताम्बर: । आवासान्‌ स्वःपुराभासान द॒त्वावस्थितवानथ ॥ ३९८ ॥--युग्मम्‌ । 
आजन्म सर्वदा दृष्टशश्राशखिझूथादरः । अदृष्टपूर्ववाग्युद्धप्रेक्षाये सकृतूहलछः ॥ ३९९ ॥ 
अहंपूर्विकया सिद्ध-विद्याधरसुरक्षजः । समेतश्राप्सरोबगे: खगेवद्गगनाज्ञणे || ४०० ॥ 
कौतुकाकृष्टवेतोमी राजसभ्येबहुश्रुतेः | ईयतुः सह्ञतों तत्र तो वादि-प्रतिवादिनो || ४०९ ॥ 
उपविष्टेषु सभ्येपु श्रुद्रधीनमनस्सु च । स्तिमितात्र सभा साउभूदालेख्यलिखिता किल | ४०२ ॥ 
निज निज नराधीशमाशिपाभिनेनन्दतु: । खस्वागमाविरोधेन सभ्यानुमतिपूर्वकम ॥ ४०३ ॥ 
ततः श्रीसोगताचाय्येः पूत्र वद्धनकुझ्जरः | आशीवोदमुदाजहे व्यथकं द्वेषिपर्पदाम्‌ ॥ ४०४ ॥ 

तथा हि- 


शर्म्मणे सोगतो धर्म्मः पश्य वाचंयमेन यः । 

आहतः साधयन्‌ विश्व क्षणक्षणविनश्वरम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
अथ स्ेतांबराचार्यर्या बप्पमद्टि; सुधीपतिः । अभ्यधत्ताशिपं स्वीयां भूपाछाय यथा तथा ॥ ४०६ ॥ 

अहैन्‌ शर्म्मोन्नतिं देयात्रित्यानन्दपदण्थितः  । 

यद्वाचा विजिता मिथ्यावादा एकान्तमानिनः ॥ ४०७ ॥ 
उभयोराशिषः श्लोको निरूचुः पार्षदास्तदा । असो धर्म्मों गतः सम्यग यमिता गीश्र वादिभि; || 9 ०८॥ 
क्षणभन्जि जगद्योक्त भड्स्थेवानया गिरा | सागतस्यानुमीयेत बाग्देवी सयवादिनी ॥ ४०९ ॥ 
निद्यानन्दपद श्रीदो देव एकान्तबिग्रही । मिथ्याबादविजेन्री गीः श्रेतभिक्षोस्ततो जयः ॥ ४१० ॥ 
इति निश्चित ते तस्थुयोवन्मोने सभासद्‌:' । तावत्‌ कस्तूरिकां हस्ते ऋत्वा बोद्धोजजवीदिदम्‌ ॥ ४११ ॥ 
“कसु तूरी उपगरइ' प्रोक्ते प्राकृत* ऊचिवान्‌। आचाये उपकर्त्रीयं रजकस्मेति” विद्यताम्‌ू ॥ ४१२॥ 
इति तत्प्रश्नसद्भेतादुत्तरेणाधरीकृते । ताबदू रक्ताम्बर: सर्वानुमतः पश्चषमत्रवीत्‌ ॥| ४१३ ॥ 
सबोनुवादेनानूय ततस्तत्पक्षदूबकान्‌ । उदाजद्वार व्याद्वारान्‌ श्रामाणिकपतिमुनिः ॥ ४१४ ॥ 
उत्तरादुत्तरं चेबसुक्ति-प्रत्युक्तिरीतितः । पद व्यतीयुस्तवा मासास्तयोर्विवदमानयों: ॥ 9४१५ ॥ 
श्रीमाना मरछूपो 5न्येयरूचे सूरिं क॒दा प्रभो ! । व्याघातो राजकार्याणां वादः संपूरयिष्यते ॥ ४१६ ॥ 





] 4 बाक्यरतो । 2 2 3 अ्रष्पुमास । 3 ४ सययो। 4 7४ वादीदराजवर्द्धत/ । 5 ४ धर्म । 6 7 समाधीश्?। 7 7 
काम" । 8 ( सभमू। 9 २९ खःपुरापट्ट। 40 2. ता तत्र । 47 3 ( पर्षदा । 42 4 'स्थितं। 8 & खदं सदः । 
4 & नाखि 'प्राइत' । 5 2. रजस्तरेति । 6 3 ब्यापातो । 


११. बप्पभट्टिसूरिचरितम । ९७ 


तत आह तदाचार्यो बाग्विनोदसुखाय वः । ह्यत्कारूं हि नश्वेतस्यासीदिति कृतिप्रभो! ॥ ४१७॥ 
बाधाविधायी' यद्येष भवतस्तद्‌ विलोकय । प्रभाते निग्नहीष्यामि विद्वन्मन्यं हि भिक्षुकम ॥ ४१८ ॥ 
प्रारदत्तं गुरुभिर्मश्ं परावत्तेयतः सतः । मध्यरात्रे' गिरां देवी खगेज्ञावेणिमध्यतः | ४१९ ॥ 

ख्रान्ती तादशरूपा च प्रादुरासीदू रहस्तदा । अहो मश्नस्य माहात्म्यं यद्देव्यपि विचेतना |] ४२० ॥-युग्मम्‌ । 
अनावृतशरीरां च सकृदीषद्‌ ददशे ताम्‌ | सूरिः सू्यादिवास्थं च परावर्तयति सम सः॥ ४२१॥ 5 
सं रूपं विस्मरन्ती च॒ प्राह वत्स ! कथ मुखम्‌ । विवत्तेसे भवन्मग्जजापात्‌ तुप्टाहमागता ॥ ४२२ ॥ 

वर वृण्विति तत्रोक्तो बप्पसट्टिस्वाच च | मातर्‌ ! विसदशं रूपं कर्थ वीक्षे तवेरशम् | 2२३ ॥ 

स्वां तनु पश्य निर्वश्रामित्युक्ते ख्॑ं ददश सा | अहो निबिडमेतस्थ त्रह्मत्रतमिति स्फुटम ॥ ४२४ ॥ 

वीक्ष्य मामीदशी यन्न चेतोडस्य विकृतिं ययों | ध्यायन्तीति दृढ़ तोषात्‌ तत्पुरः समुपस्थिता ॥-युग्मम्‌ । 
बरे5पि निरपृहे त्वत्न दृढ् चित्रादुबाच च | गत्यागटोम॑म खेच्छा त्वदीया निश्तो भव ॥ ४२६॥ . 0 
ततः सूरिर्गिरां देवीं तुट्र॒वे सुप्ु॒बाग्भरेः । वृत्तेर“घरिते त्याये श्रतुदेशमिरद्धुते: || ४२७ ॥ 

इमां स्तुतिं सुबणाद्यां कर्णकुण्डलरूपिणीम्‌ | मानयन्त्यतिसन्तोषाद्‌ भारती बाचमूचुपी ॥ ४२८ ॥ 

वत्स ! कि प्रच्छसीत्युक्ते सूरिरूचे विवाद्यसों | सर्ल॑ प्रज्ञाबलाज्जस्पेदू , विज्ञानमथ किब्वन ? ॥ ४२९ ॥ 
देवी प्राह्ममुना सप्रभवा नाराधिता5स्म्यहम्‌ । प्रदत्ता गुटिकाक्षय्यवचना5स्य मया ततः || ४३० ॥ 
तत्मभावाद बचो नास्य हीयते यतिनायक ! । सोपालम्भमिवाहासो सूरिः श्रीभ्रुतदेवतामू ॥| ४३१ ॥ . 75 
पुष्णासि प्रयनीक॑ कि शासनस्य जिनेशितुः । सम्यग्रृष्टि: पुराम्नायात शुभुवे भवती ननु ॥ ४३२॥ 
सरस्वती पुनः प्राह नाहं” जेनविरोधिनी । उपाय तेडपैयिष्यामि यथासों जीयते बुधः ॥ ४३३ ॥ 

सर्वेडपि मुखशोचं ते विधाप्याः पार्षदादयः । ततो5स्य काय्येमाणस्य गण्डूपं मुख्बतो मुखात्‌ | ४३४ ॥ 
अष्टा चेद्‌ गुटिकाउबइयं युष्माभिर्जितमेव तत्‌ । चतुर्दशं पुनृत्त न प्रकाश्यं कदापि हि ॥ 9३५॥ 
यतस्तत्र श्रुते साक्षाद्‌ भवितव्य मया श्रुवम्‌ । कियतां हि प्रसीदामि निष्पुण्यानां मुनीशर ! ॥| ४३६ ॥ 20 
इत्युक्त्वाउन्तदेथे देवी सूरिइछन्न जगो पुरः | विज्ञवाक्पलिराजस्थ यदादिष्ट गिरा तदा ॥ ४३७ ॥ 
इत्यल्लीकृय तेनाथ करक॑ नीरपूरितम्‌ । समानाय्य सभा सवा वचक्तशुद्धि व्यधाप्यत ॥ ४३८ ॥ 
तत्कुर्वती5थ तस्यापि गुटिका पतिता मुखात्‌। भिक्षोरास्यजलेनुन्ना श्रीरिवापुण्यकर्मणगः ॥ ४३९ ॥ 
अविश्रान्तमिथोवादाध्वन्य ध्वन्यतया ततः । श्रान्ता विश्राममिच्छन्ती मूकस्पेवास्य गीः स्थिता ॥४४०॥ 
सदस्याश्व बचः प्रोचुगुटिकेव वचःक्षमा । अनेडमूक एवायं भिक्षुरन्वर्थनामभू: ॥ ४४१ ॥ 25 
जिग्ये श्रीयप्पभट्टिस्त वादि कु ज्ष र के स री । बिरुदं जुधुषे राज्ञा जल्ले जयजयारबः ॥ ४४२ ॥ 
धमराज्य॑ ग्रहीतुं च खबलात्‌ साद्धवेभवम्‌ । तदाम उपचक्राम स्व पर्ण कस्यजेजयी ॥ ४४३ ॥ 

उवाचाथ गुरुस्तस्थ यदुक्त च॒ पुरः पुरा । यद्वाज्येन पर्ण चक्र घम्मभूपो5पघिकृय नः ॥ ४४४ ॥ 
तत्तस्येबोपकाराय भविष्यति कदाचन । तदस्य वचसः कालो नृपनाथ ! समाययों ॥ ४४५ ॥ 

इय॑ प्रमाणशाश्लाणां मुद्रा यलिखिते ततः । सम्बन्धे निग्रहों नेब यत्पराजय एबं सः ॥ ४४६ ॥ 30 
अस्य राज्य तद्स्येष सन्तिष्ठतु यधास्थितम्‌ । अनिद्भवष्देतोः कः शास्मुद्रां विछुम्पति ॥| ४७४७ ॥ 
गुरुभक्ल्याभिरामो5यसामोनिच्छुबेलादपि । धर्म धर्मस्थितो राज्यममुमेने प्रसादवः ॥ ४४८ ॥ 

तत आर्य बौद्ध त॑ सूरिवेद्धेनकु खरम्‌ | तदासभे गोपगिरोौ भीवीरभवनेडनयत्‌ ॥ ४४९ ॥ 


] +र व्यधायि। 7 यथेषा। 3 7 "्वतैयतस्ततः । 4 2 मध्ये रात्रे: । 5 “ वत्तेरधिष्टितेये? । 6 6 भ'रती। 7 


"मूचुषी । 8 7 सप्तवारा?। 9 7 माह । 40 7प विभाय भ्रीपा । 4] 7 ज्यपीयत। 2 7? थ्वाधिकाराय । 
प्र० १३ 


९८ प्रभावकचरिते 


श्रीमहावीरबिम्त स विलोक्य हृदि हर्षितः । 'शान्तो वेप' इति स्तोत्र चक्रे प्रमुदितसदा ॥ ४५० ॥ 
एवं स्तुत्वा जिन सात्मनिन्‍्दके सोगतप्रभो | सूरिजनरहस्यानि तस्य प्रादशयत्‌ पुरः ॥ ४५१ ॥ 
सिथ्यात्वगरलं हत्वा पीयूषामलगीभरेः । परीक्षापूर्वमस्थापि तबित्ते धर्म आहँतः ॥ ४५२ ॥ 
निद्राविद्राणचैतन्ये” निशायामन्यदा गुरो । प्रतिप्रहरमाह सम ताथागतयतीखरः ॥ ४५३ ॥ 
5 चतुरक्षरनिष्पन्न॑ समस्यानां चतुष्टयम्‌ । स चोस्स्प्नायितेनेबापूरयत सूरिपुज्डबः ॥ ४५४ ॥ 
मन्दाकरान्तापदेर्मन्दाऋरान्तिक्षुण्णान्यतीर्थिक: । अपूरमपरेः सर्वप्रयत्रेनापि वाग्मिभिः ॥ ४५५ ॥-युग्मम्‌ | 
'एको गोत्र! [ १ ] 'सर्वस्य ढै? [२] “लीपुंवच्च' [ ३ ] इड्ो यूना' [ ४ ] समस्या;- 
“को गोज्रे' स मवति पुमान्‌ यः कुटुम्ब बिमर्ति 
“सबस्य द्वे! सुगति-कुगती प्रत्ेजन्मानुबद्धे । 
१0 स्त्री पुंबच' प्रभवति यदा तद्धि गेह विनष्टम्‌ 
ध्ृद्धों यूना' सह परिचयाक्त्यज्यते' कामिनीमिः ॥ ४५६ ॥ 
सम्यक्त्बं ग्राहितः सोडथ दवादशब्रतशोभितम्‌ । आश्क्रेपपूर्वमाप्रच्छय स्व॑ स्थानं प्रययों ततः ॥ ४५७ ॥ 
पूर्ववेरपरीहरात्‌ संगतो सोदराविव । अन्योडन्यप्राशतेस्तु्टो पुरं स्व स्व॑ गतो नृपो ॥ ४५८ ॥ 
९१७. अन्यदा रहसि प्राह ध्मेभूप॑ स सोगतः । विजिग्ये बप्पभद्दिमा न तत्‌ क्षूणं मनस्यपि ॥ ४५९ ॥ 
१5 यतो वाग्देवता तस्य यथोदितविधायिनी । खयय बदति तददे सख्वप्ने जाप्रति “चास्थिता ॥ ४६० ॥ 
परं वाक्पतिराजेन त्वद्राज्यपरिभोगिणा । अस्मासखपकृतं भूरि मुखबशोचविधापनाव॥ ४६१ ॥ 
इति श्रुत्वापि बोद्धे स छलवादात्‌ छथादरः । ख्रहं वाक्पतिराजे' च गुणगृह्षे मुमोच न ॥४६२॥ 
यशोवर्महपो धर्ममन्यदा चाभ्यपेणयत्‌ । तस्मादू ठिगुणतञस्त भूप॑ युद्धअबधीद्‌ बढी ॥ 2६३ ॥ 
तदा वाक्पलिराजश्र बंदे तेन निवेशितः । काव्य गौ डव धं कृत्वा तस्माश्व स्वममोचयत्‌ || 2६४ ॥ 
90 कन्यकुब्जे समागट संगतो बप्पमट्टिना । स राजसंसदं नीतस्तुष्ठवे चेति भूपतिम॥ ४६५ ॥ 
तथा हि- 


कूमः पादो5्च्र' यथ्टिसुजगतनुलता माजन मूतधाजत्री 
तेलोत्पूरः समुद्र! कनकगिरिरय वृत्तवत्तिप्ररोहः । 
अर्चिश्वण्डांशुरोचिगगनमलिनिमा कज्लं दह्यमाना 
हे झात्रुश्रेणी पतंगो ज्वलतु नरपते ! त्वत्प्रतापप्रदीप: ॥ ४९६ ॥ 
चटचटरिति चम्मणि उछमिति चोच्छलिच्छोणिते' 
धगद्धगिति मेदसि स्फुटरवो5स्थिषु 'द्वाकृतिः । 
पुनातु भवतो हरेरमरवेरिनाथोरसि 
कणत्करजपञ्चरक्रकचकाषजन्समानल। ॥ ४९७ ॥ 
30 प्थुरसि ग॒णैः कीत्या रामो नलो भरतो भवान्‌ 
महति" समरे दजुप्नस्त्व सदैव युधिष्ठिरः । 








8 )४ तस्माद्विग्र॒णितं दस्त । 9 7 पादों च। 0 2 अछमच्छमिति । ] )प चोच्छल्िते शोणिवे। 2 )प सफुटखास्थरिध्वाकृतिः । 
3 / महसि । 5 


११. अप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । ९९ 


इति सुचरितेः रुयाति विश्रवविरन्तनभूभृतां 
कथमसि न मान्धाता देवखिलोकबिजय्यपि ॥ ४६८ ॥ 

सन्‍्मानातिशयो राज्ञा विदवे तस्य भूश्वतः । गद्जां गेहागर्तां को हि पूजयेदलसोडपि न ॥ ४६९ ॥ 

मन्यते कृतकृत्य स्व खगेनाथोडउपि वाक्पतिम्‌। प्राप्प वाक्पलिराज तु नाधिको5यय किमस्म्यतः || ४७० ॥। 

व्यागाद्‌ू धमस्य माकापपीर्मनस्यनुशयं सखे ! । यद्वेहागतमत्पूजानाधानात्‌ सोडबमस्थिति: ॥ ४७७१ ॥ 5 

तवाधीनमिद राज्य विचिन्त॑ सुखमास्व तत्‌ । श्रीयषप्प भट्टेमम च तृतीयरत्वं सहामते | || ४७२ ॥ 

इत्यामराजव्याहारामृतसारपरिछुतः । गज्लोदक इव ख्लरातः प्रीतिषावित्यमाप सः ॥ ४७३ ॥ 

सद्दैवोत्थाय तत्रासो नृपमित्रेण सूरिणा । उपाश्रयमनुप्राप्यातिष्ठत्‌ परमया मुद्रा ॥ ४७४ ॥ 

गौडबथो”* “महुमहविजय श्रेति तेन च । कृता वाकपतिराजेन द्विशाखी कवितानिधिः ॥ ४७५ ॥ 

बोद्धकारिततहेपापोपके धरम मभूपतो | सर्वत्र गुणिनः पृज्या गुरुरियाह तत्पुरः ॥ ४७६ ॥ 40 

बृत्तो कृत हेमटंकलक्ष॑ं तहिगुणीकृतम्‌ । वृपेणासों महासोख्यात्‌ कार गमयति सम सः ॥४७७॥-युग्मम्‌ 
६१६, सभायामन्यदा राजा सुखासीन गुरु प्रति | प्राह न त्वत्समों विद्वान स्वरगेंडपि किम भूतले ॥४७८॥ 

गुरुराह पुरा5भूवन्‌ पूर्व ते जेनशासने । श्रुतज्ञानमहाम्मोधेयेत्‌प्रश्ञा पारट्शवरी ॥ ४७९ ॥ 

शत सहस्र॑ लक्षं वा पदानामेकतः पदात्‌ | 'अधिगच्छन्ति विद्वांसो3भूबन्‌ केउप्य घिका अपि ॥ ४८० ॥ 

ऐदंयुगीनकालेडपि सन्ति ग्रज्ञाबलाद्भुताः । येपामहं न चाप्रोमि पादरेणुतुठामपि ॥ ४८१ ॥ 5 

अस्मदीयगुरोः शिष्यो खेटकाधारमंडले । वियेते नन्नसूरिः श्रीगोविंदसूरिरित्यपि ॥ ४८२ ॥ 

यप्पुरों बठरत्वेन तत्र स्थितिमनिच्छतः । खज्भाराय भवत्सख्यं विदेशावस्थितेमम ॥ ४८३ ॥ 

इति बाचा चमत्कारं धारयब्नत्रवीज्षप: । भवद्वचः प्रतीतोडपि प्रेक्षिष्ये कोतुक हि तत्‌ ॥ ४८४ ॥ 

ततो वेषपरावत्तप्राप्तो गूजरमंडले । परे हस्तिजये जैनमन्दिरस्थ समीपतः ॥ ४८५ ॥ 

उपाश्रयस्थितं भव्यकदम्बकनिषेवितम्‌ । राजानमिव सच्छत्न चामरप्रक्रियान्वितम ॥॥ ४८६ ॥ 20 

सिंदासनसितं श्रीमन्नन्नसूर समेक्षत । उत्तानहस्तविस्तारसंज्ञयाह किमप्यथ ॥ ४८७ ॥ 

एतह्ठिलोक्याचार्यो5पि मध्यमातजनीद्वयम्‌ । पुरस्तस्य वितस्तार शद्भाकारेण तत्र च॥ ४८८ ॥ 

इत्युत्थाय गते तत्र जने; प्रष्टमिदं किमु । ततः प्रापद्बयत्‌ सूरिः को5पि विद्वानसों पुमान्‌ू ॥ ४८९ ॥ 

पृच्छति सम यतीनां किं राज्यलीला ततो” मया । इत्युत्तरं ददो श्ज्ले भवतो भूपतेः किमु ॥ ४९० ॥ 

निविष्टमन्यदा चेल्ये शाम्ं वा त्स्या य ना मिधम्‌ । व्याख्यातं प्रेक्ष्य त॑ भूपो नमस्कृत्य जिनं ययो ॥ ४९१॥ ०5 

ननाम न गुरु का मशास्त्र व्याख्यानतः स च । विद्वानेप न चारित्री गुरुरित्थं विकल्पित: ॥ ४९२ ॥ 

परिज्ञातेउथ तत्तत्तवे खेद दध स कोविदः । धिग्वेद्रध्यं हि नो नियेद्पकीर्तिकलक्लितम | ४९३ ॥ 

श्रीगोविन्दः शशासेनं खिद्यसे किं बच: शणु । आममभूपतिरेबायं गुप्तो नापर ईटशः ॥ ४९४ ॥ 

ततः किंचिद्धर्मशार्ख विधायातिरसोहूब॒लूम्‌ । पार्श्रन्नटस्य कस्यापि बप्पलट्टिप्रभोः पुरः ॥ ४९५ ॥ 

प्रेपयितदू यथात»्यं चामिनायति तत्पुरः । तत्रापररसावेशं सोउनुभूय अभोक्षते (१)॥ ४९६ ॥ 80 

तथेति ग्रतिपद्याथ ऋत्वा तच्च नटोत्तमान्‌ | प्रेषयच्छिक्षितान्‌ सम्यक्‌ 'प्रायादासपुरं च सः॥ ४९७ ॥ 

अमिलदू बप्पभद्देश्व तेन राज्षोईध दर्शितः । आदितीर्थकृतो वृत्तमभिनिन्ये स नूतनम्‌ | ४९८ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


विहितं सन्धिबन्धेन रसाय नजश्नसूरिणा । तत्कथां प्रथयन्‌ हलन्नाह प्राकृतरूपकम्‌ )| ४९९ ॥-युग्मम्‌ । 
कश्वणहु खुबियहु गिरि वेयहु बेहावह । 

श्रीथप्पम टिराहेदम द्वो न रूपकद यम्‌ । नर्मधर्म्मेंण' तच्चापि नटो व्याबृय तत्पुरे ॥ ५०० ॥ 

आगत्य तथ्यमाचख्यों नज्ञाचाथेकवेः पुरः । नेत्द्रम्यमिदं कायेमिति संचिन्य हर्षतः ॥ ५०१ ॥ 

ततो रूप॑ परावृद्य स सिद्धगुटिकादिभिः । प्रतस्थे कम्यकुब्जे च सह गोविन्दसूरिणा ॥ ५०२ ॥ 

प्राप्तोषच मिलितों बष्प भद्दे: पट्टेधरस्य च । राजपर्षदि नृत्यंश्व रसं वीर॑ वितेनिबान || ५०३ ॥ 

तद्ध्यानेकमना भूपश्रकर्प प्लुरिकरां निजाम्‌ । 'मारि मारी ति शब्देन नदन्‌ सिंह इब क्रधा ॥ ५०४ ॥ 

अद्जरक्षेस्ततों नाट्यमिद्मित्थं निवारितः । चेतन्ये सद्गते पश्चात्‌ प्रतिबुद्धों गुरुक्तिमिः ॥ ५०५ ॥ 

आह गोविन्दसूरिस्तद्भूप ! युक्त कं कृतम्‌ । केनापि न परं शास्नरसः सर्वोडनुभूयते ॥ ५०६ ॥ 

ततो वात्स्यायने व्याख्यायमाने नज्नसूरिणा | सविकल्पो मनीषी त्वमन्यः को न विकल्पयेत्‌ ॥५०७॥ 

लज्ितेन' ततो राज्ञा क्षमितों कोविदाधिपों | सटं तद्दचनं बाढं यदूचे सुदृदा मम ॥ ५०८ ॥ 

संयमेन 'सुशीलेन वृत्त्या विद्वत्तया तथा । तह्दुरुआ्रातरो पूज्यो श्रान्तिर्म क्षम्यतामिति ॥| ५०९ ॥ 

इत्याकर्ण्य ततः प्रोचे श्रीमज्ञो विन्द्सूरिणा । तपो न नः कर्क्येत त्वयि बृत्तानि पश्यति ॥ ५१० ॥ 

यतः-- 


अवन्‍न्तु ते दोषविदः शिवाय विशेषतस्तद्वचनेकनिष्ठाः' । 
येषां प्रवादादपवादभीता गुणाज॑नोत्साहपरा नराः स्युः ॥ ५११॥ 
तथा- 

जे चारित्तिह्ि निम्मला ते पंचायण सीह । 

विसयकसाहइंहिं गंजिया ताहं फुसिज्जड लीह ॥ 

लाह फुसिज्नह लीह, इत्थ ते तुछ्ल सीआलह । 

ते पुण विसयपिसायछलिय गय करिणिहि बालह ॥ 

ले पंचायण सीह सत्ति उज्जल नियकित्तिहिं। 

ते नियकुलनहयलमयंक निम्मलचारित्तिहि ॥ ५१२॥ 
ध्रुत्वेति नृपतिस्तोपादुबाच' सुद्ृदं गुरुम्‌ | धन्यो5हमेव यस्याभूद गुरोः कुलममूदशम्‌ ॥| ५१३ ॥ 
राश्ा 5वस्थापितो तत्र दिनान्यथ कियन्त्पि । आप्रच्छय बष्पभट्टिं ताबागतों स्वभुबं ततः ॥ ५१४ ॥ 
धर्मव्याख्या सदाख्यानाख्यानप्र भोत्तरादिभि: । कियानपि ययो काछः समुदोः सुद्ृदोस्तयो: ५१५ ॥ 

आययाबवन्यदा वृन्दं गायनान्तावसायिनाम्‌ । श्रवःसख्वादिमहानादरसनिर्जिततुंबरु: ॥ ५१ ६ ॥ 

तत्रेका किन्नरी साक्षान्मातज्ञी गीतभद्जनिमिः । राजानं रज्नयामास रूपादपि रसादिमि: || ५१७ ॥ 
प्रवाह्म प्रतिपक्षस्थ राक्षो रागद्विषन्‌ जयी । चित्तवृत्तिमद्ापु्योमवस्कन्दं ददो तदा ॥ ५१८ ॥ 
वासतव्यानीन्द्रियाण्यस्थ बहिर्भी्येष्त नियेयु: । तैरिव प्रेरितो राजा वासं बहिर्चीकरत्‌ ॥ ५१९॥ 
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१९, यप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । १०१५ 


जउवबाच च-- 


बक्र पूर्णशाशी सुधाध्धरलता दन्ता मणिश्रेणयः 
कानितिः श्रीगेमन गजः परिमलस्ते पारिजातद्ुमाः । 
वाणी कामदुघा कटाक्षलहरी तत्कालकूट्ट विष 
तरिंक चन्द्रमुखि ! त्वदथेममरैरामन्थि दुग्धोदधिः ॥ ५२० ॥ 5 
अन्तश्ररेभ्यो विज्ञातवृत्तान्तः सूरिरप्यथ । दृध्यो स सादिनो दोषो यदश्वो विपर्थ ब्रजेन्‌ु॥ ५२१ ॥ 
आमभूपे विमागेखे विश्वप्रकृतिषु शुवम्‌ । अपकीर्ति: कलझ्लो5यं ममेबासझ्जति स्फुटः ॥ ५२२ ॥ 
तदुपायाद विनेयोउसाविति ध्यात्वा बहिगृहे । ययो विलोकनव्याजात्‌ कामार्त्तेरोष्ध स्मरन्‌ ॥ ५२३ ॥ 
नव्येषु पट्रशालायाः पट्रंषु खटिनीदलेः | काठ्यानि ठयलिखद्‌ बोधबवन्धुराणि ततो गुरुः ॥५२४॥-युग्मम्‌ । 
तथाहि- 30 
औत्य नाम गुणस्तवैव तदनु स्वामाविकी खच्छता 
कि ब्रूमः शुचितां ब्जन्ति' शुचयः सड्जेन यस्यापरे। 
कि चालतः परमस्ति ले स्तुतिपदं त्वं जीवित देहिनां 
त्वं चेन्नीचपधेन! गउचछसि पयथः करत्वां निषेद्धं क्षमः ॥ '९२५॥ 
सद्ृत्त सहुण महाघ्ये महाहे कान्‍त कान्ताघनस्तनतटोचितचासुसूर्तिः । 85 
आः।ः पामरीकठिनकण्ठविलग्न भग्न हा हार! हारितमहो मवता गुणित्वम॥५९२९॥ 
उप्पहजायाएँ असोहरीह फलकुसुमपत्तरहियाए। 
बोरीईं वहँ दितो भो भो पामर न लज्विहिसि ॥ ५२७ ॥ 
मायंगासत्तमणस्स सेइणि तह थय स्ुजमाणस्स । 
अब्मिडइ तुज्ञ नायावलोय को नद्ठधम्मस्स ॥ ५२८ ॥ 20 
लज्िज्डइ जेणि जणे मइलिज्जहइ नियकुलकमो जेण । 
कंठट्ठिएहि जीचे सा खुदर ते कुणिल्लास ॥ ५२० ॥ 
जीय॑ जलबिंदुसम संपत्तीओं तरंगलोलाओ। 
सिविणयसम च पिम्म॑ ज॑ जाणह ते करिज्लासु ॥ ५३०॥ 
लिखित्वा स्वाश्नयं प्राप बप्पमदिप्रभुमंदा । द्वितीयेडहनि भूपो5पि तत्सदा* प्रेक्षितुं/ ययो ॥ ५३१ ॥ 25 
अवाचयश्व काव्यानि' हलेखीनि यथा यथा | तथा तथा अ्रमोड5नेशद्‌ दुग्धाद्धत्त्रमोहवत्‌ ॥ ५३२ ॥ 
अथान्वतप्यत श्रीमानामः श्याममुखाम्बुजः । व्यमृशञ्व" बिना मित्र कोडन्य एवं हि बोघयेव ॥५३३ ॥ 
इदानीमहमप्रेक्ष्य स्वमास्यं दशेये कथम्‌ । तस्य व्यथाकरं विश्वप्राणिनां दोपकारणम्‌ || ५३४ ॥ 
सांग्रतं मे बृदृद्धानुरेव शुद्धि विधास्यति | कलइझ्डपह्लिल त्याज्यमेबास्माकं हि जीवितम्‌ ॥ ५३५ ॥ 
इति ध्यात्वा स तत्रेवादिशत्‌ प्रेष्यांश्विताकृते । अनिच्छन्तीडपि भूपालादेशं तत्र व्यधुबछात्‌ ॥ ५३६ ॥ 380 
राजलोक इदं ज्ञात्वा पृश्रकके करूणखरम्‌ । राजमित्रगुरोरश्रे ततोठसो तत्र जग्मिवान्‌ ॥| ५३७ ॥ 
उदाचाथ गुरुभूप ! प्रारब्ध ख्लीजनोचितम्‌ । किमिदं विदुपां निन्‍्ध ततो राजाह तत्पुरः ॥ ५३८ ॥ 
मम प्रच्छन्नपापस्थ मालिन्ये मनसा ऋते । स्वदेहत्याग एवास्तु दण्डो दुष्कृतनाशनः ॥ ५३९ ॥ 
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१०२ प्रभावकचरिते 


यथा दुष्कृतिकोकस्य वर्य दण्डमक्ृष्महि । तथा स्वस्यापि किं नेब कुर्मः कर्मच्छिदाइृते || ५४० ॥ 
गुरुराद स्मितेनाथ विम्ृश त्व॑ हि चेतसा | निबद्धं कर्म चित्तेन चित्तनेब विमोच्यते ॥ ५४१ ॥ 
स्मात्तोनात्ते( ति )भिदे परच्छ प्रायश्रित्तानि पाप्मनाम्‌ । यतः स्म्ृतियु सर्वेषां मोक्ष ऊंचे मनीषिभि; ॥५४२॥ 
वेदान्तोपनिपत्तत्त्वभ्रुतिस्मृतिविज्ञारदाः । तत्राहूयन्त भूपेन स्तूपेन न्‍्यायनाकिन; ॥ ५४३ ॥ 

5 यथाबृत्तं मनःशल्यं जगदे तत्पुरस्तदा । ततस्ते स्मृतिबाचालास्तथ्य शाम्रानुग जगुः ॥ ५४४ ॥ 
आयसीं पुत्रिकां वहिध्मातां तद्गर्णरूपिणीम्‌ू | आशि्यन्मुच्यते पापाज्षाण्डालीसबड्भसम्भवात्‌ ॥ ५४५ ॥ 
श्रुत्वेति भूपतिः कारयित्वा तां कथितक्रमात्‌ । आनाय्य तत्र सज्जोडभूत्‌ तदालिज्ञनदेतवे ॥ ५४६ ॥ 
चेगादागत्य पाग्वालीमार्शिष्यंस्तां खसिद्धये | पुरोधो -बप्प भट्टिभ्यां भूपतिभुजयोघृतः ॥| ५४७ ॥ 
आह श्रीबष्पसट्टिश्र खिराधार ! खिरो भव । मा कोरटिंभरमात्मानं नाशयेथा मुधा सखे | ॥ ५४८ ॥ 

80 उक्तश्वेकाग्नचित्तेतन साहसानन्यवेश्मना । भवता कर्म चित्तेन वद्धमुन्मोचितं त्वया ॥ ५४९ ॥ 
अस्य पापस्य मुक्तोडसि कृष्णाभश्रादिव भास्कर: । द्योतिष्यसे सतामन्तमुग तत्कर्म दुष्करम ॥| ५५० ॥ 
आनन्दितः प्रभोवोग्मिरिति ततद्याज कुप्रहम्‌ । इति ज्ञाते च हर्षोंड्त्र पुनजोत इवाभवत्‌ || ५५१ ॥ 
अमालेनेगरे तत्न सर्वद्धयांलंकृते कृते । गजगन्धर्वेसन्दोहरथ्यापादातिसंवृतः | ५५२ ॥ 
पट्टहस्तिशिग्स्थानागासनस्थे मुनीधरे । रोमगुच्छातपत्रादिप्रक्रियाप्रकटप्रभे ॥ ५५३ ॥ 

१5 प्रविवेश विशामीशः खय श्रीश इव' श्रिया । सुराणामप्यपूर्वण पुरमत्युत्सवेन सः ॥-त्रिभिविशेषकप्‌ । 

6१८, इतो वाक्पतिराजश्र तं दृष्टा राजवेक्ृतम्‌ । निर्बन्धान्नपमाप्च्छय बेराग्यान्मथुरां ययो ॥ ५५५॥ 
धर्माख्यावसरे:न्येशुः प्रभुभूंपालमूचिवान्‌ । धर्मतत्त्वानि पार्षथ्यमानितानि विवृ्य सः ॥ ५५६ ॥ 
नवनीतसमं विश्वधर्माणां करुणानिधिम्‌! । सन्त्याद्यमाहतं घर्म परीक्षापूर्वक श्रय ॥ ५५७ ॥ 
राजा प्राह्महंतो धर्मो निर्वहत्येब मादशाम्‌ | परीक्षायां' परं शैवधर्म चेतो5लगदू हृढम्‌।॥| ५५८ ॥ 

20 त्वदुक्तो नीरमानेष्ये कुस्मेनामेन रह्गतः । परं मा माममुं धम त्याजयिष्यसि सोहदात्‌ ॥| ५५९ ॥ 

न मुख़े पेटकाचारं वच्मि किंचिश्र वः पुरः । चेद्रोष नहि धत्तात्र गुरुरोपाद्विभी: श्रिये ॥ ५६० ॥ 
श्रतेति' गुरुणा प्रोक्त नृपः प्राह् स्मितं दधन्‌ । बोधयेयुभेवन्तो5पि बालगोपान्ननादिकम्‌ ॥| ५६१ ॥ 
कोविदं नेव शाब्लार्थपरिकर्मितधीसखम्‌ । रम्भाफर् यथा भक्ष्यं न तु निम्बफरू तथा ॥ ५६२ ॥ 
शक्तिश्नद्भवतामद्य मध्ये सथुरमागतम्‌ । पुराणपुरुषं नित्यं चित्ते ध्यायन्तमद्भुतम्‌ ॥ ५६३ ॥ 

95 यज्ञोपवीतवीताहु नासाग्रन्यस्तहप्टिकम्‌ । तुलसीमालया लीढवक्षःस्थलमिलाखितम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
श्रीकृष्णगानसत्तप्णवैष्णवत्राह्मणाबृ तम्‌ ) पुत्रजीवकमालाभिर्म ण्डितोरःस्थल किल ॥ ५६५ ॥ 
वराहस्वामिदेवस्य प्रासादान्तरवस्थितम्‌ । बेराग्यातिशयात्तत्र कृतप्रायोपवेशनम्‌ || ५६६ ॥ 
प्रतिबोध्य तदा जैनमते स्थापयत द्वुतम्‌ । वाक्पतिराजसामन्तं पर्येद्ासनसंस्थितम्‌ ॥ ५६७ ॥ 

-पंचमिः कुछकम्‌ | 

80 तेश्वाभ्युपगतेडशीतिं चतुर्भिरधिकां तदा । सामन्‍्तानां बुधानां च सह प्रैपयश्नप:ः ॥ ५६८ ॥ 
आचार्यः सह ते प्रापुस्तवरित शीघ्रवाहने: । सथुरां तत्र चाजम्मुर्वराहस्वामिमन्दिरे ॥ ५६९ ॥ 
पूबरोख्यातोदिताबस्थं परमात्मस्थचेतनम्‌ । ददशुः सूरयो भूद्धत्पुमांसश्व तमादरात्‌ ॥ ५७० ॥ 
तत्र श्रीयप्पभध्श्वि त्रयीस्तवनतत्परम्‌ । काव्यबृन्दमुदाजह्ने तस्य चेतः परीक्षितुम्‌ ॥ ५७९ ॥ 


रन लीत-+० न गत ले अंिि-जज+- 
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११, बप्पभ्टिसूरिचरितम | १०३ 


वथा हि- 


रामों नाम बमव हुँ तदबला सीतेलि हुं तां पितु- 
वांचा पंचवटीवने विचरतस्तस्थाहरदू रावणः । 
निद्राथ जननीकथामिति हरेहकारिणः श्ृण्वतः 
*पूर्वस्मत्तुरवन्तु कोपकुटिलश्रूमंगुरा दृष्टयः ॥ ५७२॥ ह 
दष्पेणार्पितमालोक्य सायास्त्रीरूपसमात्मनः । 
आत्मन्येवानुरक्तो वः थिय दिशतु केशव: ॥ ५७३ ॥ 
उत्तिषन्व्या रतान्ते भरखरगपतौ पाणिनेकेन कृत्वा 
ध्ृत्वा चान्येन वासो विगलितकबरीमसारमंसे वहन्त्या! । 
सद्यस्तत्कायकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः 0 
शाय्यामालिंग्य नीत वपुरलसलसदहाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥ ५७४ ॥ 
सन्ध्यां यत्प्रणिपत्य लोकपुरतो बद्धा्जलियांचते 
धत्से यक्ष्चपरां विलज्ज शिरसा तथापि सो मया। 
श्रीजोीतामरइतमन्धने यदि हरेः कस्माद्‌ विष भक्षितम्‌ 
मा सत्रीलम्पट ! मां स्एशेत्यभिहितों गौथों हरः पातु वः॥ ५७५॥ 85 
यदमोघमपामन्तरुप्त बीजसज त्वया। 
अतश्वराचर विश्व प्रमवस्तस्य गीयसे। ॥ ५७६ ॥ 
कुल पवित्न॑ जननी कृता्थां वसुन्धरा पुण्यवती त्वयेव । 
अवाश्संवित्सुख सिन्धुमम लक परे ब्रह्मणि यस्य चित्तम ॥ ५७७ ॥ 
स कर्णकटुक तश् श्रुत्वा शीष व्यधूनयत्‌ ) आकूण्य नासिकां वा ग्राह्थो दुर्ममायित: ॥ ५७८ ॥ 90 
अमीषां रसकाव्यानां प्रशंसायाश्र कि सखे ! | अ(इ)यं बेला कं नाम सौहाद तब चेदहशम्‌ ॥| ५७९ ॥ 
इदू च श्रीथप्प भट्टिसर॒शं भवतीह किम्‌ | पारमार्थिकवाणीभिर्योधवेला समाघुना ॥ ५८० ॥ 
ततः प्राह गुरु; साधु साधु ते चेतनां स्तुमः । प्रष्टव्यमस्ति किंचित्तु भवत्पार्वे सुदत्तम ! ॥ ५८१ ॥ 
देवानां यन्मया55ख्यायि खरूपं भवद्अतः । तत्तथ्य वितथ वास्ते तथ्य चेहुमनाः कथम्‌ ॥ ५८२ ॥ 
वितर्थ च कथ तत्स्थात्‌ प्र्यक्षे संदीहीतां कः । अन्न कार्य प्रवृत्तिस्ते राज्यादीच्छावशादिह ॥ ५८३ ॥ 25 
परमार्थोपलम्भे वा ?, विकल्प: प्रथमो यदि । संमतं नस्तदा55राद्धा देवा भूषपतयोडपि च ॥ ५८४ ॥ 
इष्टं अणयिनां दश्युः सामथ्योत्‌ संशयोडपि न । परमार्थे तु चेदिच्छा तत्‌ त्व॑ तत््वं विचारय ॥ ५८५ ॥ 
संसारोपाधिमम्रेश्वेत्‌ सुरेमुक्तिः प्रदीयते । तन्नात्र मत्सरो5स्माक्क ख्वयं निखिल्वेथसि ॥ ५८६ ॥ 
-पंचभिश कुछकम । 
श्रुत्वेति सद्दुरोबोच पंकापनयवारिभाम्‌ । अवलेपो ययो तस्य हिक्काउकस्माद्यादिव || ५८७ ॥ 90 
अहो पुण्यपरीपाको मम॒ यत्‌ सूझृतः सुहत्‌ । संगतो5बसरे<5मुत्र तत्‌” ततक्त्वोपकृ्ति कुरू ) ५८८ ॥ 
इत्युकत्था विरते दत्तावधाने बाक्पतो प्रभुः । धर्म-देव-गुरूणां च तत्त्वान्याख्यात्‌ तदग्तः ॥-युग्मम्‌ । 
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प्रभावकचरिते 


औैकाल्य द्वव्यषट्टं नवपदसहित जीव-षट्काय-लेश्याः 
पंचान्ये चास्तिकाया ब्रत-समिति-गति-ज्ञान-चा रित्रमेदाः । 
हत्येतन्मोक्षसूल त्िभुवनमहितैः प्रोक्तमहे द्धिरीशः 
प्रत्येति श्रद्धघाति स्ए्शति च मतिमान्‌ यः स बे शुद्धदृष्टिः ॥ ५९० ॥ 
अथ देवतत्त्वम्‌-- 
अहंन सवाधवेदी यदुकुलतिलकः केशवः शंकरो वा 
बिश्रद्वीरीं ररीरे दघदनवरतं पद्मजन्मा5क्षस्‌ त्रम । 
बुद्धों चाल कृपालुः प्रकटितखुवनों भास्करः पावको वा 
रागाद्रेयों न दोषेः कलूषितहृदयस्तं नमस्यामि देवम ॥ ५९१ ॥ 
यत्र तत्न समये यथा तथा यो5सि सो5स्यभिधया यया तथा। 
बीतदोषकलछुषः स चेद भवानेक एवं भगवन ! नमोछ्स्तु ते॥ ५०२॥ 
मदेन सानेन मनोमवेन क्रोधेन लोभेन च संमदेन । 
पराजितानां प्रसभ॑ सुराणां वृथेव साम्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
प्राई समुणिहि वि भ्रंतडी ति मणिअडा गणंति। 
अखयनिरंजणि परमपइ अज्बि तउ न लहंति ॥ ५९४॥ 
अथ गुरुतत्त्वम- 
पंचमहव्वयज॒त्त पंचपरमिट्दिहिं भत्तउ। 
पंचिंदियनिग्गहणु पंचदविसय जु विरत्तउ ॥ 
पंचसमिह निव्वहणु पगुणगुणु आगमसत्थिण । 
कुविहि कुगह परिहरइ भविय बोहिय परमत्थिण ॥ 
बालीसदोससुद्धासणिण छव्बिह जीवह अमयकरू। 
निम्मच्छरू केसरि कह फुड तिग॒त्तिग॒त्तु सो मज्झ गुरूु॥ ५९८ ॥ 
कुक्खी संबल चत्तधथण निश्चुवर्लंबिय हत्थ। 
एहा कहवि गवेसि गुरु ते तारणह समत्थ ॥ ५०६ ॥ 
दोबि गिहत्था धडहड वच्चई को किर कस्स य पत्तु भणिल्इ । 
सारंभो सारंम॑ पुल्लह कदसु कदमेण किम सुज्झह ॥ ५९७॥ 
इत्यादिसद्गुरोवाक्येः प्रीणितो हृदयंगमे: । ध्यान प्रपाय॑ पप्नच्छ किंचित्‌ सन्दिग्धि मे मन; ॥ ५९८ ॥ 
अनन्ताः प्राणिनो मुक्ति यदि प्राप्ता हछोकतः । रक्तो भवेत्‌ स पूर्णत्वान्युक्तो स्थानं च नास्ति तत्‌ ॥५९९॥ 
गुरुराह महासत्त्वाज्ञातजैनगिरामयम्‌ । आलापं(पः) छणु दृष्टान्तमत्र श्राव्य विपश्चितामू ॥ ६०० ॥ 
तथा हि- 
आसंसार सरियासएहि हीरंतरेणुनिवहेहिं । 
पुष्ठणी न निट्धचिय थिय उदही वि थली न संजाओ॥ ६०१ ॥ 
उल्लसत्पुलकाडुरों दूरीकृतकुवासनः । प्राह वाकपतिराजोउथ राजा यो ब्रक्षवेदिनाम्‌ | ६०२ ॥ 
इयन्त समर्य यावद्‌ आस्ताः स्मो मोहछीछया । परमार्थपरामर्शिधर्म्मतरवबहिष्कृताः ॥ ६०३ ॥ 


११, बप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । १०५ 


चिरं परिचय: पूज्येस्ववाधशेरपि मे इफलः । एतावन्ति द्नान्यासीदू धर्माख्यानविनाकृतः ॥ ६०४ ॥ 
उक्त व तेन- 

मधनाहिकछ सिएणं हमिणा कि किर फर्ल निडालेण । 

इच्छामि अहं जिणवरपणासकिणकछु सिय काउं ॥ ६९०७० ॥ 
मुमुक्षोर्मम यत्माय ओचियं न विरूंघयेत्‌ | तदादिश यथादिष्ट विदधे कर्मनाशकम्‌ ॥ ६०६ ॥ 5 
श्रीथप्प स ट्विराहाथ शहर चेत्‌ कर्मणां तब । मनःशुद्धिस्ततः कार्यो व्यवह्यारोडईपि ताहशः ॥ ६०७ ॥ 
ततः संन्यस्त एव त्वं जैनमार्ग समाश्रय । श्र॒त्वेति तेः सहेवा सावुदस्थाद्‌ भवनात्‌ ततः ॥ ६०८ ॥ 
आजगामाथ पाश्चैस्या स्तूपे श्रीपार्धमन्दिरे । मिथ्यादशनवेष॑ च विमुग्वत्‌* स्वीकृत पुरा ॥ ६०९ ॥ 
जैनपिवेपमास्थाय संयमाचारशिक्षक+९ । संसारचरमप्रद्याख्यानी ध्यानेकतानभ्रत्‌ | ६१० ॥ 
अष्टादश तदा पापस्थानान्युस्सज्य सर्वतः । चतुःशरणमादध्यो निद्धंतान्तरकल्मप: ॥ ६११ ॥-युग्मम्‌ । 0 
प्रशंसागहणे प्राच्यसुकृतासुकृते व्यधात्‌ । परमेप्ठिपदाधीनमानसो मानशोपभूः ॥ ६१२ ॥ 
दिनान्यष्टादश आयमुपाय दुष्कृतादने । एकावतारान्तरितों महानन्द्पदस्तदा ॥ ६१३ ॥ 
सम्यगाराधनोपात्तपाण्डित्यमृतिरीतितः । देहमुक्टां गतः साम्य प्राप आरचीनवर्हिषा | ६१४ ॥-युग्मम्‌ । 
तत; किंचित्सखिल्लेहगद्गदः शमिनायकः । उबाच विश्वसामन्तविद्वद्वुन्दस्य छुण्वतः ॥ ६१५ ॥ 

त्था हि- ]5 

पहईं सग्गगए सामंतराथ अवरक्तउ न फिलधिहह । 

पढसे सिय वरिय पुरंदराह सग्गस्स लूच्छीए ॥ ६१६ ॥ 
तत्र गोकुलवासे 5स्ति पुरा नन्दनिवेशिते । श्रीशान्तिः शान्तिदेवी च हेतुर्विश्वस्य शान्तिके || ६१७ ॥ 
तत्र श्रीषप्पम द्विः श्रीतीर्थश्वरनमस्कृतो । गत्वा च तुशुवे शान्तिदेबतासहित जिनम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
“जयति जगद्रक्षाकर' शत्याथ शान्तिदेवतास्तवनम्‌ । अद्यापि बत्तेते तच्छान्तिकरं सर्वभयहरणम्‌ ॥६१९॥ 20 
ततः सामाजिकस्तोमस्तुतो व्याबृद्य संययो । कन्यकुज्ञपुरं बष्प भद्दिः कतिपयेदिनेः ॥ ६२० ॥ 
पुरापि ज्ञातबृत्तान्तो नृपतिगृहपूरुषे: । संमुखीनः पुरोपान्तं गत्वा प्रावेशयद्‌ द्वतमू ॥ ६२१ ॥ 
गुरु सभोपविष्टं च प्राह्‌ भूपश्वमत्कृतः | अहो वो वाच सामथ्य सो5पि यत्‌ प्रतिबोधितः ॥ ६२२ ॥ 
प्रभुः प्राह्यथ” का शक्तिर्मम यत्‌ त्व॑ न बुध्यसे । राजाह सम्यग बुद्धो5स्मि त्वद्धमोंडस्तीति निश्चितम्‌ ॥६२३॥ 
माहेश्वरं पुनद्धम मुख्चतो मे महाव्यथा । तत्प्राच्यभवसंबद्ध इबायं कि करोम्यतः ॥ ६२४ ॥ 25 
श्रुतल्लाननिमित्तेन ज्ञात्वा प्रभुर्वाच च | तव' प्राकुकृतकष्टस्य राज्यमल्पतरं फलम्‌ ॥| ६२५ ॥ 
सबिस्मयेस्तदा पर्त्मधानरोच्यत प्रभु: । प्रसह्य कथ्यतां राज्षः प्राग्भवोडस्मस्पबुद्धेय ॥ ६२६ ॥ 
प्रभुराह ततः सम्यगू विमृश्येति' यथातथम्‌ । प्रभचूडामणेः शास््रादस्ताघज्ञानशेवधिः ॥ ६२७ ॥॥ 
शणु भूमिपते ! कालिजराख्यस्थ गिरेरघः । शालिशाल्ठ्ुमोद्धू स्थशाखावद्धपदद्यः ॥ ६२८ ॥ 
अधोमुखो जटाकोटिसंस्पृष्टप्रथिवीतलछः । ब्यन्हे व्यन्हे मिताहारो हारी” क्रोधादिविद्धिषाम्‌ ॥| ६२९ ॥ 80 
इति वर्षशर्त साम्रं तपस्तध्वातिदुष्करम्‌ । आयुःप्रान्ते तनुं त्यक्त्वाउभवस्त्व॑ भूपनायकः ॥ ६३० ॥ 
यदि न प्र्ययों राजन! प्रेषय प्रवरान नरान्‌ । जटा अद्यापि तत्रस्था आनायय तरोसख्तछात्‌ ॥ ६३१ ॥ 











] 7प सह्दैवाप्त उदद?। £ २४ पार्खेडस्थ । 3 २४ व्यमुंचत्‌। 4 7४ संयमावारशिष्यकः | 5 7 अदहो चोवाव । 6 २४ प्राह व । 
9 7९ तत्र | 8 २ विरशेति । 9 0 "द्वाराद्यरी । 
भ० १९४ 


ह०्षृ अ्रभावकचरिते 


' इत्याच्रायेकथास्मेरों नृपतिः प्रेष्य मानुपान्‌ | जटा आनाययत्‌, तत्र गत्वा55नीताश्र तास्ततः ॥ ६३२ ॥ 
मुनीन्द्रोडयं महाज्ञानी कठावपि कलानिधिः । भूषल ऋृतपुण्योड्सों यस्येदरग्गुरुरद्धुतः ॥ ६३३ ॥ 
पाषेद्या धूतमूद्धोनस्तद्गुत्तोड्लससंशिनः । पर्युपास्ति दधुः सूरिपादान्तश्रान्तमोलय; ॥ ६३४ ॥ 

६१९, अन्यदा सौधमूद्धेस्थो नृपः कुत्रापि वेश्मनि | कलहान्तरितां रामां भिक्षाये गृहमागतम्‌ ॥ ६३५ ॥ 

5 जैनमिक्षुं परत्रह्मध्यानकाग्रहसंप्रहम्‌ । ब्ृषस्यन्तीमवज्ञातां तेन निगेच्छता ग्ृहात्‌ | ६३६ ॥ 
बाढं कपाटमाशििष्य प्रह्यरेडंहेः समुद्यते | नूपुरं यतिपादाब्जप्रविष्ट कोतुकादिव ॥ ६३७ ॥ 
पश्यन्तीमथ सोतासां निलेज्ञां कामदामनीम्‌ । गणयत्येप नेट्रबं वदन्तीं च तदेक्षत ॥ ६३८ ॥ 
-चतुर्भि!ः कलापकम्‌ । 
प्राकृतस्याथ' वृत्तस्य पादमेकमुवाच सः । गुरोरगे ततोडबादीत्‌ खागेव पदत्रयम ॥| ६३९ ॥ 
30 - तच्च-- 
कवाडमसासजह्न वबरंगणाए अब्भत्थिओ जुब्बणमत्तियाए | 
अमन्निए सुक्पयप्पहारे सनेउरो पव्वइयस्स पाओ ॥ ९४० ॥ 
युवा भिक्षावरोडन्येयुः 'प्रोपितप्रेयसीगृहे । दृष्टः प्रविष्टो भिक्षाये राज्ञा सोधाग्रचारिणा || ६४१ ॥ 
आनीयाजन्नभ्नतां दर्व्वीमूद्भधाउस्थात्‌ू सा तदास्यटक्‌ | सो5पि तन्नाभिसोन्दर्यासक्तनेत्रस्तथा श्थितः ॥ ६४२ ॥ 
5 एकचित्ततया दानग्रहणा स्मरणात्‌ तदा। *नृपस्तयोरेकदशोध्यान पश्यन्‌ जगो स्मितः ॥ ६४३ ॥ 
तद्यथा- 
भिक्‍्खयरो पिच्छह नाहिमंडल सा वि तस्स सुहकमल। 
श्रीबप्पभट्धिराकण्ये तृपाग्रे वाक्यमत्रवीत्‌ । कि गण्यानीहृशान्यस्थ पयोधेरिव बुद्बुदाः ॥ ६४४ ॥ 
दुण्ह पि कवाल चद्ुयं व काया विल्ठंपंति ॥ ६४५॥ 
20 ध्ुत्वेति भूपतिस्तुष्ट: प्राह्‌ कल्याणधीनिधिम्‌। विना मन्मित्रमेते कः पूरयेन्मन्मथेक्षितम्‌ ॥ ६४६ ॥ 
इत्येब॑ सत्यसोहादमादंवाइईनमीतिभू: । गुरुवक्राम्बुजे निय॑ श्वशं भ्रृज्ञीतुलां व्यधात्‌ ॥ ६४७ ॥ 

६२०. एकदा समगादेकच्छेको विश्वकलाश्रयः । चित्रकृथ्चित्रकृच्नित्रकर्म्मकर्म्मणि कर्मठः ॥ ६४८ ॥ 
पूर्वमालिखितं सम्यक्‌ ततः' कर्पटवारितम्‌ । रेखितं' रक्जिवर्णोंघपूर्णक्षणम थ स्फुटम्‌ ॥ ६४९ ॥ 
अलक्ष्यमपि ” मा चित्रभज्जे जीववधों' ध्रुवः। इति सत्यापयन_* वाचं सजीवकलया खया (?)॥६५०॥ 

25 स त्रयोदशमिर्भागेभूपरूपं विधाय तत्‌। चित्रचूडामर्णि राज्ञो दशयन्‌ बिकटे पटे ॥-त्रिभिर्वि शेपकम्‌ । 
राजा सुहृद्युणमामरामणीयकलम्पट: । अनासख्थया समीक्ष्यास्य ददो नोत्तरमप्यसों ॥ ६५२ ॥ 
एवं त्रिविंहिते रूपे यदा नोत्तरमाप सः । अवोचत्‌ प्रेक्षकानन्यान्‌ निर्वेदादतिदीनगी: ॥ ६५३ ॥ 


] ऐप अ्रतिष्ठ । 2 2. तदेक्ष्यते; 3 तदैदयत । 9 पं प्राकुकृतस्माथ । 4 /५ च। 5 पर प्रागेव। 6 7 अषितः। 7 2 "प्रहण 
स्मरणा? । 
# पे पुस्तके “वपस्तयोरेकद्शोध्याने दृट्टेडयवायसेः ॥ 
विकीर्ण सकलेडप्यन्ने विस्मयस्मेरलोचन: । गाथार््धमूचिवांस्तत्र यथा दृष्शार्थवाचकम्‌ ॥ 
ध्यानं परयन्‌ जगो स्मिता:-” एताहशः पाठविशेषोच्च दृश्यते । 
8 ऐर हम्यवूतः; 2 सम्यकू तव | 9 2४ रेखिनं। 0 / अलक्ष्यमति मां; 3 अलक्ष्म । ] 7 “वधादू। 2 2 सतद्यापयखा'*। 


११. बप्पभट्टिसूरिचरितम्‌ । १०७ 


छिनश्ि स्व करो कि वा ललाटट स्फोटये निजम्‌  कछा यातु छ्ष्यं भाग्यहीनस्य मम कि ब्र॒चे ॥ ६५४७॥ 
बप्पसर्टि समीक्षखेत्युक्तः केश्विदयाठुभिः । ततोडसों गुरवे जेन विम्ब्र कृत्वा करे ददौ ॥| ६५५ ॥ 
प्राशंसि च ततोडसो तेरेष चित्रकछानिधिः । भूपालाग्रेडर्था सो5प्यस्थ टंकलश्न॑ ददौ मुदा ॥ ६५६ ॥ 
श्रीवद्धेमानबिम्बेन भास्वत्पटचतुष्टयम्‌ । व्यधापयदधाबेक कन्पकुब्जपुरान्तरा ॥ ६०७ ॥ 

मधथुरायां तथेके चाणहिल्लपुर एककम्‌ । खतारकपुरे चेक॑ प्रतिष्ठाप्य न्‍्यधापयत ॥ ६५८॥ 85 
अ्रीपततनान्तरा मोढचपेलान्तर्म्]ेच्छ भ्गतः । पूर्वमासीत्‌ तमेक्षन्त तदानीं तत्र घार्मिकाः ॥| ६५९ ॥ 
द्वापंचाशत्‌ प्रबन्धाश्व कृतास्ता राग णा दयः । श्रीबप्पमट्टिना शक्षकविसारस्वतोपमाः ॥ ६६० ॥ 

६२१, अथ राजगिरिं दुगगमन्यदा रुरुपे नपः । समुद्रसेनभूपालाधिष्ठितं निप्ठितद्विपतत' ॥ ६६१ ॥ 
गजाश्वरथपादातपाद पातादिसादितः । शब्दादतमिब व्योप्नि प्रतितिष्ठतर समुन्नतम्‌ ॥ ६६२ ॥ 
समग्रप्राप्न सामग्री जाग्रदूव्यम्रपरिप्रहम्‌ । अपि प्रपंचलक्षाभिदुग्रहं विग्नहिद्विपाम' ॥ ६६३ ॥ 0 
भैरवादिमहायश्रयष्टिमुक्ताशमगोलकेः । बाह्मकुद्टिमकुट्टाकैः कुट्टिताद्घटातटम्‌ ॥॥ ६६४ ॥ 
अअ्रलिहरपद्धित्तिशिरस्थकपिशीपकेः । सर्टिबेः छेशसंचारं रवेस्तारापतेरपि | ६६५ ॥ 
सुरंगा शूकरीमुख्यप्रपंचैरपि विद्विपाम्‌ । पतत्युष्णतेलोघप्लुप्विफलविक्रमम्‌ ॥| ६६६ ॥-पड़भिः कुछकम्‌ । 
पप्नच्छ बष्पमद्टि च निर्वेदादामभूपतिः । कर्थ कदा वा ग्राह्मोडयं प्राकारः क्माधरोपमः ॥ ६६७ ॥ 
प्रश्नचूडामणेः शाख्रात्‌ सुविचायाजवीदिति । पोत्रस्ते मोजनामाअमुं ग्रहीष्यति न संशयः ॥ ६६८ ॥ 5 
अभिमानादसोढेद॑ राजा तत्रैव तस्थिवान्‌ । वर्षैंद्रदशभिदुन्दुकस्य सूनोः सुतोडजनि ॥ ६६५९ ॥ 

स च पयकिकान्यस्तः प्रधानेजोतमात्रक/ । आनिन्ये तस्थ दम्भोलिरिव शेलब्छिदाविधो | ६७० ॥ 
तद्दृष्टिदुगेशल्ञात्रे मुख बालस्य तन्मुखम्‌ | विधायापात्यतापित्ततेलज्वालाविलासिरुक्‌ ॥६७१ ॥ 

स कोट्टः कुट्टिताघस्थरणमण्डपमण्डलः । स्फुटदट्टालकस्तोमप्रश्रस्यद्रोपुरादपि ॥ ६७२ ॥ 
मृदयमानमनुष्यस्रीगजाश्रमहिपीगवाम्‌ । आत्तोकन्दरबेः शब्दाद्वेतं सर्वत्र पोषयन्‌ ॥॥ ६७३ ॥ 90 
निर्घातक्षुण्णसामान्यपर्वतो महतामपि। गिरीणां प्रददद्भीतिं न्‍्यपतन्नाकिलो किन; ॥६ ७ ४॥-त्रिभिविशेषक्रम्‌ । 
सम॒द्रसेनभूपो5पि धर्मदाराद्‌ ययो बहिः। आमनासाथ भूपाल; श्रीराजगिरिमाबिशत्‌” ॥६७५॥ 
अधिप्ठाता तु दुगेस्थ यश्चो5ड्टीकृतवेरतः । आम्ाधिष्ठायिकेः ऋृष्ट; प्रतोलीस्थो'' द्वि तज्ञनमू | ६७६ ॥ 
इति छोकात्‌ परिज्ञाय राजा तत्रागमन्‌ तदा । तमाह प्राकृत छोक मुकक्‍त्वा सामेव घातय || ६७७ || 

इति साहसवाचा स तुष्टो हिंसाग्रहात्‌ ततः | न्‍्यवत्तेत प्रशान्तात्मा सत्संग उपकारकः ॥ ६७८ ॥ 25 
मेत्रीं च प्रतिपेदे स यथादिष्टकरः प्रभोः । कियन्मे जीवित मित्र ! ज्ञानाइुद्दा निवेदय ॥ ६७९ ॥ 
पण्मास्थामवशेपायां कथयिष्यासि तत्र च | इति जल्पन तिरोधत्तावसरे च तदब्वीत्‌ || ६८० ॥ 
गंगान्तमागधे तीर्थे नावाउवतरत: सतः । मकारायक्षरमामोपकण्टे मृत्युरस्ति ते ॥ ६८१ ॥ 

नियेद्धूमं जलादुष्टाभिज्ञानं भवता दृढम्‌ । विशेयमुचितं यत्ते तत्प्रेय्यार्थ समाचर ॥ ६८२ ॥ 

६२२. तीर्थयात्रामसो मित्रोपदेशादुपचक्रमे । अछसः को हिते स्वस्थ नेच्छेत्‌ सद्गतिमात्मनः ॥ ६८३ ॥ . 30 
प्रयाणैः प्रवणैः पुण्डरी कारद्धिं प्राप भूपतिः । युगादिनाथमभ्यच्य कृतार्थ स्वममन्‍्यत ।| ६८४ ॥ 
ययौ रेवतकाद्वि च॒ श्रीनेमिं हृदि धारयन । उपत्यकाअुबं प्राप प्राप्तरेखः सुधीषु यः॥ ६८५ ॥ 
तीर्थ प्रणन्तुमानेकानेकादश नरेश्वरान्‌ । अपश्यज्नश्यदातक्लो हयायुतपरिच्छदान्‌ ॥ ६८६ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


तयैकादशभिः फल्गुवागूडम्बरदिगम्बरे; । राक्षसेरिव शाखोटान्‌ कलिनिष्ठेरधिष्ठितान्‌ ॥६८७॥-युग्मम्‌ । 
स्वीकुबोणान्महातीर शेलारोहनिषेबिनः । असंख्यसैन्यसंख्यायतानाह्ृुयदिलापतिः ॥ ६८८ ॥ 

तान्‌ दृष्टा बष्पभद्दिः श्रीसुहृद्भूपाठमब्वीतू । धर्मकर्मोग्मे युद्धात्‌ प्राणिनः को जिघांसति ॥ ६८९ ॥ 
बागाहवेन जेपष्यामि विद्वत्पाशानिसान्‌ न्‍ृप ! | नखच्छेय्ेडब्जिनीखण्डे कुठारं कः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६९० ॥ 
ते जिता बादसुद्रायाममुद्रायासमन्तरा । दीपस्य शलभपष्ठोषे' रतुतिः संस्तूयते हि का ॥ ६९१ ॥ 

ततो$पि तानभ्यमित्रानवादीद्‌ विशदाम्बरः' | निर्जयादपि” चेदू यूयं शमिनों न ब्रतादपि ॥ ६९२ ॥ 
असंख्यव्यन्तराधीशचुम्बितांहिनखावलिः । अम्बा श्रीनेमिपादाब्जकादम्बा शासनामरी || ६९३ ॥ 
आत्मनोरुभयो; कन्यायुग्मं व्यद्ययतः खितम्‌ । देवी तद॒न्तरा येपामेतां' संजल्पयिष्यति ॥ ६९४ ॥ 
तीर्थ तदीयमेवास्तु यस्याम्वा क्रमतोउमुतः । समर्पयति तत्कि नु वादेरादीनवास्पदेः ॥६९५॥-विशेषकम्‌ । 
उभयाभिमतो जज्ले व्यवहारोडयमेतयो; । पक्षयोरक्षयोद्ग्रप्रभावाम्बालये ततः ॥ ६९६ ॥ 

ततः फुमारिकां तेषां ब॒प्पभट्टिरिहापेयत्‌ । द्वादश्प्रहरान्‌ यावत्तेमेत्रेः साधिवासिता ॥ ६९७ ॥ 
एडमूकेब नाह सम कथंचिदथ तेडबदन्‌ । शक्तिश्वेद्‌ यूयमप्यत्र कन्‍्यां जल्पयताद्य नः ॥ ६९८ ॥ 
तन्मूर्ड बप्पभट्टिश्व करं कमलछकोमरूम्‌ । दद्रावम्ब्रा च तहके स्थिता स्पष्टमुबाच च ॥ ६९९ ॥ 


उर्जितसेलसिहरे दिकक्‍ग्वा-नाणं निसीहिया जस्स । 

ते धम्मचक्कवर्धि अरिह्नेमि नमंसामि ॥ ७०० ॥ 
ततो जयजयध्वानमिश्रो दुन्दुभिरध्वनत्‌ । रोदःकुक्षिभरिः श्वेताम्बरपक्षोन्नतिप्रद! ॥ ७०१ ॥ 
ततः प्रश्मति गाथेय॑ चेत्यवन्द्नमध्यतः । सिद्धस्तवनकझद्गाथात्रितयादूद्भुमाहता ॥ ७०२ ॥ 
शक्रस्तववदाबालाज्लनापाख्याउत्र मानिता । अष्टापदस्तुतिश्वापि श्रुतवृद्धेः पुरातने! ॥ ७०३ ॥ 
ततो रेबतकारोहात्‌ समुद्रविजयाद्गरजम्‌ । आनब्ोसो महाभकतया' मानयन्‌ जन्मनः फलम्‌ | ७०४ ॥ 
दामोदरहर्रि तत्राभ्यच्योगात्‌ पिंडतारके । तथा माधवदेवे च झाग्वोद्धारे च त॑ स्थितम्‌ ॥७०५॥ 
द्वारकायां ततः श्रीमान्‌ कृष्णमूर्त्ति प्रणभ्य च। तत्र दानादि दत्त्वा श्रीसोसेम्वरपुरं ययो | ७०६ ॥ 
ततः श्रीसोमनाथस्थ देमपूजापुरस्सरम्‌ । तछोक॑ प्रीगयामास वासवों जीवनैरिब || ७०७ ॥ 
पुनः स्व नगरं आप श्रीमानासमहीपति: । याहच्छिकं ददो दान धर्मस्थानानि च व्यधात्‌ ॥ ७०८ || 

प्राप्ते काले सुतं राज्ये दुन्दु्क स न्‍्यवेशयत । ग्रकृती: क्षमयामास पूर्वमानन्दिता अपि ॥ ७०९ ॥ 

प्रयाणं दत्तवान्‌ गंगासरित्तीरस्थमागधम्‌ । तीथ जिगमिपुनावमारूढश्व तदन्‍्तरा | ७१० | 
सूरिणा सद्द तन्मध्ये दृष्टवान्‌ धूमनिगेमम । उपगंगं जनाजज्ञे मगदोडानिवेशनम्‌ ॥ ७११ ॥ 
प्रतीते व्यन्तराख्याते सूरिराहासभूपतिम्‌ । जेनधम प्रपद्मस्वर श्रान्तेडपि प्रत्ययोउस्ति चेत्‌ ॥ ७१२ ॥ 
राजाह प्रतिपन्नो5म्मि सर्वज्ञ: शरण मम । देवो गुरुत्रझचारी धर्मश्रेत्‌ ऋृपयोदित: ॥ ७१३ ॥ 
देवो गुरुश्व धर्मश्व यश्वक्रे व्यावहारिक: । इयहिनानि सोडत्याजि मया त्रिविधशुद्धितः ॥ ७१४ ॥ 
मम सोहाईतः पूज्यपादानामपि सांग्रतमू । विधिवद्धिग्रहत्याग इह वो नोचिता स्थिति: || ७१५ ॥ 
परत्रापि यथा छोके समस्यापूरणादिभिः । कालो3तिवाह्मयते सौख्यान्मिलितैरेव निश्चितम्‌ || ७१६ ॥ 
श्रुत्वेत्याह प्रभुमुग्धवागिय स्वस्वकर्ममिः । कस्कः कां कां गति गन्ता बुद्धते को जिन बिना ॥ ७१७ ॥ 


] 2 हाल्माहोषे । 2 7४ 0 "विशदांवरः । 8 2 निययादपि । 4 ४ येघ्वामेतां। 5 0 एकमूकेव । 6 7 मद्यामक्तो । 
प | ही पुरः। 
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११. वष्पभट्विसूरिचरितम | १०९ 


युक्तमेतदू ्रतस्थानां नात्मप्राणापरोपणमू । तथातः पत्नब्षाणि ममायाप्यायुरस्ति च ॥ ७१८॥ 
विक्रमतो वर्षाणां शताष्टके सनवतो च भाद्रपदे । 
शुक्रे सितपश्चम्पां चन्द्रे चित्रार्यक्रक्षओं । ७१९ ॥ 
तुलाराशों तथा चन्द्रस्थिते इके प्रहरेडन्तिमे । श्राव्यमाणो श्व॒ग्मं पद्मपरमेष्ठिनमस्क्रियामू || ७२० ॥ 
हृढं जिनेशसन्मित्रगुरुपादस्मृतिसितः । ठु 
श्रीमान्‌ नागावल्धोकाख्यो राजा प्राप दिवं तदा ॥ ७२१ ॥-विशेषकम्‌ । 
अथ किंचित्सुहन्मोद्ात्‌ तत्र ख्ित्वौद्धूदेद्ठिकम्‌ | कारयामास पाश्वेस्थः प्रधानैस्तत्सनाभिभि; ॥ ७२२ ॥ 
किंचिच्छोकोर्मिसन्तप्त उवाच करुणं तथा । सोह्ठेगं च॒ तदीयानां गुणानां संस्मरन्‌ भ्रूज्ममू || ७२३ ॥ 
मा भूत्‌ संवत्सरोषसों वैसुशतनेवतेमा च ऋश्षेषु चित्रा 
घिग्मासं त॑ नभस्य॑ क्षयमपरि स खलः शुक्लपक्षो5पि यातु । १0 
संक्रान्तियां च सिंहे विशतु हुतभ्रुज पश्चमी या तु श॒क्रे 
गंगातोयाग्रिम ध्ये त्रिदिवममुपगतों यत्र नागावलोकः ॥ ७२४ ॥ 


अथ श्रीषष्पसध्िश्व कन्यकुड्ने मुनीखरः । प्राप दुन्दुकभूपालाधिप्ठितं तन्निर्थमः ॥ ७२५ ॥ 

सक्तः कंट्याख्यवेश्यायां भूपो 'भोज निज सुतम्‌ | भाग्योद्यकछाकेलिविछासमपि पापभू: ॥ ७२६ ॥ 
अभिवुद्यति मूढस्तद्वाग्मिविंगतचेतन; । अविवेकघराधुर्य घिग्‌ वेश्याजनसंगमम्‌ || ७२७ ॥युग्मम | 5 
तन्माता निजबन्धूनां ज्ञापयामास दुःखिता । संकटे हि कुलब्लीणां शरणं शरणं पितुः ॥ ७२८ ॥ 
समागद्याहयंस्ते च पुत्रजन्मोत्सवच्छछात्‌ । आप्रच्छायै पुनर्भोज: संचचार नृपाछये ॥ ७२९ ॥ 
ज्ञापितो गुरुमिः सोधद्वारे' विज्ञाय शल्लिणः । निवत्तो” माठुलेः साकं प्रययो पादलीपुरम्‌ ॥ ७३० ॥ 
आचार्यमन्यदा राजा दुन्दुकः प्राह मत्सरी । मयिे प्रसादमाधायानीयतां नन्‍्दनोत्तमः ॥ ७३१ ॥ 
तत; स ध्यानयोगादिश्रारम्भरुत्तरोत्तरेः | बाहयामास वर्षाणि पंच" पंचत्ववासरम्‌ ॥ ७३२ ॥ 20 
ततोउन्त समये प्राप्ते राज्ञा' हृढतरं गुरु: | उपरोध्य सुताह्मानहेतवे भ्रैष्यतादरात्‌ ॥ ७३३ ॥ 
ययौ तन्नगराभ्यासे विममश च चेतसि । चेदू भोजों नीयते यस्मात्‌ तन्नपेण स हन्यते ॥ ७३४ ॥ 
नोचेत्‌ कंटिकया बाढं मूर्खाउसाविति संहितः । शिष्याणां विद्रवेः कत्तो शासनस्थाप्रभावनाम्‌ ॥ ७३५॥ 
सांप्रतं सांप्रतं सत्युस्तस्मात्‌ प्रायोपवेशनात्‌ । तश्च ऋृत्वातिगीतार्थकारिताराधनाहतः ॥ ७३६ ॥ 
सख्वयमध्यात्मयोगेन दिनानामेकर्विशतिः । अतिवाह्य क्षुघा-दृष्णा-निद्रादिद्वेषिविग्रही || ७३७ ॥ 25 
आत्मानं दशमद्वाराज्षिरवासयदुद्यतः । ईशाने नाकितां प्राप बाप्प'सध्टिमुंनीधरः ॥७३८॥-विशेषकम्‌ । 

विक्रमतः शून्यद्रयवसुवर्ष (८०० ) भाद्रपदतृतीयायाम्‌ । 

रविवारे हस्तक्षे जन्माभूद बष्पभट्टिगुरो! ॥ ७३९ ॥ 

पद्डर्षस्य व्रत चेकादशे वर्ष च सरिता । 

पंचाधिकनवत्या च ग्रभोरायु; समर्थितम्‌ ॥ ७४० ॥ 80 

शर-नंद-सिद्धिवर्ष ( ८९५ ) नभःशुद्धाश्मीदिने । 

खातिभे5जनि पंचत्वमामराजगुरोरिह ॥ ७४१ ॥ 








] 98 चन्द्रस्थितो । 2 4 द्वारि। 3 निरक्त्तो । 4 / पंचापंच? | 5 7 ततोथ स्म?। 6 7 रजा। 7 7 ०वबेशने। 
8 # “वर्ष: । 9 7 सूरिणा। 
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इत्याकण्योमराजस्थ पौत्रो5तिस्फारशोकभूः । भोजः संकुचिताम्भोजबदर्न विछछाप च || ७४२ ॥ 
विवेकोघो उविवेकेन जित:” सारखतं हृतम । अनुत्सेकस्तिरोधत्त ज्ञाने दत्तो जलांजलि: ॥ ७७३ ॥ 
इति क्षण विमश्यासावादिदेश चिताकृते । प्रेष्यानदृष्यचारित्रों गुरुभक्तिपवित्रितः || ७४४ ॥ 
पितामद्ववियोगेडपि बद्धिंतस्तस्य मित्रतः । अनाथ शव छोकेउत्र तत्रापि त्रिदिवं गते ॥ ७४५॥ - 
ततः क्षणमपि स्थातुं न शक्तः प्रथिवीतले । पिठ्वप्रसुहृत्सरेरनुत्रज्याइधुनोबिता ॥ ७४६ ॥ 
मातृपक्षप्रधानानां बोधं चावगणय्य सः । गुरुसत्युभुवं प्राप गनता छीरावने यथा || ७७७ ॥ 
भुजदण्डे जनन्या च ध्रत्वाउथाजलिपि तस्क्षणम्‌ । निर्वीरात्वनिषेधाय राज्यस्य कृपयापि च || ७४८ ॥ 
स्वसुरह्यसंदारे जाते ते विद्विषन्‌ पिता । जितंमन्यों महापापी त्वस्जजा; पीडयिष्यति ॥ ७७९ ॥ 
हृदयालुः कृपाछुश्व॒ तत्‌ तब प्राथनया मम । कर्मतो विरमामुष्मात्‌ हृदानन्दन नन्‍्दन ! || ७५० ॥ 
इति मातुरलंघ्यत्वात्‌ श्रीमोज३ साथुलोचनः । उत्तरीय निचिक्षेप चितायां गुरुप्रप्ठतः ॥ ७५१ ॥ 
अस्तोकशोकसम्भारधारणझ्ठान्तदेहरुक्‌ । ऊ( औ ? )द्धेदेह्िकमाधत्त कृ्य पैतामहं प्रभो; | ७५२ ॥ 
६२७. अन्यदा मातुले; साकमाकस्मिकदबोपमः । तात॑ झमयितु प्रायात्‌ कन्यक्रुब्जमचिन्तितः ॥ ७५३ ॥ 
प्रविष्टों' गोपुरणाथ द्वागू राजद्वारसंनिधों । माछाकारं ददर्शाथ बीजपूरत्रयान्वितम्‌ || ७५४७ ॥ 
तेन ढोकनकं  स्वामिपुत्रस्थास्य कृत तदा । त॑ ग्रहीत्वा ययावन्तश/सोध रोध विशन्‌ विशम्‌ ॥[ ७५५ ॥ 
सह कंटिकया तत्रोपविष्ट प्रवरासने । जधान हृदये घातेश्निभिस्तेबीजपूरकेः || ७५६ ॥ 
महाप्राणक्ृताबातादुभो प्राणेवि(उ्य)युज्यताम्‌ । प्रागृध्यातपुत्रहत्यांहोभीतेरिव विनिगेतै: ॥| ७५७ ॥ 
अपद्वाराद्‌ बहिः कृष्ठा  क्रोष्टारमिव वेश्सनः । दुन्दुक कन्दुकस्थिया क्रीडया प्रेरित” नै: ॥ ७५८ ॥ 
निस्वानस्वानपूर्व सो5विशन्‌ कंटीरबासने । प्रणतः सर्वसामन्तेः सपोरेमश्रिभिस्तथा | ७५९ ॥ 
श्रीमदामविहाराख्यतीथ नन्‍्तुं ययो वृपः: । तत्र शिष्यद्यं रृष्ट बप्पभद्देमहामुनेः' ॥ ७६० ॥ 
विद्याव्यक्षेपतस्ताभ्यां न चक्रे भूमिपोचितम्‌ । अभ्युत्थानादिसन्मान श्रीभोजो5थ व्यचिन्तयत्‌ ॥७६ १॥ 
अज्ञातव्यवहारो द्वि शिष्यावेतो प्रभोः पदे । न युज्येते यतो विश्वे व्यवहारों महत्वभूः ॥ ७६२ ॥ 
श्रीनन्नसूरिराचार्यः श्रीमान्‌ गोविन्द इत्यपि । आहूय पूजितो राज्ञा पट्टे च स्थापितौ प्रभोः ॥ ७६३॥ 
मोढेरे प्रहितो नन्नस्रिः सूरिगुणोन्नतः । पार्खे गोविन्दसूरिश्रावस्थाप्यत नपेण तु ॥ ७६४ ॥ 
भमोजराजस्ततोउनेकराज्यराष्ट्प्रहम्रह: । आमादमभ्यधिको जज्ञे जेनअ्रवचनोन्नतों | ७६५ ॥ 
बष्पभद्टिभंद्रकीत्तिवांदिकुझरकेसरी। 
ब्रह्म चारीगजबरोराज पूजि लत इत्यपि॥ ७६६ ॥ 
विख्यातो विरुदेजनशासनक्षीरसागरे । कोस्तुभ:* कृतसंस्थानः पुरुपोत्तमवक्षसि || ७६७ ॥ 
जयताजगतीपीठे धर्मकल्पहुमाहुरः । इदानीमपि यन्नाममञ्रो जाव्यविपापहः ॥७६८॥-चत्रिमिर्विशेषकम्‌ । 
खै 








] 2. विवेकाब्यी | 2 9. जितसार”। 8 )र हित । 4 0 जलांजलिं। 5 7 पितृवत्तु | 6 / गुरुवत्यभुवं । 7 / नन्‍्दनः । 
8 & कृत । 9 7 प्रतिष्ठो। 0 2 ठेकनके । ] 7 दिशलिशम्‌ । 2 / क्या । ॥3 ऐ प्रेषितं। 4 » सपूरै? । 
5 ै महामतिः, 3 मद्दामतिं ॥ 6 2४ सूरिगणो?। 47 7 राज्यश्रश्प्रहम्ह: । 8 / 73 कोखुभइतसंस्थान? । 


११. बष्पभट्टिसूरिचरितम | ११५ 


हत्थं श्रीषप्पभटिप्रभुचरितमिद विश्रुतं विश्वलोके 
प्रागविद्वत्‌रथातशासत्रादधिगतमिह यत्‌ किंचिदुक्त तदल्पम्‌। 
पूज्य: क्षन्तव्यमत्रानुचितममिहित यक्तथा तत्प्रसादात्‌ 
एतत्सवोमिगम्यं भवतु जिनमतस्थैयपात्न ध्रुव च ॥ ७९९ ॥ 
अरीचन्द्रप भसरिपद्सरसीहंसप्र मः श्रीप्र मा- 5 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कूृते औरामलध्ष्मीश्ुवा । 
ओ्रीपूर्वेषिचरिश्ररोहणगिरो श्रीबप्प भद्दे! कथा 
श्रीप्रयम्नसुनीन्दुना विद्धदितः झज्ू: किलेकाददश: ॥ ७७० ॥ 
दुष्कम जेत्रः पुरुषोत्तमाड़ाज्वन्माविशुद्धाक्षरहेतुमरतिः । 
गिरीशतुड़ाध्वपुरःस्थितश्रीः प्रद्युज्नदे्‌हः शिवतातिरस्तु ॥ ७७१ ॥ 0 





श्रीकन्यकुब्जक्षितिपप्रबोधक त्तैस्थथा पूर्वग॒तश्रुतेन । 
विश्वे समस्यानवपाटबन्घैः श्रीभद्रकीततेनेरिनति कीर्ति: ॥ ७७२ ॥ 


॥ अ्रथा० ८२०, | उभये २९७० ॥ 





# ४ आदर्शे नोपलभ्यते पयमिद्मू । [3 आदर्श इयं संख्या ८८४०,” तथा “२९६०? प्रमिता । 
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११५ प्रभावकचरिते 
१२. श्रीमानतुहझ्सूरिचरितम्‌ । 


६१. अ्रभोः श्रीमानतुझ्स्य देशनायां रदत्विपः । जयन्ति ज्ञानपायोधिशारदेन्दुसद्ोदराः ॥ १ ॥ 
नित्य योजनलक्षेण वर्णनीयः' सुवर्णरक्‌ | मानतुड्रः प्रभुः पातु मेरः सोमनसाश्रितः ॥ २॥ 
अस्येवाबाह्ममेतिहा मप्रणाय्य॑ जगत्यपि । निकाय्य तीर्थशब्वारप्रकषेस्थ प्रकीतये | ३ ॥। 
सदा सुरसरिद्ीचीनिचयाचान्तकश्मठ्य । पुरी बवाराणसीट्स्ति साक्षादिव दिवःपुरी ॥ ४ ॥ 
आसीत्‌ कोविदकोटीरमर्थिदारिद्रपारभूः । तत्र श्रीहर्षदेवाख्यो राजा नतु कलकछूभत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मक्षत्नियजातीयों धनदेवाभिधः सुथीः । श्रेष्ठी तत्राभवद्‌ विश्वप्रजाभूपार्थलाधकः ॥ ६ ॥ 
तत्सुतो मानतुड्भाख्यो विख्यातः सत्ततसलमभूः | अवज्ञातपरद्रव्यवनितावितथाग्रहः ॥ ७ ॥ 
सनन्‍्तीह मुनयो जेना नम्ना भम्नस्मराधयः । तथ्ेत्ये जग्मिवानन्यद्वसे विवशेतरः ॥ ८ ॥ 
वीतरागप्रभुं नत्वा गत्वा गुरुपदान्तिकम्‌ । प्राणमद्धम्मवृद्धाशीवोदेन गुरुणाहितः ॥ ९ ॥ 
महात्रतानि पंचास्योपादिशजन्नम्र्ता तथा । ऊर्णकाप्पासकोशेयशाम्बा बतिनिषेधतः ॥ १० ॥ 
इत्याद्यनेकधा धर्म्ममार्गाकर्णनतस्तदा । वेराग्यरज्ञिणो मानतुझस्य त्रतकांक्षिण: ॥ ११ ॥ 
तन्मातापितरो प्रष्ठा55चार्यस्तस्य ब्रत॑ ददौ । चारूकीर्तिमेहाकीर्तिरियस्थाख्यां ददो च सः ॥ १२ ॥ 
ख्त््रीणां न निवृतिमोन्या भुक्ति)! केवलिनोडपि हि । द्वा्त्रिंशदन्तरायाणि बुबुधे च बुधेश्वरः ॥ १३ ॥ 
कृतलोचस्ततो हस्तस्थिततोयकमण्डलुः । _ सन्द्यक्तसवोॉबरण' ईयोसमितिसंयुतः ॥ १४ ॥ 
गृहस्थावसथो द्धू स्थावस्थानकृतभो जन: । मायूरपिचिछकाहस्तो मोनकालेपु मौनवान्‌ ॥ १५ ॥ 
सदा निःप्रतिकर्म्मासो प्रतिक्रमणयोद्यो: । दक्षो गुरुकनीयस्त्वे' दुष्करं * कुरुते ब्रतम्‌ ॥१६॥-विशेषकम्‌ ॥॥ 
६२, अस्य खस्॒पतिलेश्सी घरो लक्ष्मीवरस्थिति: । आस्तिकानां शिरोरत्नमत्रासीदू विस्फुरथशाः ॥ १७॥ 
हृढभक्त्या स चयोर्थमन्यदोपनिमश्नितः । महर्पिस्तेन काले च* मध्ये तद्बहमागमत्‌ ॥| १८ ॥ 
अशोधनप्रमादेनानुसन्धानाजलस्य च्‌ । नेके संमूर्छितास्तत्र पूतरास्तत्कमण्डलो ॥ १९ ॥ 
गण्डूपार्थश्रपियोवश्चुलके जलमाददे । ददश तान्‌ स्वसा प्राह छीना श्रेताम्बरत्रते | २० ॥ 
ब्रते कृपाभर: सारस्तदमी द्वीन्द्रियाश्बसाः । विपयद्यन्ते प्रमादाद्‌ वस्तजनसहशं नहि ॥ २१ ॥ 
लज्जावरणमात्रेउत्र वस्खण्डे परिग्रहः । ताम्रपात्रे कं न स्थाद्‌ याहब्छिकमिदं किमु ॥ २२ ॥ 
धन्याः अताम्वरा जेनाः प्राणिरक्षार्थमुद्यताः । न सन्निदधते नीरमपि रात्रों क्रियोथता: ॥ २३ ॥ 
अचेलाश्थ सचेलाश्व नावधारणदुनयम्‌ । आद्रियन्ते सम निःसदड्गभाः परमार्थक्ृतादरा: ॥ २४ ॥ 
पद्माश्रवेन्द्रियार्थानां परिह्वारपरायणा; । गुप्रिभिस्तिसभिगुप्ताः स्थिता:” समितिपंचके )| २५ ॥ 
-त्रिभिविशेषकम्‌ ॥ 
इत्याकण्य मुनिः प्राह प्राप्ललं शणु मद्बचः | गरृहवासपरित्यागो मया पुण्यार्थिना कृतः ॥ २६ ॥ 
आस्तामन्यः समाचारो यत्र जीवदयापि न । तेन धर्मेण किं कुर्ब श्रीसर्वक्षविरोधिना ॥ २७ ॥ 
अन्न देशे समायान्ति दुःप्रापाः श्वेतभिक्षवः । सा प्राह मभ्यदेशात्ते समायास्यन्ति सांप्रतमू ॥ २८ ॥ 
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साइट कारयिष्यामि तव ते; सह निमश्चितम | तपसा निर्मलेनाशु भव पावयसे यथा ॥| २९॥ 
इदानीं कापि कूपादों रहो जलमिदं त्रज । शासनस्थ यथा म्छानिने भवेछ्घुताकर्रा | ३० ॥ 
विराधना पुनर्जीवगणस्यात्र भवेद्धुवम्‌ । अपरापरनीरोत्थजीबा अन्योड्न्यविद्विप: ॥ ३१ ॥ 
श्रुत्वेति तद्वचो5कार्पीद्‌ श्र विप्रतिसारतः । भोजितः परया भन्‍्त्या बोनितश्राश्रयं ययो ॥ ३२ ॥ 
अन्यदा उजितसिहाख्याः सूरयः पुरमाययुः । पुरा श्रीपार्यतीथेशकल्यागकपबित्रिताम ॥ ३३ ॥ 5 
गड्ढातीरस्थमुद्यानमुदाम शिखरित्रजेः । शिश्रियुज्ञोनसंयुक्ताम्रिदिशा इब नन्‍्दनम || ३४ ॥ 
तया च ज्ञापिते श्राद्धकान्दया सोदरो मुनिः । श्ुत्वा समाययों तत्र सुरूणां सश्वतस्तदा | ३५ | 
पूर्वर्पिभि: समाची्ा सामाचारी न्‍्यवेद्यत । तैस्तदश्ने च पीयूपबन्‌ तां सोडथाहतोडशुणोन्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुरुभिदी क्षित श्रासी नदीष्णोड्रेडपि च कचित्‌ | तपस्याविधिपृत्त चागममध्याप्यतादरान्‌ू ॥ ३७ ॥ 
ततः प्रतीतिभ्त्‌ सम्यक्तपःश्रुवसम ज नाव । योग्यः सन शुरूुभि: सूरिपदे गच्छाहतः ऋतः | ३८ ॥ . 0 
डिप्टकाव्यश्रमिश्नान्ता देवी वाचामबीखरी । यद्वचो उम्ृतसंसिक्ता परमानन्दभूरभूत ॥ ३९ ॥ 
स तदातनकालीयलीनज्ञानक्रियोन्नति; । अभूदभूमिसुतिद्रोपद्रवान्वरविद्विपामू | ४० ॥ 
इतश्व पुरि तत्रासीदू वेदवेदाह्॒पारगः । विरंचिरिव मूर्तिस्थो भूदेवः पार्थिवार्चितः ॥ ४१ ॥ 
कोबिदानां शिरोरत्र मयूर इति विश्वुतः । प्रद्यर्थिकविसप्पोणां मयूर इब दष्पेद्वत्‌ ॥ ४२ ॥-युग्मम्‌ । 
टुद्विता सुद्दिता रूपशीलविद्यागुणोदयः । तस्य सत्या उमा-गद्ना-छक्ष्मीदेव्यो यदीक्षणान्‌ ॥ ४३ ॥ ]5 
पद्ढें पडुजमुज्झितं कुबलय चापारनीरे ह॒दे 
बिम्बी चापि बृतेबहिः प्रकटिता क्षिप्त: राशी चाम्वरे। 
यसया। पाणिविलोचनाधरमुस्वान्‌ वीधप खगरष्टिरिंघे- 
रूच्छिप्रेव पुरातनी समभवद्‌ देवादू विधायेह ताम्‌॥ ४४ ॥ 
अछुतं कुछरूपाग्रेस्तस्या: समुचितं वरम्‌ । सर्वत्रालोचयन्‌ सम्यमप्राप्तावार्तिमासदन्‌ ॥ ४५ ॥ 20 
तकेललक्षणसाहिलदयरसाखवादवशकधी! । अनूचानों महाविप्रो बाणाख्य; प्राग्युणान्वितः ॥ ४६ ॥ 
प्रख्यातवप्ूकः कामामिरामाकारधारक: । इृष्ट तत्र सयूरो5मभूद्‌ वारिदाडम्बरे यथा ॥ ४७ ॥ 
संमान्योद्राहयामास तां सुतां तेन बेभवात्‌ । अलुरूपवरप्राप्तिसुता पित्रापि दुस्मजा ॥ ४८ ॥ 
ततः” श्रीहषे भूपस्य दर््षितों दुद्दितः पति: । आशिपोदितया तस्थोदितया तोपमाप च ॥ ४९ ॥ 
तस्यावासः प्थक्‌ चक्रे धनथान्यादिसम्भूतः | एवं राजाहिंता“ तो हो साह्न्य  प्रापतु:ः सदा ॥ ५० ॥१5 
6४. बाणोडन्यदा सर्म पश्या स्लेहतः कलहायितः । सिता हि मरिचक्षोदाद्‌ ऋते भवति दुजरा ॥ ५१॥ 
पितुगृहमगाद रुष्टा बाणपत्नी मदोद्भधुरा | सायं तद्गहमागण भत्ता प्राह्नुनीतये ॥ ५२ ॥ 
तद्रथा- 
मान सुश्व खामिनि ! दाठ्-ु जगतो विनाशितखाशथंम । 
सेवक-कामुक-पर मवसुखेच्छवो नावलंपभ्रतः ॥ ५३ ॥ 80 
वासागाराद्रहिः प्रेष्यः पण्डितं तां सखी जगा । वाग्भज्जीमिलतो सानामुचि तस्यामरोडबदत ॥ ५४ ॥ 


न्ट्र 
_फर 
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प्रभावकचरिते 


उक्त च- 
लिखल्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहारा; सख्यः सततरुदितोच्छू ननयनाः । 
परित्यक्त सर्व हसितपठितं पञ्ञरशुकै- 
स्तवावस्था चेयं विरुज कठिने मानमधुना ॥ ५७॥ 
विलक्षीमूय साउप्याहं बहिरागण कोविदम्‌। भवने प्रविशामो5स्यामुक्त्वा' वयमुपानहों ॥ ५६ ॥ 
एतस्पां मौनमालरम्ब्यावस्थितायां पुनस्ततः । विद्वानविद्वन्मन्यो5सौ बहुप्रावजेगाद च ॥ ५७ ॥ 
तथ्था - 
(१ 
गतप्राया राज्िः कृूदातनुशशी शीयत इव 
प्रदीपोषय निद्रावशसझपगलतो घूर्णित इव । 
प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि कुधमहों 
कुचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते खुम्न ! कठिनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तद्धित्तिपरतः सुप्तोषवकाशे तत्पिता तदा । जजागारातिसम्श्नान्तः काव्य श्रुत्वेस्युवाच च ॥| ५९ ॥ 
स्थाने तव॑ 'सुश्न शब्द्स्य “चंडी त्याख्यामुदाहरेः । यतोउ5स्था हृढकोपायाः शब्दोड्यमुचितः खछु ॥ ६० ॥ 
इत्याकण्य पितुवाच लज्ञाभरनतानना । विममश निशावृत्त विश्व मे जनको5श्णोत््‌ ॥ ६१ ॥ 
धिग्मां मूखामविज्ञातकारिणीमित्यकुत्सयत्‌ । आत्मान सा ततो वप्तयमर्ष च व्यधाद्‌ू घनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मर्द मुकत्वा च सा प्रेम भत्तेरि स्वस्मादथे' । गद्भा हिमवतो गज यथा शीतांशुशेखरे ॥ ६३ ॥ 
अहद शेशवतो आन्ता यद्यसों विद्वदम्मणी; । जनकोउनुचिताधायी विमन्दाक्षः कर्थ किल || ६४ ॥ 
इदं किमुचितं वक्त कुलीनानां हि ताहशाम्‌ । माठ-खस्त-दुद्धितुणामवाच्य नहि वाच्यभूः । ६५ ॥ 
शशाप कोपाटोपेन पितरं प्रकटाक्षरम्‌ । कुष्ठी भव क्रियाश्रष्टावज्ञातोरसनात्रकः ॥ ६६ ॥ 
तस्याः शीलप्रभावेण सद्यः श्वेतान्नचन्द्रकेः | कलाप्यग्रे मयूरोउप्ने तदा जज्ले स चन्द्रकी ॥ ६७ ॥ 
सागान्निजगृद्ं घाण विशभ्वती सक्तिमादरात्‌ । पितुदुर्बचन तस्या: सानत्वनाय तदाउमबन्‌ || ६८ ॥ 
सद्यः कुछ समालोक्य पश्चात्तापार्त्तिविद्युत: । अवाड्युखो ग्रहेउखाप्सीज्र” ययो राजप्पदि ॥ ६९ ॥ 
पत्चपान्‌ वासराज्नासो जगाम क्ष्मापमन्दिरे । बाणोडपि कुपितस्तस्य बहून्‌ दोपानभाषत || ७० ॥ 
भोगिभोग 'विनाशेकप्रतिज्ञो मलिनाज्नभ्वत्‌ । सुहृत्समागमे छज्जास्थानं प्रकटयन्‌ सदा ॥ ७१ ॥ 
असो मेघसुहन्मेघसुहृशनन्द्रकितस्तनो । चित्रश्नित्रात्सभायोग्यो भूपानां नेनसां निधिः || ७२ ॥ 
राजा श्रुत्वेति कि स्य॑ मयूरः कुष्ठदूपित; । इति चित्रात्‌ समाहूतवांस्त निजनरैः प्रभुः ॥| ७३ ॥ 
कृतावगुण्ठनः पट्या स संवीताज्लमण्डन: । उपभूपतिमागरछदनिच्छन्‌ स्थानमन्न च ॥| ७४ ॥ 
बाणेनोचे स्फु्ट रृष्टा समयूर ग्राकतादथ । शीतरक्षाह्नसंब्यानं 'बरकोढी'ति संसदि ॥ ७५ ॥ 
पुनानिज गृह गत्वा व्यम्रशब्रेतसि खिरम्‌ । कलड्डुपद्धिलानां हि नोचिता सहृदां? सभा || ७६ ॥ 
सहकीडितसंघे5स्मिन्‌ ये तिप्ठन्यझ्डशक्लिता: । स्वखन्नच्छिन्नमेते कि स्व॑ मूद्धोनं न जानते || ७७ ॥ 
वेराग्यात्‌ लज्यते देह: सतां तदपि नोचितम्‌ | दुःखानामसहिष्णुत्वात्‌ खीवत्कातरता दि सा ॥| ७८ ॥ 
सुरः सनातनप्रीतिहायः कश्चिस्कलानिधि: । आराध्यते प्रसादेन यस्य देहो नवो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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सहस्तकिरणः कर्मसाक्षी ध्येयो मयास्य यत्‌ । दृश्येते सफले साक्षादाराधनविराधने ॥ ८० ॥ 
पट्रपादं रज्जुयश्न॑ सोडवलस्ब्यात्रोपविष्टयान्‌ । गत्ते च खदिराज्ञारेरघोडर्शिभिरपूरयत्‌ ॥ ८१॥ 
शार्दूलबृत्तमेकेकमुक्स्वा शख्रिकयाच्छितत्‌ । पादमेव च काव्येपु पत्वसूक्तेषु ऋष्टिना ॥ ८२॥ 
छिन्दतः शेषपादं च मात्तेण्डो व्यक्ततजसा । आगतल्यास्य ददों देह मंक्षु विध्यापितोडनछः ॥ ८३ ॥ 
काव्यानां शततः सू य स्तु तिं संविदधे ततः । देवान्‌ साक्षात्करोति सम येपामेकमपि स्मृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
श्रीमानुस्तोपतस्तस्य नीरुज देहमातनोत्‌ । सादेपोडशवर्ण्णिक्यदीप्यत्कककभाखरम ॥| ८५ ॥ 
प्रातः प्रकटदेहो5सावाययो राजपर्पदि । श्रीहषेराजः पत्रच्छासीत्‌ ते किं रुग्‌ नवा वद ॥ ८६ ॥ 
आसीदू देव ! परं ध्यातः सहस्नकिरणो मया। तुष्ठो देह ददावद्य भक्तेः कि नाम दुष्करम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तदा च थाणपक्षीयैः सासूयेरिव पण्डिते: । जगदे किंचिद्त्युप्रं 'प्राग्वत्तश्ुतित: स्फुटम्‌ू ॥ ८८ ॥ 
तथा हि- 

यद्यपि हर्षोत्कषं विदधति सधुरा गिरो मयूरस्य । 

बाणविजुम्मणसमये तदपि न परभागभागिन्यः ॥ ८९॥ 
राजाह सलमेवेदं गुणी गुणिषु मत्सरी । यूयमत्रापि सासूया ब्रूमह्देउत्र व्य किमु ॥ ९० ॥ 
बेचयौषध विना येन प्राझलेनेव चेतसा । सूये आराधितो भक्तत्या कविस्वेदेहमातनोत्‌ ॥ ९१ ॥ 
परितोष॑ परं प्राप सविता यदह्चःक्रमेः | के वर्य॑ मानुषास्तत्राहारादिकछुपाकुछाः ॥ ९२ ॥ 
बाण; प्राह प्रभो ! प्रायः कतपक्ष किमुच्यते । अस्य कः किल शज्भारो देवस्यातिशये रफुदे ॥ ९३ ॥ 
एवबंजातीयमाश्रयोतिशयं को5पि दशयेत्‌ । अपरो यदि चेच्छक्तिः कः प्रव्यर्थी जुभायतों ॥ ९४ ॥ 
इति राज्षो वचः श्रुव्वा बाणः प्राह्मतिसाहसात्‌ । हस्तो पादो च संछिय चण्डिकाबासएप्ठतः ॥ ९५ ॥ 
मां परानयतु खामी तत्र मुक्तोज्यितः स्थिरम्‌ । यथा5मुष्मादतिप्रौढि प्रातिहाये प्रदर्शये” ॥ ९६ ॥-युग्मम्‌ । 
अवादीच मयूरो5पि तथाप्यस्यानुकम्पया । मयि प्रसद्य भूपाल मा कार्षीरेनमीटशम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यतो महदुहितुः कष्ट व्यज्ञशुश्रूषणाद्‌ भवेत्‌ । आजन्म तन्ममामीलं विलगेत प्रभो | दृदम्‌ ॥| ९८ ॥ 
श्रुत्था च भूपतिभक्ति मयूरे बिभ्रदद्धुताम । बाणे कोप॑ वहन्‌ प्राह तथा कोतूहरू महत्‌ ॥ ९९ ॥ 
कत्तव्यमेव बाणस्य गीःप्राणस्य कवेर्बचः । पाणिपादं नव॑ चेत्‌ स्थादस्य स्फारं तदा यश || १०० ॥ 
अन्यथा चेत्‌ तथास्फारबचससां भज्यते मणि: । यहच्छावचरसां नावकाशो राश्ञां हि पर्षदि || १०१ ॥ 
अथवा सूयमाराध्य त्वमेनमपि' पण्डितम्‌ । विमदं निर्विपं नागमिव प्रगुणमाचरे ॥ १०२ ॥ 
डक्त्वा चेव॑ कृते राज्ञा चण्डीं स्तोतुं प्रचक्मो । बाण: काव्येरतिश्रव्येरुद्दामाक्षरडम्बरैः | १०३ ॥ 
ततश्व प्रथमे बृत्ते निव्वत्ते सप्तमेउक्षरे । सधामा तन्मुखी भूत्वा देवी ग्राह बर॑ं बृणु ॥ १०४ ॥ 
विधेद्दि पाणिपादं मे इत्युक्तिसमनन्तरम्‌ । संपूर्णोबयबः शोभाप्रत्यम्र इब निज्नर: ॥ १०५ ॥ 
महोत्सवेन भूपालमन्दिरं स समीयिवान्‌ । राज्ञा पुरस्कृतो प्रीतिहार्येडस्थातामुभावषि ॥ १०६ ॥ 
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ततो विवदमानों च निवर्तेते पुगा क्रुधा | भूप एवं ततः प्राह निर्णयो नानयोरिह्द || १०७ ॥| 30 


बाग्देवी मूलमूर्त्तिस्था यत्रास्ते तत्र गम्यताम्‌ । उभाभ्यममपि काइमीरनीवृति' प्रवरे पुरे ॥ १०८ ॥ 
जय; पराजयो वाह स्तु स्वामिन्येब कृतो इनयोः । प्रयवाय सचैतन्यः को हि स्वस्यानुपञ्नयेत्‌ ॥ १०९॥ 
यः पराभूतिमाप्रोति तद्गन्थाः प्राह्मणे मम । प्रज्वाल्य पुस्तकस्तोम॑" विनाइया अस्त्वसों पणः ॥ ११० ॥ 
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११९६ 


प्रभावकच रिते 


ताभ्यामभ्युपयाते च व्यवहारे5थ पण्डितेः । उभो तत्र प्रतिस्थाते राजमर्क््यंः सहार्हितों ॥ १११॥ 
ताबल्पेनापि कालेन प्रयाणरविखण्डितेः । आसेदाते पुरं ब्राह्मीत्द्माद्भुतपवित्रितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
आराधयांबभूवाते तपसा दुष्करेण तो । तुष्टा देवी परीक्षाथ तो प्थकृुय दूरतः॥ ११३ ॥ 
समस्यापदमप्राक्षीत्‌ तूर्ण मापूरि तेन च | अपरेणापि संपूर्णा तथवाक्षरपंक्तिका ॥ ११४ ॥ 
विलम्बित-द्रुतभेदतया काप्ठाइंमानतः । जित॑ बाणेन शीघ्रत्वादू विलम्बाध् जितः परः ॥ ११५ ॥ 
तथा द्वि- 
दामोदरकराघधातविहलीकृतचेतसा । 
दृ्ट चाणुरमछेन शतचन्द्र नमभस्तलम्‌ ॥ ११६॥ 

इति गीर्निण्णय लब्ध्वा प्रधानेः सहितो कवी । निर्ज नगरमायातों तखतुभूमिपाप्रतः ॥ ११७ ॥ 
मयूरश्र निजगन्थपुस्तकानि नपाड्णे । आनीयाज्वाल्यत' खंदात तानि जातानि भस्मसात ॥ ११८ ॥ 
भस्मापि याबदुड्टीन श्रीसूपंशातपुस्तकम्‌ । तावल्यग्रसूयाशुप्रकटाक्षरमस्ति च ॥ ११९ ॥ 
ततो राज्ञा प्रभावोडस्थ गोरवेण प्रकाशित: । उभयोविदुपोमार् साम्ये स समभावयत ॥ १२० ॥ 

तो भूपालः स्तुवन्नित्मममात्यं चान्यदा जगो | प्रयक्षोठतिशयो भूमिदेवानामेव हृइयते ॥ १२१ ॥ 
कुआपि दशनेउन्यस्मिन कथमस्ति प्रजल्पत । प्राह मदञ्नी यदि स्वामी झणोति प्रोच्यते ततः ॥ १५२२ ॥ 
जैनः श्वेताम्बराचायों सानतुझ्ामिधः सुधी । महाप्रभावसंपन्नो विद्यते तावके पुरे ॥ १२३ ॥ 
चेत्‌ कुतृहलूमत्रास्ति तदाहूयत त॑ गुरुम्‌ । चित्त वो याहं कार्य ताइझं पूथते तथा ॥ १२४ ॥ 
इत्याकण्ये नृपः ग्राह्‌ त॑ सत्पात्रं समानय । सन्मानपूर्वमेतेपां निस्प्रह्मणां सूप: कियान्‌ ॥ १२५ ॥ 
तत्र गत्वा पुरो मत्री गुरूनानम्य चाबदत | आह्याययति वात्सल्याद्भपः पादोडबधायताम ॥ १२६ ॥ 
गुरराद महामाल्य' ! राज्षा नः कि प्रयोजनम्‌ । निरीदाणामियं भूमिनहि प्रेय्भवार्थिनामू ॥॥ १२७ ॥ 
मन्रिणोचे प्रभो ! श्रेष्ठ भावनातः प्रभावना | ग्रभाव्य शासन पूज्यस्तद्राज्ञो रज्ञतों भवेत ॥ १२८ ॥ 
इति निवेन्धतस्तम्य श्रीमानतुझ्डसग्यः | राजसोध॑ समाजम्मुरभ्युत्तम्थो च भूपतिः ।। १२५९ ॥ 
धर्म्मलाभाशिप॑ दक्त्वा निविष्टा उचितासने । नृपः प्राह दिजन्मानः कीहकू सातिशया: क्षितो ॥ १३५ ॥ 
एकेन सूयमाराध्य स्वाज्माद रोगो वियोजित: । अपरश्रण्डिकासेवाबशालेसे करक्रमों || १३१ ॥ 
भवतामपि शक्तिश्नत काप्यस्ति यतितायकाः ! । तदा कंचिबमत्कारं पूज्या दशयताधुना ॥ १३२॥ 
इत्याकण्याथ से प्राहुन गृहस्था बर्य नृप ! | घनधान्यगरहक्षेत्रकलत्रापटद्देतवे ॥ १३३ ॥ 
राजरख्ननविद्याप्रिलोकाक्षेपादिका: क्रिया: । यद्‌ विद्ध्मः परं कायः शासनोत्कर्ष एव नः॥ १३४ ॥ 
इत्युक्ते प्राह भूपाछो निगडरेप यक्रयताम | आपादमस्तकं ध्वान्ते निवेश्य प्रावदन्निति [| १३५ ॥ 
ततो5पवरके राजपुरुषे: परुपस्तदा । निगडेश्व चतुश्चत्वारिशत्संख्यरयोमयें: ॥ १३६ ॥ 
नियश्चितः समुत्पात्थ' छोहयअसमो गुरू: । न्‍्यवेश्यताथ तदूद्वाराररी च पिहितो ततः॥१३४७॥-युग्मम्‌ । 
अतिजीण सनाराच ताछकं प्रददुस्ततः | सूचिभेद्यतमस्फाण्डः स पातालनिभो बभो ॥ १३८ ॥ 
बृत्त भक्ता मर इति प्राच्य प्राहेकमानसः । त्रादकृत्य निगड तत्र त्रुटित्वापे( पे )ति तत्थ्णात ॥१३९॥ 
प्राकूसंख्यया च बृत्तेपु भणितेपु द्रुतं ततः । श्रीमानतुड्डसूरिश्व मुत्कछो मुत्कडो3डभवत्‌ ॥ १४० ॥ 
स्वयमुद्गटिते द्वारयन्न संयमसंयतः । सदानुच्छृंखछः श्रीमानुच्छृखलवपुरजभों ॥ १४१ ॥ 
अन्तःसंसद्मागट धर्मलछाभं दृप ददो। प्रातः पूवाचलान्नियन्भाखानिव महाद्यति: || १४२ ॥ 


] # सहाहेता | 2 / यतः । 3 43 ) 4 लक च॒ प्रांगग । 4 2 ज्वालयनू । 5 # 33 7) तब । 6 / मद्दाप्राश है 
7 2 समुद्धाव्य । 8 33 "त्ारयाचजालक । 9 ४ प्रख्यं। 


१२. मानतुज्जसूरिचरितम्‌ । १९छः 


नृप; आह शमस्तादक्‌ शक्तिश्वाप्यतिमानुपी । देवीदेवक्ृताधारं बिना कस्येटश महः ॥ १४३ ॥ 
देश: पुरमहं धन्यः कृतपुण्यश्च वासरः । यत्र ते बदन प्रेक्षि श्रभो ! आ्रतिभसप्रभम ॥ १४४ ॥ 
आदेश सुकृतावेशं प्रयच्छ स्वच्छतानिधे ! | आजन्मरक्षादक्षः स्थादू यथा में त्वदनुअह्दः ॥ १४५ ॥ 
श्रुत्वेति भूपतेवीचं प्राहुस्त यदकिंचना: | छब्वीनामुपयोगं न क्ुत्राप्यर्थ विदृष्महे ॥ १४६ ॥ 
परं श्रीमन्‌ गुणाम्भोघे ! प्रशाधि वसुधामिमाम्‌ । जनथम्म हताक्षेम॑ परीक्ष्य परिपालय ॥ १४७॥ | 
अथावबोचन्महीनाथः पान्धो जैनादइते पथि | अदशनादियत्कार् पूज्यानां बदख्िता बयप्‌ ॥ १४८ ॥ 
अहो ममावलेपो5भूद्‌ ब्राह्मणा एबं सत्कला: । देवान्‌ सन्तोष्य ये; खीयो दक्ितः प्रद्ययो मम ॥१४९॥ 
विबदानावहंकाराजैतावुपरतों कवित्‌ । दपायेव न बोधाय या विद्या सा मतिश्रमः ॥ १५० ॥ 
येपां प्रभावः सवातिशायी प्रशम ईटशः । सन्‍्तोपश्र तदाख्यातों धर्म्मः शुद्धः परीक्षया' ॥ १५९ ॥ 
तन्‍्मया भवतामेवोपदेशः: संविधीयते । अतःपरं कटुद्रव्य त्यक्त्वा साय हि गृद्यते ॥ १५२ ॥ 0 
तत आदेशपीयूषपोपात्‌ रृप्त कुरुष्व माम्‌ । राज्षो वाचमिति श्र॒त्वा सूरिः प्रण्यगददू गिरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
दीनपात्रोचितीभेदान्‌ त्रिधा दानरुचिभव । जीणान्युद्धर चेत्यानि विम्बानि च विधापय ॥ १५४ ॥ 
आह मन्री प्रभो विप्रप्नातिभ कज्नठो जवल्म । जेनवाचंयमादेशक्षीरगेव विलुप्यते ॥| १५५ ॥ 
इत्थं ध्मोपदेश च प्रदेशमिव सद्ते: | तेडथ प्रदाय भूपाय संययुः खाश्रय तदा ॥| १५६ ॥ 
सर्वापद्रवनिर्नाशी “भ क्ता मर मद्दास्तवः । तदा तेविंहितः झ्यातो वत्तेतेड्यापि भूनले || १५७ ॥ ]5 
६६, कदापि कर्म्मवेचित्र्यात्‌ तेपां चित्ररुजाभवत्‌ । कर्म्मणा पीडिता यस्मान्‌ शलछाकापुरुषा अपि॥१५८॥ 
धरणेन्द्रस्मृतेरायात्‌ एट्टोउनशनह्देतवे । अवारदीदायुरद्यापि स तत्‌ संहियते कथम्‌ ॥ १५९ ॥ 
यतो भवाहशामायुबरहुलो कोपकारकम्‌ । अष्टाइशाक्षरं मत्नं ततस्तेपां समापयत्‌ ॥ १६० ॥ 
हियते स्मृतियोगेन रोगादि नवधा भयम्‌ । अन्तययों तत: श्रीमान्‌ घरणो धरणीतलम्‌ ॥| १६१ ॥ 
ततस्तदूनुसारेंग स्तत्नं विदथे प्रभुः | ख्यावं 'भयहरं' नाम तदब्यापि प्रवत्तते ॥ १६२ ॥ 20 
हेमन्तशतपत्रश्रीदेंहो5स्ताघमहं।निधि: । सूरेरजनि तस्थाहो सुछुभ ताह॒शां हद: ॥ १६३ ॥-युग्मम्‌ । 
साय प्रातः पठेदेतत्‌ स्तवनं यः शुभाशयः । उपसगा ब्रजन्त्यस्थ विविधा अपि दूरतः ॥ १६४ ॥ 
मानतुड्जप्रभुः श्रीमानुद्योतं जिनशासने । अनेकधा विधायथवं शिष्यान्निष्पाद्य सन्‍्मतीन्‌ ॥ १६५ ॥ 
हंघा गुणाकर शिप्यं पदे खीये निवेश्य च । इन्निनीमथ संप्राप्यानशनी दिवमभ्यगात्‌ ॥ १६६ ॥ 
हत्थे आमानतुड्प्रसुचरितमतिस्पेपकजेनघमे- 25 
प्रासादस्तम्मरूप सुकृतमरमहापट्टविष्टम्भहेतु । 
श्रुत्वा कुआापि किंचिदु गदितमिह मया संप्रदाय च लरूब्ध्वा 
झोध्यं मेधाप्रधानं: सुनिपुणमतिभिस्तच नोत्प्रासनीयम्‌ ॥ १६७ ॥ 
श्रीचन्द्रप्रभसूरिपद्सरसीहंस प्र भः श्रीप्र मा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कूते श्रीरामलध्मी सुवा । 80 
अ्रीपृवर्षिचरित्ररोहणगिरो श्रीमानतुन्ञाजुत 
श्रीप्रयुम्नसुनीन्दुना विशदितः शज्लोडमबद्‌ द्वाददाः ॥ १६८ ॥ 
॥ भ्रेथाग्र १७४, अ० ३। उभये ३११७ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


१३. श्रीमानदेवसूरिचरितम्‌ । 
नकल जिड-0% कुश्कफानन-ो+ 

सूरेः श्रीमानदेवस्य प्रभावाम्भोनिधिनवः । सदा यत्क्रमसेविन्यौं ते जया-विजये श्रियो ॥ १ ॥ 
निव्वेतिं यत्क्रमाम्भोजगुणानुचरणाद्‌ दधु। । गति मनोहरां हंसा मानदेव! स वः श्रिये | २ ॥ 
तद्गुत्तसिन्धुतः किंचिदेकदेशं विभाव्य च | आख्यानपण्यविस्तारातू तरिष्यामि स्वमूढताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्ति सप्तशतीदेशो निवेशो धर्म्मकर्म्मणाम्‌ | यद्दनेशभिया भेजुस्ते राजशरणं गजाः ॥ ४ ॥ 
तत्र कोरंटर्के नाम पुरमस्व्युन्नताश्रयम्‌ । द्विजिह्विमुखा यत्र विनतानन्दना जनाः ॥ ५ ॥ 
तत्रास्ति श्रीमहावीरचेत्य श्रैद्यं दृधदुढम्‌ | केलासशेलबद्भाति सवोश्रयतयानया ॥ ६ ॥ 
उपाध्यायोउस्ति तत्न श्रीदेवचन्द्र इति श्रुतः । विद्ृद्दन्दशिरोरत्न॑ तमस्ततिहरों जने || ७ ॥ 
आरण्यकतपस्थायां नमस्यायां जगद्यपि । सक्तः शक्तान्तरड्डारिविजये भवतीरभूः ॥ ८ ॥ 
सर्वेदेवप्रभुः सर्वदेव सद्धयानसिद्धिल्‍्वत्‌ । 

सिद्धक्षेश्रे! यियासः श्रीवाराणस्थाः” समागमत्‌ ॥ ९ ॥-युग्मम्‌ । 

बहुश्रुतपरीवारो विश्रान्तस्तत्र वासरान्‌ | कांश्विसबोध्य त॑ चेत्यव्यवद्दारममोचयत्‌ ॥ १० ॥ 
स पारमार्थिक तीत्र धत्ते द्वादशधा तपः । उपाध्यायस्ततः सूरिपदे पूज्येः प्रतिष्ठित! ॥ १९ ॥ 
भीदेव सूरिरियाख्या तस्य ख्यातिं ययो किल । श्रूयन्तेड्द्यापि वृद्धेभ्यों बृद्धास्ते देवसूरख। ॥ १२ ॥ 
श्रीसवेदेवसूरीशः श्रीमच्छच्ञु ख़ये गिरो । आत्मार्थ साधयामास श्रीनाभेयेकबासनः ॥ १३ ॥ 
चारित्र निरतीचारं ते श्रीमद्रेवसूरयः । प्रतिपाल्य निवेश्याथ सूरिं प्रद्योतन पदे ॥ १४ ॥ 
अन्तेडनशनमाधाय ते सदाराद्धसंयमाः । सम्यगाराधनापूर्व देवीं श्रियमशिश्रियन ॥ १५ ॥ 

अथो विजहनडुले श्रीप्रद्योतनसूरयः । तेषां परोपकारायावतारों हि भवेत्‌ क्षितों ॥ १६ ॥ 
तत्र श्रीजिनदत्तो डर ख्यातः श्रेष्ठी धनेश्वरः । सर्वसाधारणं यस्य मानसं मानदानयो; ॥ १७ ॥ 
घारिणीति' प्रिया तस्य धर्म निविडवासना । वत्तेते व्यवहारेण इयोडस्तु पुरुषार्थयोः ॥ १८ ॥ 
तत्पुत्नो मानदेवो5स्ति मानवानप्यमानरुक्‌ । वैराग्यरक्ञितस्वान्तः प्रान्तभूरान्तरह्धिपाम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीप्रद्योतनसूरीणामन्यदोपाश्रये डगमत्‌ । ते धर्म्म तस्य चाचसख्युस्तरण्ड भवसागरे ॥ २० ॥ 
संसारासारतां बुद्धा गुरुपादान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ । मानदेवः परित्रज्यां ददध्वं मे प्रसीदत ॥ २१॥ 
निबेन्धात्‌ पितरो चानुज्ञाप्य शुद्धे दिने ततः । चारित्रमग्रहीदुम्रमाचचार ज्त॑ च सः ॥ २२ ॥ 
अद्वेकादशके5वीती” छेद-मोलेपु निप्ठितः । उपाद्लेषु च निष्णातस्ततो जज्ञे बहुश्रुतः ॥ २३ ॥ 
विज्ञाय सोउन्यदा विज्ञो योग्य! सद्दुरभिस्तदा । पदम्नतिष्ठितश्चक्रे चान्द्रगच्छांचुधेः शशी ॥ २४ ॥ 
प्रभावादू ब्रह्मणस्तस्य सानदेवप्रभोस्तदा । श्रीजया-विजयादेव्यौ निटं प्रणमतः क्रमी | २५ ॥ 
एवं प्रभावभूयिष्ठ शासनस्थ प्रभावकः । संधव्योमाज्ञणोद्योत भास्वानिव स च व्यभात्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ तक्षशिलापुर्या चेल्पत्नशतीभृति । धर्मक्षेत्रे तदा जज्ले गरिप्मशिव जने ॥| २७॥ 
अकालगमृत्युसंपातिरोगेलोंक उपद्रुत:  । जज्चे यत्रोपधं वेदो न प्रभुर्गुणहेतवे ॥ २८ ॥ 
प्रतिजागरणे ग्लानदेहस्येह् प्रयाति यः । ग्रहमगतः स रोगेण पात्यते तल्पके द्रुतम' || २९ ॥ 
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स्वजनः को5पि कस्यापि नास्तीह समये तथा । आकन्दभेरवारावरौद्ररूपाउभवत्‌ पुरी ॥ ३० ॥ 

चिद्यानां' च सदृस्ताणिं दृश्यन्तेउत्र बहिः छक्षितों | शवानामद्धदग्धानां श्रणयश्च भयंकरा: ॥ ३१ ॥ 
सुभिक्षमभवद्‌ गृभ्रकव्यादानां तदोदितम्‌ । शुन्या भवितुमारेभे पुरी छक्षोपणा तदा ॥ ३२ ॥ 

पूजा च विश्वदेवानां विश्रान्ता पूजकान्‌ विना । ग्रृद्मणि शबसंघातदुगन्धानि तदाभबन्‌ ॥ ३३ ॥ 
कियानप्युद्धृतः संघश्वेश्े छा समागमम्‌ | मञ्यामास कत्पान्तः किमद्रेवागतों घुबमू ॥ ३४॥ 85 
न कपदी न चाम्या च॒ ब्रह्मशान्तिने यक्षराट्‌ | अद्याभाग्येन संघस्य नो विद्यादेवता अपि ॥३५॥ 
भाग्यकाले यतः सर्वो देवदेवीगणः स्फुट; । सम्रत्यय इदानीं तु ययौ कुत्रापि निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति तेषु निराशेषु समेता शासनामरी । उपादिशत्‌ तदा संघमेब॑ सन्‍्तप्यते कथम्‌ ॥ ३७ ॥ 

म्लेच्छानां व्यन्तरेरुगेः सर्वः सुरसुरीगणः । विद्गुतस्तद्विधीयेत किमत्रास्माभिरुच्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अत; परं ठृतीयेउत्र बर्ष भज्ो भविष्यति । तुरुष्केविंहितः सम्यगूज्ञात्वा छृयं यथोचितम्‌ ॥ ३९॥ .. १0 
परमेकमुपाय व कथयिष्यामि वस्तुतः । झणुतावहिताः सन्‍्तः संघरक्षा यथा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्तेनाशिवे क्षीणे मुक्त्वा पुरमिदं तत: | अन्यान्यनगरेष्वेब गन्तव्य बचसा मम ॥ ४१ ॥ 

श्रुत्वा च किंचिदाश्वासवन्तस्ते पुनरभ्यघु । समादिश महादेवि ! कोउन्यो' नः परिरक्षिता ॥ ४२ ॥ 
देवी प्राह्यथ नडुले मानदेवाख्यया गुरु: | श्रीमानस्ति तमानाय्य तत्पादक्षालनोदकेः ॥ ४३ ॥ 


आवासानभिपषिश्नध्व॑ यथा शाम्यति डामरम्‌ । एवमुक्त्वा तिरोधत्त श्रीमच्छासनदेवता ॥ ४४ ॥ 5 
श्रावकं बीरदत्त ते प्रेषुनेडुलपत्तने । विज्ञप्तिकां गृहीत्वा च स तत्र क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ४५ ॥ 

भूप्र(प्रभू ! )णामाश्रय दृष्ट व्यधान्रेपेधिकी तदा । मध्याहे सूरिपादाश्व मध्येडपवरक स्थिता: ॥ ४६ ॥ 
उपाविशन झुभे स्थाने स्थाने सद्श्रह्मसंविदाम्‌ । पर्यक्लासनमासीना नासाग्रन्यस्तटष्टयः || ४७ ॥-युग्मम्‌ । 
समाना: कृच्छ-कल्याणे वृणे ख्रैण मणो मृदि । तेपां प्राप्ते प्रणामाय देवयो श्रीविजया-जये ॥| ४८ ॥ 
कोणान्तरुपविष्टे च ते रृष्ठा सरछः स च । निमग्मात्मा तमस्तोमे दध्यों चिन्ताविपन्नची: ॥ ४९॥ ०० 
श्रुव॑ प्रतारिकाउस्माक साउपि शासनदेवता । ययैतावन्तमध्वान प्रेष्याह छुशितो धुवम्‌ ॥ ५० ॥ 
आचायोयं हि. राजिरमध्येदिव्याज्नन स्थितः । अहो चारित्रमस्थास्ति शाम्येदस्मादुपद्रवअः ॥ ५१ ॥ 
मामायान्तं च विज्ञाय ध्यानव्याजमिदं दधों | क एवं नहि जानीते तस्मादासे क्षण बहिः ॥ ५२ ॥ 

ध्याने च पारिते मुष्टिं बद्धासावृजुधामिकः । प्राविशद्‌ द्वारमध्ये च सावज्ञ गुरुमानमत्‌ ॥ ५३ ॥ 

विज्ञाय चेन्नितेदेव्यों तस्याविप्रतिपन्नतामू | अदृष्टेबन्धसम्बन्धेस्त॑ निपात्य बबन्धतुः ॥ ५४ ॥ 25 
आरउटन्तं च त॑ तारस्वरं दृष्टानुकम्पया | प्रभुविमोचयामास तदज्ञानप्रकाशनात ॥ ५५ ॥ 

जयाह रे महापाप ! शापयोग्य क्रियाधम । प्रभोः भ्रीमानदेवस्यथ चारित्रस्थ शरीरिण: ॥ ५६ ॥ 

एवं विकल्पमाधत्से श्रावकथ्यंसको भवान्‌ | पुंशाप ! नाकिचिह्ानामनभिज्ञाज्षशेखरः ॥ ५७ ॥-युग्मम्‌ 
ईक्षखानिमिषे दृष्टी चरणावक्षितिस्पशों । पुषप्पमाठा न च म्छाना देव्यावाबां' न छक्षसे ॥ ५८ ॥ 

प्रागेष मुष्टिघातेन प्रेषयिष्ये यमालयम्‌ । जेनअ्रद्धालुदम्भेनाइमपि च्छलिता त्वया ॥ ५९ ॥ 80 
प्रभोरादेश एवं त्वजीवने हेतुरप्रिमः । पर॑ पातकभू: कस्मादीदशस्त्वं समागत:ः ॥ ६० ॥ 

मुश्टिबेद्धों लभेतात्र लक्षमित्यभिसन्धित: | बद्धमुष्टिभवानागात्‌ ताहगेब प्रयातु तत्‌ ॥ ६१॥ 
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स प्राह श्रयतां देव्यो श्रीसंघः प्रजिधाय माम्‌ । पुर्य्यास्तक्षशिलाख्यायाः शासनेशोपदेशतः ॥ ६२ !॥ 
अशिवोपशमार्थ श्रीमानदेवस्य सुप्रभोः | आह्यानायाथ मूखेत्वान्ममेबाशिवमाययों ॥ ६३ ॥ 

उदाच विजय्ा तत्राशिवं किमिव नो भवेत्‌ । तत्र युप्माटशाः आद्धा दशनच्छिद्रवीक्षकाः ॥ ६४७ ॥ 
वराक् ! न विजानासि प्रभाव त्वममुष्य सो: | मेघा वर्षन्ति सस्यानां निष्पत्तिश्वास्थ सत्त्ततः ॥ ६५॥ 
श्रीशान्तिनाथतीर्थशासेविनी शान्तिदेवदा । सा मूर्विह्वितर्प कत्वाउस्मव्याज:दू बन्दते छामुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विजयाह त्वयेकेन श्रावकेण ससंमदा' । प्रद्चिणोमि कर्थ पृज्यानऊर्णददया किमु ॥ ६७॥ 
वहवस्व्वादशाई सनति यत्रेहस्मार्मिकोत्तमा: । कर्थ भवेत्‌ पुनहठयः प्रहितस्तत्र नो गुर: ॥ ६८ ॥ 
सूरयः प्राहुरादेशः संघस्यावेय एवं नः | अशिवोपशमः कार्यस्तदत्रस्थविवास्यते! ॥ ६९ ॥ 

वबर्य तु नागमिष्यामोउत्रय्यसंघाननुज्ञया । संघमुख्ये इमे देवयो तयोरनुमतिनेच ॥ ७० ॥ 
अमूझभ्यामुपदिष्टो यः पुरा कमठजल्पित: । अस्ति मआविराजाएयः श्रीपा्स्थ प्रभो; क्रम: ॥ ७१ ॥ 
श्रीशान्तिनाथ-पार्श्रस्थप्रभुस्म्तिपवित्रितम्‌ । गर्भित तेव सत्रेण सर्वाशिवनिषेधिना || ७२ ॥ 
श्रीशान्तिस्त व ना भिख्य॑ यहीत्वा स्‍्तवन वरम। 

ह ... खस्थों गच्छ निज स्थानमशिवं प्रशमिप्यति || ७३ ॥-त्रिमिविशेषकम । 
इत्यादेश च संप्राप्य तथेव ऋतवान मुदा । प्राप्तस्तश्षशिल्दायां स स्तर संघस्य चार्पयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तस्य चाबालगोपार् पठतः स्तवर्न मुदा | दिने! कतिपयरेब प्रशान्तोडयमुपद्रवः ॥ ७७ ॥ 
को5पि कुत्रापि चायातः प्रणश्य जनमध्यतः । गते वर्षत्रये भम्ना तुरुष्के; सा महापुरी ॥ ७६ ॥ 
अद्यापि तत्र बिम्बानि पित्तदाइममयानि च । तद्भग्रहेपु सन्‍्तीति ख्याता बृद्धजनश्रुति। ॥| ७७ ॥ 
ततः प्रश्नति संघस्य श्ुद्रोपद्रवनाशकः । स्तवः प्रवन्ततेष्यापि 'शारनितिशा नया दिरद्धतः।। ७८ ॥ 
मज्राधिराजनामाभूत तस्य मन्रः प्रसिद्धिभूः । चिन्तामणिरिवेष्रार्थथद आराधनावशात्‌ ॥ ७९ ॥ 
सूरिः श्रीमान देवाख्यः शासनस्थ प्रभावना; । विधायानेकशों योग्य शिष्य पट्टे निविश्य च || ८० ॥ 
जिनकत्पाभसलेखनया संलिख्य विग्रहम्‌ । आयुःप्रान्ते परं ध्यान बविश्वत्‌ त्रिदिवमाप सः ॥ ८९ ॥ 

हत्थं औमन्मानदेवप्रभूणां वृत्त चित्तस्पैयेकून्मादशानाम | 
विद्याभ्यासैकाग्रहध्यानमन्यव्यासड्ञानां यच्छतादुच्छिद च ॥ ८२॥ 

अआ्रीचन्द्रप्रमसूरिपद्टसरसी हसप्र मः श्रीप्रसा- 

न्द्रः सूरिरनेन चेतसि कृते शीरामलध्ष्मीसुवा । 
आ्रीपूवषिंचरित्ररोहणगिरो प्रद्मम्नस्रीक्षितः 
गेब्सावगमत्‌ त्रयोदश हृह ओऔ्रीमानदेवाभ्रय। ॥ ८३॥ 
सर्वज्ञचिन्तनवशादिव तन्मयत्वमासादयन्‌ जयति जैनमुनिः स एपः । 
प्रयुम्नसरिरपि भूरिमतिः कवीनामर्थेषु काव्यविषयेेपु विचक्षणो यथः ॥ ८४ ॥ 
॥ ग्रं० ८८, अ० १६। उभये ३२०२ ॥ 
॥ इति श्रीमानदेवसूरिप्रवन्धः* ॥ 
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एवोपलभ्यते पंक्तिरियम्‌ । 


१४. महाकविसिद्धर्षिचरितम्‌ । १२६ 
१४. महाकविश्रीसिद्धपिचरितम । 


६१. श्रीसिद्धर्षि) श्रियो देयाद्‌ घियामध्यामधामभूः । निर्थन्थप्नन्थतामापुयेद्वन्थाः सांप्रत॑ भुवि ॥ १ ॥ 
श्रीसिद्धर्षिप्रभोः पान्ठे बाचः परिपचेछिमा; । अनाय्विद्यासंस्कारा यदुपास्तेमिंदेलिमाः ॥ २ ॥ 

' सुप्रभः पूर्षजो यस्थ सुप्रभः प्रतिभावतामू । बन्धुबेन्धु रभाग्यश्रीयेस्थ' साथ; कवीख्रः ॥ ३ ॥ 

चरित कीत्तेयिष्यामि तस्य प्रस्यक्लडाशयम्‌ । भूभृश्वक्रवमत्कारि वारिताखिलकल्मषम्‌ || ४ ॥ 5 
अजर्जरश्रियां धाम वेषालक्ष्यजरज्जरः । अस्ति गूजरदेशो5न्यसज्वराजन्यदुजरः ॥ ५ ॥ 
तत्र श्रीमालमिटयस्ति पुरं मुखमिव क्षितेः । चत्योपरिस्थकुम्मालियेत्र चूडामणीयते ॥ ६ ॥ 
प्रासादा यत्र दहृह्यन्ते मत्ततवारणराजिता: । राजमार्गाश्न शोभन्ते मत्तवारणराजिता; ॥ ७ ॥ 
जैनालयाश्व सन्त्यत्र नब॑ धूपगर्म श्रिता; | महपेयश्र निःसह्वा न बन्धूपगर्म श्रिताः ॥ ८ ॥ 
तत्रास्ति हास्तिकाश्वीयापहस्तितरिपुत्नजः । नृपः श्रीवमेलालाखूयः शत्रुमर्म मिदाक्षमः ॥ ९ ॥ ]0 
सस्य सुप्रभदेवो5स्ति मञ्जी मित्र जगत्यपि । सर्वव्यापारसुद्राभ्रन्मुद्राकृदुजनानने || १० ॥ 
देवायोशनसो यस्य नीतिरीतिमुदीक्ष्य तो | अवलम्ब्य स्थितो विष्णुपदं कतु तपः किछ ॥| ११ ॥ 
तस्थ् पुश्नावुभावंसाविष विश्वभरक्षमो । आदो दत्तः स्फुरूत्तो द्वितीयश्व शुभंकरः ॥ १२ ॥ 
दत्तवित्तोडनुजीविभ्यो दृत्तथ्रित्तस्मधर्मधीः । अग्रवृत्त: कुछलेषु तन्न सुत्नामवच्छिया || १३ ॥ 
हम्येकोटिस्फुरत्कोटिध्वजजालान्तरस्थिता । जलजन्मतयेघ भ्रीयेस्मादासीदनिर्गममा ॥ १४ ॥ 5 
तस्य श्रीभोजभूपालबालमित्र कृतीश्वरः । श्रीमाघो नन्‍दनो ब्राह्षीस्यन्दनः शीरूचन्दनः ॥ १५ ॥ 
ऐदंयुगीनछोकस्थ सारसारखतायितम्‌ । शि शु पाल व धः काव्य॑ प्रशस्तियेस्थ शाश्रती ॥ १६ ॥ 
श्रीमाघो5स्ताघधीः शाध्यः प्रशस्यः कस्य नाभवत्‌। चित्र जाइ्यहरा यस्य काव्यग्ञोरमिंविप्रुप:ः || १७॥ 
तथा शुमंकरशरेष्ठी विश्वविश्व्रियंकरः । यस्य दानाडुतैगीतिहयेश्वो हषभूरभूत्‌ ॥ १८ ॥ 
| तस्थाभूद गेहिनी लक्ष्मीलेक्ष्मीलेक्मीपतेरिव । यया सत्यापिताः सल्यः सीताया विश्वविश्ताः ॥ १९ ॥ 20 
नन्‍्दनो नन्‍्दनोत्तेसः कल्पदुम इवापरः । यथेच्छादानतोडर्थिभ्यः प्रथितः सिद्धनामतः ॥ २० ॥ 
अनुरूपकुलां कन्यां धन्यां पित्रा विवाहितः । भुंक्ते वेषयिक सोख्य॑ दोगुन्द्रग इबामरः ॥ २१ ॥ 

8२९, दुरोदरभरोदारो दाराचारपराझ्णुखः । अन्यदा सो3भवत्‌ कर्म दुजैयं विदुषामपि ॥ २२ ॥ 
पितृमाठ्गुरुस्तनिग्धबन्धुमित्रेनिवारितः । अपि नेव न्यवत्तिष्ट दुवोरें व्यसन यतः ॥ २३ )॥ 
अगूढातिप्ररूढेउस्मिन्नहर्ज्िशमसौ बशः । तदेकचित्तधूत्तोनां सदाचारादभूद बहिः | २४ ॥ 25 
स॑ पिपासाशनायाति शीतोष्णाद्य विमशेतः । योगीव लीनचित्तो5त्र “वित्रस्यत्साधुवाक्यतः ॥ २५ ॥ 

, निशीथातिकमे राज्ावपि खकगृहागमी । वध्वा प्रतीक्ष्य एकस्थास्तया नि भ्रतीक्ष्यते ॥ २६ ॥ 
' अन्यदा रात्रिजागयोनियातवपुरुद्ममाम्‌ । यहव्यापारकृल्ेपु विलीनाड्रस्थितिं ततः॥| २७ ॥ 
ईहगू ज्ञातेयसम्बन्धवशककेशवाग्भरम्‌ । ख्रश्नरश्नणि मुख्नन्ती बधूं प्राह्‌ सगद्वदम ॥ २८ ॥-युग्मम्‌ । 
मयि सल्यां पराभूतिं कस्ते कुयोत्‌ ततः स्वयम्‌ । खिश्यसे कुविकल्पेस्त्व॑ मृहकर्मस चालसा ॥| २९ ॥ 80 
खशुरोडपि च ते व्यग्नो यदा राजकुलादिह । आगन्ता च ततो देवावसरादाबसजिते ॥| ३० ॥ 
मामेवाक्रोष्यति त्वं ततू तथ्यं सम निवेदय । यथा द्राग भवदीयार्तिप्रतीकारं करोम्यहम्‌ ॥३१॥-युग्मम्‌ । 
ये ह सुरप्रभ। 2 सुरप्रभा । 2 “बम्धुरमाग्यस्य श्रोयेस्य! इस्पेताइञः पाठः सर्वे' सर्वेष्वादर्शीषु समुप समुपल्यते । 3 2 'रीतिमुद्दीक्षिती । 4 4 ॥2 


दत्तद्ित्तत्न धर्म; ' दत्तचित्तसुधर्मं? । 5 'प शीतोध्मान्ष । 6 पर व्यत्नसत्‌ । 7 3 9) खिदते; 'ए विश्वते । 8 2४ क्रमैभरालसा + 
प्र० १६ 





॥ 








१२९२२ 


0 


39 


20 


25 


80 


प्रभावकचरिते 


सा न किंचिदिति प्रोच्य श्वश्रूनिषेन्‍्धतो5बदत्‌ । युष्मत्पुत्रोडद्धेरात्रातिक्रमेउभ्येति करोमि किम्‌ू ॥ ३२ ॥ 
भुत्वेत्याह तदा श्रश्रूः कि नाप्रेडजल्पि मे पुरः । सुतं ख॑ बोधयिष्यामि बचनेः कर्केशत्रियैः ॥ ३३ ॥ 
अथ खपिहि वत्से | त्वं निश्चिन्ताउहं तु जागरम्‌ । कुर्वे सर्व भलिष्यामि नात्र कायो5धृतिस्ववया ॥ ३४॥ 
ओमित्यथ सुषाप्रोक्ते रात्रौ तद्धाश्नि' तस्थुपी | विनिद्रा पश्चिमे यामे राश्रे: पुत्र: समागमत्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्वारं द्वारमिति प्रोढ्स्रोड्सौ यावदूचिवान्‌। इयद्वात्रो क आगन्ता माताडवादीदिति स्फुटम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सिद्धः सिद्ध इति प्रोक्ते तेन सा कृतकक्रुधा । प्राह सिद्ध न जाने5हमग्रस्तावविह्वारिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अधुना5हूं क यामीति सिद्धेनोक्ते जनन्यपि । अन्यदा शीघ्रमायाति यथाउस्मात्‌ कर्कशं जगौ ॥ ३८ ॥ 
एताव्टां निशि द्वारं विवुर्त यत्र पशुयसि । तञ यायाः ससुद्भाटद्वाण सवोपषि कि निशा ॥ ३९ ॥ 
भवलत्वेबमिति प्रोक्ते सिद्धस्तस्मान्निरीय च । पश्यन्ननावृताद्वारो द्वारेडगादनगारिणामू ॥ ४० ॥ 
सदाउप्यनाइवृतद्वारशालायां पश्यति सम सः | मुनीन्‌ विविधचर्यासु स्थिताश्रिष्पुण्यदुलभान्‌ | ४१ ॥ 
कांशिहैरात्रिक कार विनिद्रस्य गुरोः पुरः । प्रवेदयन्त उत्साहात्‌ कांश्रित्खाध्यायरपज्लिणख; ॥ ४२ ॥ 
उत्कटिकासनान कांखित्‌ कांश्रिद्रोेदोहिकासनान्‌ | वीरासनस्थितान्‌ कांश्वित्‌ सोउपद्यन्‌ मुनिपुक्न्वान ||४ ३॥ 
अचिन्तयच्छमसुधानिश्चेरे निजेरा इव । सुस्नातशीतला एते तृष्णामीता मुमुक्षचः ॥ ४४ ॥ 

माइ्ज्ञा व्यसनासक्ता अभक्ता; खगुरुष्वपि । मनोरथद्वुहस्तेषां विपरीतविहारिणः ॥ ४५ ॥ 

धिग्‌ ! जन्मेदमिह्यामुत्र दुयेशो दुगेतिप्रदम्‌ । तस्मात्‌ सुकूतिनी बेला यज्नेते दृष्टिगोचराः ॥ ४६ ॥ 
अमीषां दशेनात्‌ कोपिन्यापि 'सूपकृतं मयि । जनन्या क्षीरमुत्तप्तमपि पित्त प्रणाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ध्यायज्षित्यमतस्तस्थी नमस्तेभ्यश्रकार सः । भ्रदृत्तधर्मछाभाशीनिग्रेन्थः प्रभुराह च ॥ ४८ ॥ 

को भवानिति ते; प्रोक्ते श्रकर्ट आ्राह साइसी । झुभंकरात्मजः सिद्धो झतान्मात्रा निषेघितः ॥ ४९ ॥ 
उद्घाटद्वारि यायास्त्वमोकसीयन्महानिशि । इत्यम्बावचनादत्रा प्रावृतद्वारि सज्भतः || ५० ॥ 

अतःप्रश्नति पूज्यानां चरणों शरणं मम्र । श्राप्ते प्रवहणे को हि निस्तितीषंति नाम्बुधिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उपयोगं श्रुते दत्त्वा योग्यताहष्टमानसा; । प्रभावकं भ्रविष्यन्तं परिक्ञायाथ तेउडबदन्‌ ॥| ५२ ॥ 
अस्मद्वेषं विना नेवास्मत्पार्थे स्थीयतेतराम्‌ । सदा खेच्छाविहाराणां दुम्रेह! स भवाद॒शाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धार अक्षत्नतं घोरं दुश्रं* कातरेनरे; । कापोतिका तथा बृत्तिः समुदानाउपराभिधा ॥ ५४ ॥ 

दारुण; केशछोचो5थ सबोज्नीणव्यथाकरः । सिकतापिण्डवश्चायं निराखादश्थ संयम: ॥ ५५ ॥ 
उश्चावचानि वाक्यानि नीचानां ग्रामकण्टकाः । सोढव्या दशनेश्वर्वणीया छोहमया यवा; ॥ ५ ६ ॥ 
उप्र षष्चाष्टमार्थ तत्तपः कार्य सुदुष्करम्‌ । खाद्यास्वाद्रेषु लब्बेषु रागद्ेषो न पारणे ॥ ५७ ॥ 
इत्याकर्ण्यावदत्‌ सिद्धों मत्सहग््यसनस्थिताः । छिन्नकर्णोप्चनासादिबाहुपादयुगा नराः ॥ ५८ ॥ 
छ्ुधाकरालिता मिक्षाचोयादिवत्तिधारिण: । अप्राप्शयनखानाः पराभूता निजैरपि ॥ ५९ ॥ 

नाथ : कि तदवस्थाया अपि किं दुष्करो भवेत्‌ । संयमो विश्ववन्यर्तन्मूज्नि देद्दि करं मम ॥ ६० ॥ 
यद्दत्त न ग्रृद्दीमो वय तस्मात्‌ स्थिरो भव । दिनमेक॑ यथाउनुज्ञापयामः' पैठुक॑ तब ॥ ६१॥ 

ततः प्रमाणमादेश इत्युक्त्वा तत्र सुखिते। पर हर्ष दधो सूरिः सुविनेयस्थ छाभतः ॥ ६२ ॥ 


६३. इतः झुभकरः श्रेष्ठी प्रातः पुत्र समाहयत्‌। शब्दादाने च सम्भ्रान्तो5पश्यत्‌" पत्नीं नताननामू॥६३॥ 
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अथरात्रो' कर्थ नागात्‌ सिद्ध इत्युदिता सती । रज्जानम्राउबददू द्यूतीशिक्षितो5थ सुतो ययो ॥ ६४ ॥ 








याभः । 0 2५ संभ्रांतः पश्यनू । 7 २ अथरात्रे। _ 


१४. महाकविसिद्धर्षिचरितम्‌ | १२३ 


भ्रेष्ठी दध्यों महेलाः स्युरुत्तानधिषणा घुवम्‌ । न ककेशवचोयोग्यों' व्यसनी शिक्ष्यते शनैः | ६५ ॥ 

ईंषत्करं ततः प्राह प्रिये ! भव्यं त्वया ऋृतम्‌ । बयं कि प्रवदामोडत्र बणिजां नोचितं हद; || ६६ ॥ 

गृहाद्‌ बहिशय नियाय श्रयासान्लीकृतस्थितिः | व्यल्ोकयत्‌ पुरं सर्वमहों मोह पितुः सुते ॥ ६७ ॥ 
शृृष्टश्वारित्रि'शालायामसावुपशमोर्मि भिः । आछ्ठुतो5पूर्वसंस्थानः ततो5बादि व तेन सः ॥ ६८ ॥ 

यदथेवं शमिसामीप्यस्थितिं पश्यामि ते सुत ! | अम्ृतेनेव सिच्ये तन्नन्दनानन्दनस्थिते ! || ६९ ॥ 6 
छतव्यसनिनां साथ्वाचारातीतकुवेषिणाम्‌ । सद्गतो मम हहुःखट्टेतुः केतुरिव प्रहः ॥ ७० ॥ 

आगच्छ वत्स ! सोत्कण्ठा तब माता प्रतीक्षते । किंचिन्मद्नचनेदूना सन्‍्तप्ता निगेमात्‌ “तब || ७१॥ 

स प्रा तात ! पर्याप्त गेह्गसनकर्मणि । मम लीन गुरोः पादारविन्दे हृदय घ्ुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 

जैनदीक्षाधरों मार्ग मार्ग निष्प्रतिकर्मतः । आचरिष्यामि तन्‍्मोहो भवद्धिमो विधीयताम्‌ ॥ ७३ ॥ 

याया अपाबृतद्वारे वेश्मनीत्यम्बिकावचः । शमिसंनिध्यवस्थान मतं नस्तद्‌” भवद्बच: || ७४ ॥ 0 
यावजीयं द्वि विदवे यद्यहं तत्‌ कुलीनता | अक्षता स्थादिदं चित्ते सम्यक्‌ तात ! विचिन्तय ॥ ७५ ॥ 
अथाह' सम्भ्नमाच्छेष्ठी किमिदं वत्स ! चिन्तितम्‌ । असंख्यध्वजविश्वेयं धनं कः सार्थयिष्यति || ७६ ॥ 
विलस त्व॑ यथासौख्य॑ 'प्रदेद्दि निजयेच्छया । अविमुश्वन्‌ सदाचारं सतां जहाष्यो भविष्यसि || ७७ ॥ 
एकपुत्रा तवाम्बा च निरफला वधूस्तथा । गतिसतयोस्व्वमेबासि'” जीणे मा5जीगणस्तु माम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पित्रेत्थमुदिते प्राह सिद्ध+ सिद्धशमस्थितिः । संपूर्ण छोमिवाणीभिस्तन्न मे श्रुतिरश्ुतिः ॥ ७९ ॥ 5 
श्रह्मण्येब' मनो लीन ममातो गुरुपादयो: । निपल ब्ूहि दीक्षां मे पुत्रस्य मम *यच्छत (१) ॥ ८० ॥ 
अतिनिवेन्धतस्तस्थ तथा चक्रे शुर्भकरः । गुरुः प्रादात्‌ परित्रज्यां तस्य पुण्ये '“स्वरोदये ॥ ८१ ॥ 

बिनेः कतिपयेमोसमाने तपसि निर्मिते । शुभे छम्ने पद्नमहात्रतारोपणपर्वणि ॥ ८२॥ 

दिग्बन्धं श्रावयामास पूर्वतो गच्छसन्ततिम्‌ | सत््रभुः झणु वत्स ! त्वं श्रीमान्‌ बजैप्रसुः पुरा॥ ८३॥ 
तब्छिष्यवज्ञसेनस्थाभूद विनेयचतुष्टयी । नागेन्द्रो निद्नतिश्रन्द्रः स्यातो विद्याधरसतथा । ८४॥ 20 
आसीक्षिश्रेशिगच्छे च सराचार्यों धियां निधिः । तद्िनेयश्व गगर्षिरदं दीक्षायुरुसब ॥ ८५ ॥ 
शीलाज्ञानां सहख्राणि त्वयाउष्टादश निर्ेरम्‌ | बोढव्यानि विविश्राममाभिजात्यफ्लं हद) ॥ ८६ ॥ 

ओमिति प्रतिपद्याथ तप उप्र॑ चरन्नसो । अध्येता बत्तेमानानां सिद्धान्तानामजायत ॥| ८७ ॥ 


६४, सचोपदेशमालाया शब्ात्तें बालावबोधिनीम्‌ | विदधे5बहितप्रक्ञः सर्वज्ञ इव गीमेरेः ॥ ८८ ॥ 
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सूरिदोक्षिण्यचन्द्राल्यो गुरुआताउस्ति तस्य सः । कथां कुबलयमालां चक्रे शज्मारनिभेराम्‌ ॥८९॥ 25 
किबख्ित्‌ सिद्धकुृतभन्थसोआखः सो5बदत तदा । लिखितैः कि नवो प्रन्थस्तद्वस्थागमाक्षरैः || ९० ॥ 
शार्स| श्रीसमरादित्यचरिल कीस्ेते भुवि । यद्रसोर्मिुता जीवाः क्षुत॒डा्ं न जानते | ९१ ॥ 
अर्थोत्पत्तिरसाधिक्यसारा किख़्ित्‌ कथापि मे । अहो ते लेखकस्येव प्रन्थः पुस्तकपूरणः ॥ ९२ ॥ 

अथ खिद्धकविः प्राह मनोदूनोडपि नो खरम्‌। वयोतिक्रान्तपाठानामीदशी कविता भवेत्‌ ॥ ९३॥ 

का स्पठ्धों समरादित्यकवित्वे पूर्वसूरिणा । खद्योतस्येब सूर्गण माहग्मन्दमतेरिह । ९४ ॥ 80 
इत्थमुत्तेजित' स्वान्तस्तेनासो निर्ममे बुधः । _ अज्ञदुर्बोधसम्बन्धां  ग्रस्तावाष्टकसम्भ्ताम्‌ ॥ ९५॥ 
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प्रभावकंच रिते 
रम्याम्लुपमितिभवप्रपश्चाख्यां महाकथाम्‌ । सुबो धकवितां विद्वदुत्तमान्नविधूननीम्‌ ॥ ९६ ॥|--बुग्मम्‌ । 


भ्रन्थे व्याख्यानयोग्य यदेन चक्रे शमाश्रयम्‌ । अतः प्रश्धति सह्बोउस्य व्याख्याठ्‌ बिरुद ददी ॥ ९७ ॥ 
दर्शिता 'चास्य तेनाध हसितुः स ततो5बदत्‌ | ईहकू कवित्वमाचेयं स्वह्णाय मयोदित्तम ॥ ९८॥ 


६७. ततो व्यचिन्तयत्‌ सिद्धों ज्ञायते यदपीद न । तेनाप्यज्ञानता तस्मादध्येतव्यं ध्रुव मया ॥ ९९ ॥ 


त्कग्रन्था मयाधीताः स्वपरे5पीह ये खिताः । बौद्धप्रमाणशाखत्राणि न स्युस्तदेशमन्तरा ॥ १०० ॥ 
आपप्रच्छे गुरु सम्यग विनीतवचनैस्ततः । प्रान्तरस्थितदेशेषु गमनायोन्मनायितः ॥ १०१ ॥ 
निमित्तमवल्ोक्याथ श्रोतेन विधिना ततः । सवात्सल्यमु॒वाचाथ नाथप्राथमकल्पिकम्‌ || १०२ ॥ 
असन्तोष; शुभोदध्याये वत्स ! किख्विद वदामि तु । स त्वमत्र न सत्त्वानां समये प्रमये घियाम्‌ ॥१० ३॥ 
आन्तचित्त: कदापि स्थादू हेत्वाभासेस्तदीयकेः । अर्थी तदागमश्रणेः खसिद्धान्तपराझ्युखः ॥ १०४ ॥ 
डपाजितस्य पुण्यस्थ नाश त्वं प्राप्यसि घुवम्‌ । निमित्तत इदं मन्‍्ये तस्मान्माउत्रोद्यमी भव ॥ १०५ ॥ 
अथ चेदवलेपस्ते गमने न निबत्तेते । तथापि मम पार्श त्वमागा वाचा समेकदा ॥ १०६ ॥ 
रजोहरणमस्माकं ब्रताहुं न समप्पये । इत्युक्त्वा मोनमातिप्ठद्‌ गुरुश्रित्तत्यथाघर; ॥ १०७ ॥ 
प्राह सिद्ध! श्रती च्छादयित्वा झान्तं द्वि कल्मपम्‌ | अमन्जल प्रतिहतमकृतज्ञ: क ईटशः ॥| १०८ ॥ 
चक्षुरुद्वाटितं येन मम्न ज्ञानमयं मुदा । पुनस्तदू ध्यामयेत्‌ को हि धूमायितपरोक्तिमिः ॥ १०९ ॥ 
अन्त्यं बच; कथ्थ नाथ ! मयि पूज्येरुदाह्मतम्‌ । कः कुलीनो निजगुरुक्रमयुग्मं परित्यजेतू ॥ ११० ॥ 
मनः कदापि गुप्येत चेद्‌ धत्त्‌रभ्रमादिव । तथापि ग्रभुपादानामादेश विद्धे' धरुवम्‌ ॥ १११ ॥ 
#दुरध्येयानि बौद्धानां शास्राणीति श्रुतिश्रुतिः । सप्रज्ञायाः प्रमाणं तहप्स्पे तद्ुपिलाध्चनि ॥ ११२ ॥ 
इत्युदित्वा प्रणभ्याथ स जयाम यथेप्सितम्‌ । महाबोधाभिधं बोद्धपुरमव्यक्तवेषभ्नत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कुशाप्रीयमतेस्तस्याद्केशिनापि प्रबोधतः । विद्वददर्भदशात्राणि तेपामासीश्रमत्कृति: | ११४ ॥ 
तस्थाज्लीकरणे मन्नस्तेपामासीहुरासद्‌ः ) तमस्युद्योतको रल्नमाप्य माध्यस्थ्यमाश्रयेत्‌ ॥ ११५॥ 
ताश्ग्वच:प्रपश्नैस्तेर्वद्धेकेगद्धकेरपि । तं विप्रलमम्भयामासुर्मीनवद्धीवरा रसात्‌ ॥ ११६ ॥ 
शनेश्रोन्तमनोबृत्तिबभूवासो यथावथा । तदीयदीक्षामाद्त जैनमार्गातिनिरप्रश: ॥ ११७॥ 
अन्यदा तैर्गुरुत्वेडसो स्थाप्यमानो5बदज्नतु | एकवेल मया पूर्वे संवीक्ष्या गुरबों भुवम्‌॥ ११८ ॥ 
इति प्रतिश्रुतं यस्मात्‌ तदग्रे तत्मतिश्रवम्‌ । सत्यसन्धस्यजेतू तत्‌” कस्तत्न प्रहिणुताथ माम्‌ ॥ ११९ ॥ 
इति सत्पप्रतिज्ञत्वमतिचारु च सोगते । मनन्‍्यमानास्ततः ग्रेपु: स चागादू गुरुसंनिधो ॥ १२७० ॥ 
गत्वाथोपाश्रये सिंहासनस्थ॑ वीक्ष्य द॑ प्रभुम । ऊर्ध्वस्थानशुभा यूयमित्युक्त्वा मौनमास्थितः ॥॥ बेशक 
ग्गखामी व्यसक्षत्र सखज्षे तदिद फलम्‌ । अनिमित्तस्थ जैनी वागू नान्यथा भवति घुबम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अस्माकं प्रहवेपम्यमिद जज्ञे यदीहशः । सुविनेयों महाविद्वान्‌ परशास्रेः” प्रढम्मितः ॥ १२३ ॥ 
तदुपायेन केनापि बोध्योडसो यदि भोत्स्यते । तद्स्माकं प्रियं भाग्यैरुदितं किं बहुक्तिमि: ॥ १२४ ॥ 
ध्यात्वेत्युत्थाय गुरुमिस्त निवेश्यासनेडरप्पिता । चेत्यबन्दनसूजस्य वृत्तिडे लितविस्त रा॥ १२५॥ 
ऊचुश्र यावदायामः ऋृत्वा चेल्यनतिं 'वयमू । प्रन्थस्तावदयं वीक्ष्य इत्युक्त्वा तेडगमन्‌ बहिः ॥ १२६ ॥ 





 खई "कथितां । 2 ३ "यात्य । 8 3 नु। 4 )र आंतं चेतः । 5 ऐए व्गुरु। 6 4 (2 भदघे । * नोपलभ्यते शोडो३दे 
3 पुस्तके । 7 (४ 'माषत्त | 8 5 7४ निस्वह। 9 ( लजेत्कसत्तत्र | 0 'ए परशास्रः। !] ऐप नयम्‌ । 


१४७. सहाकविसिद्धर्षिचरितम । श्श्ष' 


ततः सिद्धश्व त॑ ग्रन्थ वीक्षमाणो मद्दामतिः । व्यमशत्‌ किमकार्य तन्‍्मया55रवच्धमचिन्तितम्‌ ॥ १२७॥ 
कोडन्य एवंविधो माहगविचरितकारकः । स्वार्थश्नंशी पराख्यानेर्माण काचेन दारयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
महोपकारी' स श्रीमान्‌ हरिभद्गप्रभुयंतः । मदर्थमेव येनासो ग्रन्थोडपि निरमाप्यत ॥ १२९॥ 
. “आचार्यो हरि भद्वों मे धर्मबोधकरो गुरु: । 
प्रस्तावे भावतों हन्त स एवाद्ये' निवेशितः ॥ १३० ॥ 5 
अनागत॑ं परिज्ञाय चेत्यवन्दनसंश्रया । 
मद्थ निर्मिता येन वृत्ति ले लित वि सतरा॥ १३१॥ 


विष विनिरधूय कुवासनामयं व्यचीचरदू यः कृपया मदाशये | 

अचिस्त्थवीर्यण सुवासनासुधां नमोस्तु तस्मे हरिभद्रसूरये ॥ १३२ ॥” 
कि कत्ती च मया शिप्याभासेनाथ गुरुर्मम । विज्ञायैतन्निमित्तेनोपकत्तु त्वाहयन्मिपात्‌ ॥ १३३॥ . 0 
तवद्ृंढिरजसा मोलिं पावयिष्येड्धुनानिशम्‌ । आगः स्व कथयिष्यामि गुरु; स्थान्न ह्नीटशः ॥ १३४ ॥ 
*ताथागतमतओआन्तिगता मे ग्रन्थतोउमुतः । कोद्वस्य यथा शख्लताधाततो मदनअ्रम:ः || १३५ 0 
एवं चिन्तयतस्तस्य गुरुबाह्ममुवस्ततः । आगतस्तद्‌ दृ्श पश्यन्‌ पुस्तकस्थां मु्दं दधो ॥ १३६ ॥ 
नेषेधिकीमहाशब्दं श्र॒त्वोद्धूं: सम्भ्रमादभूत्‌ । प्रणम्य रूक्षयामास शिरसा तत्पदद्वयम्‌ ॥ १३७ ॥ 
डउवाच किंनिमित्तो5यं मोहस्तव मयि प्रभो !। कारयिष्यन्ति चेत्यानि पश्चात्‌ कि मादशोडघमाः ॥१३८॥ 5 
उनन्‍्मीलादूपका:  स्फोटरफुटा बदनविद्र॒हः । स्वादविन्नाश्वला दन्ताः कुशिष्याश्व गताः शुभाः ॥ १३९ ॥ 
आहूतो मिलनव्याजाद बोधायेव ध्रुव प्रभो ! । हारि भद्ग॒स्तथा” प्रन्यो भवता विदधे करे ॥ १४० ॥ 
भमश्नमः कुशास््रेषु प्रभुं विज्ञपये ततः । खस्यान्तेवासिपाशस्थ प्रष्टे हस्त प्रदेद्ठि में ॥ १४१ ॥ 
देवगुवाय्वज्ञोत्थमहापापस्यथ मे तथा प्रायत्तिश्वं प्रयच्छाय दुर्गेतिच्छित्‌ क्पां कुक ॥ १४२ ॥ 
अथोवाच अभुस्तत्र करुणाशरणाशयः । आनन्दाश्रुपरिश्रुत्या परिक्चिन्नोत्तरीयकः ॥ १४३ ॥ 20 
मा खेद वत्स ! कार्पस्त्वं को वनीबच्यते न वा | पानशोण्डरिवाभ्यस्तकुतकेमद्विहडिः ॥ १४४ ॥ 
नाहं त्वां धूत्तितं मन्‍ये यद्वचो विस्मृतं न मे । मदेन विकलः को3पि त्वां विना प्राकृश्रुत स्मरेत्‌ ॥ १४५॥ 
वेषादिधारणं तेपां विश्वासायापि सम्भवेत्‌ । अतिश्रानिंत च नात्राहं मानये तब मानसे ॥ १४६ ॥ 
प्रख्यातवप्कः प्रज्ञाज्ञातशास्ररर्थमर्मकः । कः शिष्यस्ववादशों गच्छेउतुच्छे मचित्तविश्रमः ॥| १४७ ॥ 
इत्युक्तिभिस्तमानन्य प्रायश्वित्तं तदा गुरु: । प्रददेडस्मे निजे पट्टे तथा प्रातिष्ठिपश्च तम्‌ ॥ १४८ ॥ 95 
स्वयं तु भूत्वा निस्सड्जस्व्वज्ञद्ज्ञभुवं तदा । हित्वा प्राच्यर्षिचीणांय तपसेडरण्यमाश्रयत्‌ ॥ १४९ ॥ 
कायोत्सर्गी कदाप्यस्थादुपसगेसहिष्णुधीः । कदापि निर्निमेषाक्षः प्रतिमाभ्यासमाददे ॥ १५० ॥ 
कदाचित्पारणे प्रान्ताहारधारितसंवर;” । कदाचिन्मासिकाशेश्व तपोभिः कर्म सोउक्षपत्‌ ॥| १५१ ॥ 
एवंप्रकारमास्थाय चारित्र दुअरं तदा | आयुरन्ते विधायाथानशर्न खययो सुधीः ॥ १५२ ॥ 
इतश्र सिद्धव्याख्याता विख्यातः सर्वतोमुखे । पाण्डिये पण्डितंमन्‍्यपरशासनजित्वरः ॥ १५३ ॥ 80 
समस्तशासनोश्ोत॑ कुर्षन्‌ सूर्य इब स्फुटम्‌ | विशेषतो5वदातेस्तु कृतनिवंतिनिव्वेत्तिः | १५४ ॥ 
असंख्यतीथेयात्रादिमहोत्साहैः प्रभावना: । कारयन्‌ धार्मिकेः सिद्धों वचःसिद्धिं परां दधो ॥ १५५ ॥ 
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१२६ प्रभावकचरिते 


श्रीमत्सुपमदेवनिमे लकुलालंकारचूडामणिः, 
ओीमन्माघकवीमश्वरस्प सहज प्रेक्षापरीक्षानिधिः । 
तद्गत्त परिचिन्त्य कुग्रहपरिष्वड्ूं कर्थचित्कलि- 
प्रागल्म्यादपि सड्ृतं व्यजत भो लोकद्गये शुद्धये ॥ १५६ ॥ 
5 अआओचन्द्रपरमररिपट्टसरसीहसपमभः शपघप्रभा- 
चन्द्र: सरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्मी झुवा । 
अीपूर्वेषिचरिश्ररोहणगिरी सिद्धर्षिवृत्तार्यया 
श्रीभ्रग्मन्नमुनीन्दुना विशद्तिः श्ज्डी जगत्संस्यया ॥ १५७ ॥ 


॥ प्रे० १६० । उभये ३३८० ॥ 


30 ॥ इति श्रीसिद्धषिंप्रवन्धः ॥ 


3 7) छिद्धये । रा ; ह ७४४०७ ७४७४७७ 


१५. वीरसूरिचरितम्‌ | १२७ 
१५, श्रीवीरसूरिचरितम्‌ । 


६१, आस्तरारिदरिध्व॑ंसी' दुष्कर्मगजयूथह्नत्‌ । अष्टापदोदयद्वर्णः भीवीर खान्वयः भिये॥ १॥ 
श्रीमद्वी रण णिस्वामिपादाः पान्तु यदादरात्‌ । कषायादिरिपुत्रातो भवेज्ञागमनक्षमः ॥| २॥ 
विद्युधा विद्युषा यस्योपदेशैरमृताभवेः । स्वान्ययोरुपकाराय तस्य दृत्त प्रवन्यते ॥ ३ ॥ 

पुरं श्रीमालमियसि गर्भस्तिरपह्स्तितः । यदुद्यानहुमैः पूर्वपश्चिमावाश्रयद्‌ गिरी ॥ ४ ॥ हु 

मन्दतामरसत्वं च यत्र विभ्रति नो जनाः । मन्द्तामरसत्वं व दूधते न सरांस्यपि ॥ ५ ॥ 
भीधूमराजवंशीयः कुमुदामोदिमण्डलः । राजात्र देवराजो5स्ति तरक्कितनयोद्धिः ॥ ६ ॥ 
वणिक्‌ प्रा्नदरस्तत्र शियनागाभिधः सुधीः । यन्मश्रेह्ियतेडत्युग्रद्विजिव्हप्रभव॑ विषम्‌ | ७॥ 
दृढानुरागी भ्रीजेनधर्म श्रीधरणासिधम्‌ । आरराध स नागेन्‍द्रं तद्धक्तरतुषश्ध सः ॥ ८ ॥ 
कलिकुण्डक्रमं तस्य सर्वसिद्धिकरं ददो । विषापद्दारक॑ सद्यो जपट्टोमादिकैबिना || ९ ॥ 80 
यः फूत्कारकरस्परशरष्टानामपि संहरेत्‌ | विष॑ नागकुछानां स मक्नो निष्पुण्यदुलेभः ॥ १० ॥ 
खबन स तदा 'चक्रे तत्सन्दभेप्रताप परिपूतम्‌ । स्मरणादपि दुरितहरं ख्यातं धरणोरगेन्द्राख्यम्‌ ॥ ११॥ 
तस्थ पूर्णललाउन्वर्थों कान्‍्ता धर्मद्रुमाश्िता । कुछकन्दा बचःपत्रा यश्वःपुष्पा महःफला ॥ १२॥ 
स्वस्ति बीरस्तयोः पुत्रो रत्रदीप इव रफुरन्‌ । अक्षयार्चिस्तमोहन्ता द्विसप्रकटप्रभ: ॥ १३ ॥ 
यस्य कोटिध्बजव्याजादू बेजयन्त्य इवोर्जिताः । सुमनस्थेन गीबोणान्‌ जित्वा वीरः कर्थ न सः ॥ १४ ॥5 
स सप्रोह्मादितः कन्याः सप्तानां व्यवह्ारिणाम्‌ । सप्ताब्धीनामिवामूल्यरत्रोघेर्मण्डिताः श्रिय/ ॥ १५ ॥ 
श्रीबीरं बन्दितुं बीरः भ्रीमत्सत्यपुरे सदा । झते पितरि वैराग्यादू याति पर्वसु सर्वदा ॥ १६ ॥ 
अन्यदा तस्करैगच्छन्‌ विद्रोतुमयशस्करे: । अवेध्यतारथान शुष्कपत्रः कारस्करेरिव ॥ १७॥ 
प्रणश्य च तदा श्याऊः भेप्ठिनो ग्रहमागमत्‌ । अष्चतेश्वागमन्माता ग्ृहद्वारे जनश्रुतेः ॥ १८ ॥ 
थीरः कुत्र तया प्रष्टे नमेणा सोउप्यभाषत । चोरेवीरो मषावीरः प्रहतः सक्त्ववर्जित:ः ॥ १९ ॥ 20 
इत्याकण्ये तदम्बा च तथेबास्थादजीबिता । अहो अतुच्छ वात्सल्यं मातुबोक्यपथातिगम्‌ ॥ २० ॥ 
पितुभतुः कलाचाये-मित्रयोरुपकारिण: । भवेत्‌ कथंचिदानृण्य जनन्या न कथंचन ॥ २१ ॥ 
तदा व चोरसंघाताद वीरो वीरप्रसादतः । स्क्षेत्रेणाकृतेनागात्‌ (९) झ्ञालभादिव कषुंकः ॥ २२ ॥ 
हृष्टा खाम्बां गतप्राणां विस्मरज्निजसडुटम्‌ । किमभूदित्यतः प्च्छन्‌ यथाबृरत्त तदाउश्णोत्‌ ॥ २३ ॥ 
अलनुतप्तः प्रियाबन्धुवीरेणाभिद्वे तदा | अखिभज्ज कर्थ नर्म कृत॑ मद्भाग्यदूषकम्‌ )। २४ ॥ 25 
स ग्राह कोडपि नर्मोक्त्या कि मातेब विपयते । शल्य बिल्वकवन्मे5भूदित्याजन्माप्यनिगेमम्‌ ॥ २५ ॥ 
यीरः प्राद्यथ वेराग्याजनन्या मम्र॒ च स्फुटम्‌ | कीहर्दूरतरं सख्लेहसम्बन्धे पश्यतान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
हास्पेन मन्मृतिं भ्रुत्वा माता सत्येन संस्थिता । सत्मेषपि निधने तस्या वयं किबखिन्मुचोडपि न ॥ २७ ॥ 
उक्त्वेति कोटिमेकेकां कलत्रेभ्यः प्रदाय सः | शेष: (१ षं) श्रीसंघपूजासु चैल्रेष्वेवाव्ययद्' घनमू॥२८॥ 
परिप्रहपरित्यागं इत्वा गाहस्थ्य एबं सन्‌ । गत्वा सत्यपुरे श्रीमद्दीरमाराधयन्मुदा ॥ २९ ॥ 80 
उपवासान्‌ सदा चार्ट ऋ्त्वा पारणकं व्यधात्‌ । समस्तविरृतित्यागादहो अस्य महत्तपः ॥ ३० ॥ 


िनानम०नम-न--मनन-ना विन ननलमीनिनन+-न+ ५४ क+ नम 
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. प्रभावकचरिते . 


प्रासुकाह्रभोजी च स चतुर्विधपोषधी । पुरबाह्म श्मशानादो कायीत्सग निशि व्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिव्यमानुषतेरश्रोपसर्गपु स सासहिः । तप्यमानस्तपस्तीत्रमभवत्‌ तीर्थसन्निभः ॥ ३२ ॥ 
निजक्रियानुमानेन गुरोरुत्कण्ठितः सदा । एकचित्तो महावीरपादान्‌ ध्यायत्यमन्दधीः ॥ ३३-॥ 
, अ्रदोषसमये 5नन्‍्येद्यः प्रतिसार्थ बहिभुवि । गच्छन्‌ दूरात्‌ समायान्त॑ मायान्तं जन्म शर्मम्‌ ॥ १४ ॥ 
चारित्रमिव मूर्तिस्थ॑ मथुरायाः समागतम्‌। स वर्षशतदेशीयमपश्यद्‌ बिसले गणिम्‌॥ ३५ ॥ 
क्षितिपीठल॒ठन्मूड्धी सबोभिगमपूर्वकम्‌ | बवन्दे नन्दितस्तेन धर्मेछहाभाशिषा च सः ॥ ३६ ॥ 
अकाले नगराद्वाप्म धर्मशील ! क गम्यते । इत्युक्ते प्रान्तभूमीषु व्युत्सगायेति सोउबदत्‌ ॥ ३७ ॥ 
गणिः प्राह्मतिथिस्तेडदमड्गविद्योपदेशतः । मिलित्वा ते ख्खवकालाय यामि झात्रुज्नये गिरो ॥ ३८ ॥ 
दीरोउबदथ भेयो दिन मे यज्भवाद॒शा; । प्रसादमसमं कृत्योत्कण्ठन्ते किल मादहशाम्‌ ॥ ३९॥ 
निशां सफलयाम्यद्य तत्पृज्यवरिवस्थया । चिन्तामार्णि करप्राप्तं क; कुण्ठोडप्यवमन्यते || ४० ॥ 
इत्युक्त्वा दशेयन्‌ स्वीयोपाश्रय तस्य सद्भुरोः । झुभ्रपां च खययं चक्रे देहविश्रामणादिकाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततश्वाह मुनीशो5कड्ञविद्यां त्वमशठः पठ । प्रभावकः श्रुतज्ञानाद्‌ भवितासि मते यथा ॥ ४२ ॥ 
थीरः प्राह ग़दस्थानां कथं सिद्धान्तववाचना । नाधीत॑ पुनरायाति वृद्धत्वाद विदधे किमु ॥ 9३ ॥ 
अथाहद गुरुरध्वन्यो भवान्तरगतावहम्‌ | अद्भविद्या महाविद्या तवायाता खयंबरा ॥ ४४ ॥ 
तदर्थ ज्ञापयिष्यामि शीर्घ्र तत्पुस्तक पुनः । थारापद्रपुर श्रीमान्नाभेयस्य जिनेशितु: ॥ ४५ ॥ 
चेटस्यथ शुकनासेउ5स्ति ते गृहीत्वा च बाचयेः । 

इत्युक्त्वा5दात्‌ परित्रज्यां गुरुवीरिस्थ सादरम्‌ ॥ ४६ ॥-युग्मम्‌ 
दिशन्‌ ग्रन्थस्य तस्यार्थ दिनत्रयमवास्थित | ततो जगाम स श्रीमान्‌ विमलो विमलाचले' ॥ ४७ ॥ 
तत्र श्रीवृपभ नत्वा तदेकध्यानमानसः । संन्यासात्‌ त्रिदिवं प्राप पापमातकृकेसरी ॥ ४८ ॥ 
ततो गुरुनियोगेन बीरस्तत्र पुरे ययो । स्थाने च तत्समादि्टे श्राद्धेम्यः प्राप पुस्तकम्‌ | ४९॥ 
अधीता तेन तत्राज्विद्या च गणिविद्यया । तस्या: प्रसादतः सो3भूदुग्रश्क्तिमहातपा: ॥ ५० ॥ 
अभूदथ परीवारस्तस्य प्राचीनपुण्यतः । अबुद्धबोधने सैप नियम चाप्रहीत्‌ तदा | ५१ ॥ 


६३. विजिहीपुंगेणिबीरो5णहिल्लपुरसंसुखम्‌ । आजगाम स्थिरग्रामे विरूपानाथसंभिते ॥ ५२ ॥ 


स चात्र चलमसीनाथापराख्यो व्यन्तराधिपः । रात्रो देवगृह्दे सुप्तं हन्ति मर्त्य महारुपा || ५३॥ 
तद्बोधाय महामाठ्पीठान्तगेणिविय्यया । अद्धंतुर्यकरोन्मानं कुण्ड कृत्वा महोदय: ॥ ५७ ॥ 

तत्रस्थैः स निपिद्धोडपि मद्दाशक्तिभरात्‌ ततः । अख्ादस्थानमीडक्षभयानामक्षतत्रतः ॥ ५५ ॥-युग्मम्‌ । 
झज्झादिवातबद्विन्नान्यवजानन्‌ सुराद्रिवत्‌ । कायोत्सर्गे स्थितः कार्यो“ निष्प्रकंपो मनस्यपि ॥| ५६ ॥ 
उद्यत्किलिकिलारावे भीति वाह्मेष्ययं वदन्‌ | आययो वलभीनाथ आतईझ विद्धज्नने | ५७ ॥ 
व्यकार्पीद्धस्तिनः पूत्र जड्जमानिव पर्वतान्‌ । तमाश्रितान्‌ सुरेन्द्रेण सह बेरभयादिव ॥| ५८ ॥ 

तस्थ रेखां न ल्बन्ते मयादां सागरा इब । उन्नतावनतैः; झुण्डादण्डेरडडमरा अपि || ५९ ॥ 

ततः प्रसपेतः सपन्‌ सदप्पनिक्षयत्तराम्‌ । दृष्टिनियेद्विपज्वालान्‌ भस्मीभूतान्यदेहिनः ॥ ६० ॥ 

ता रेखामनतिक्रम्य खितांस्तान्‌ वीक्ष्य निज्मेरः । विलक्ष इब दृध्यों स महिमाउस्थ जनातिग; ॥ ६९१ ॥ 
ततो राक्षसरूपाणि भेरवाणि चकार सः । क्षोभाय तस्य नाभूबन्‌ प्रतिकूलानि तान्यपि ॥ ६२ ॥ 








१५. वीरसूरिचरितम्‌ | १२९ 


अमुकूलैरथारम्भि मुमुक्षोविप्रतम्भनम्‌ । माता-पिता-कलत्राणि ऋन्दन्ति स समेक्षयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तस्वशस्तान्यवाज्नासीत्‌ , मोहविन्ध्यस्य' कोन्नतिः । बीरे ऊुम्मोद्धवेअ्मुत्न दक्षिणां दिशमाश्निते ॥ ६४ ॥ 

कछावपि' सुराचाल्य सत्त्व वीरतपोनिधेः* । द्र॒ष्ू पूवोचर्ल प्राप्ते कौतुकादिव भास्करे ॥ ६५ ॥ 

प्रद्यक्षीभूय गीवोण उबाचासो तपोनिधिम्‌ । अखर्वपर्वताध्वन्यध्वन्यवध्वस्थाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

पूर्व सुरमरेशानां मानभज्ञो मया दथे । त्वां विना नेव केनापि शकतेमें स्खलन कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ ह 
६९४. पूर्वाखडक्करीपुयौमागतोउहं शिवाल्ये | भीमेमश्वराख्ये तहिज्लमप्रणम्यैव च स्थित: ॥ ६८ ॥ 

चरणो तज्जलाधारे” न्यस्य सुप्रश्व॒ तत्क्षणे । तत्रागद्य नृपो5प्रच्छन्मां सविस्मयमानसः ॥ ६९ ॥ 

नमसि त्वं न किं देवमज्ञानाच्छक्तितोडथवा । तदाउबोचमहं राजन ! हेतुं ते कथये स्फुटम ॥ ७० ॥ 

शिवो<र्य शक्तिसम्बद्धो मां दृद्ठा लल्लया नतः । भविष्यति यतः पुंसो लज्ञा पुंसोड्ग्रतो भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

एबंसिते5पि देवेडस्मिन्‌ नमति प्राकृतो जनः । पशूपमे जने तस्य का ब्रीडास्था ममापि च ॥ ७5२॥ . 0 

चेत्‌ ते कोतुकमत्रास्ति मत्मणामात्‌ तदास्य चेत्‌ । उत्पातः कोडपि जायेत तत्र दोषोपमोठपि मे ॥ ७३ ॥ 

इत्युक्ट्वा विरते मय्यत्रवीद्‌ भूमिपतिस्ततः । बेदेशिका भवन्त्यत्र स्फारवाक्यक्रमाः सदा ॥ ७४ ॥ 

चर्मदेहः पुमान देवसाम्यं खस्येह मन्यते । दवास्यं सचेतनानां तद्‌ बालानां विप्रलम्भनम्‌ ॥| ७५ ॥ 

या काचिदस्ति ते शक्तिसां प्रयुक्व न ते पुनः । दोषो5णुरपि कार्येउत्र नगर साक्षि वत्तताम्‌ ॥ ७६ ॥ 

श्रुत्वेति प्रणतिं यावत्‌ कुर्वे संगय सन्निधो । त्रादझ॒॑त्य तावत्‌ पुस्फोट लिड्ठं लोकस्य पदयत: || ७७ ॥। 5 

अथाहमबदं मीतिसम्भ्रम आ्रान्तकोचनम्‌ । भूपा्ं बालवत्कण्ठरोधाव्यक्तखरं तदा।॥| ७८ ॥ 

मदुत्तेजनदम्भेन त्वया बेरं प्रसाधितम्‌ । लिब्लेउस्मिन्श्वनाक्केशदुनेन चिरकालतः ॥ ७९॥ 

श्रुस्वेति पादयोमोलिं मेलयित्वा तु नीतिभू! । राजा सपरिवारोडयमाह देवस्ट्वमेव नः ॥ ८० ॥ 

तीथ त्वयेव दत्त स्थादन्यथोच्छ(त्स ?)न्नमेव तत्‌ । शिवस्त्वमेव देहस्थः पाषाणा 'इतरे पुनः ॥ ८१ ॥ 

एबमुक्ते योगपट्टेनावेष्टयमिद त्वहम्‌ । सम्बद्धद्विदर्ल तत्र लिक्नमद्यापि पूज्यते ॥ ८२॥ 20 

महाबोधे ततो बोद्धविहारशतपशग्चकम्‌ । तान्‌ विजिद्य मया भर्म॑ तत्र सामथ्येतों निजातू ॥ ८३ ॥ 

तथा मम प्रतिज्ञाउस्ति संमुर्ख विजये धुवम्‌ । महाकालाख्यया शम्मुर्भीया मे कोणके स्थित: ॥ ८४॥ 

सोमेश्वरजयाथ च चलित्वागममत्र च। सोउत्रागद्यामिलद्‌ भीतो मम ब्राह्मणरूपतः ॥ ८५ ॥ 

प्राहेतद्‌  दारुण क्षेत्र पवित्र दत्तमत्र च। महोदयाय तद्‌ याचे दातुमीशों भवान्‌ यदि ॥ ८६ ॥ 

मयोचेहं क्षमो दाने मागेणानां यथेप्सितम्‌ । घट-मूटक-टंकानां लक्षेराज्यान्नद्ेमसु ॥ ८७ ॥ 95 

ततो5सो ब्राक्षणो3बोचन्‌ मम किंचिद्‌ दृदस्तर तत्‌। याचखेति मदुक्ते च स भ्राह श्रुयत्तां ततः ॥ ८८ ॥ 

अन्न छ्ेत्रे ख्थिरो भूत्वाउवतिष्ठस्थ मदहाबर ! । ध्रुत्वेति ज्ञानतो यावदीक्षे तावत्‌ स शहझ्कुरः ॥ ८९ ॥ 

आतड्डात्‌ सोमनाथाख्यः छलितुं मां समाययो । वामनो बलिभूपालमिव वृद्धद्धजच्छलात्‌ ॥ ९० ॥ 

दण्ड कमपि में देहि यथा सत्यः प्रतिश्रवः । मम स्थादन्यथात्रापि स्थितस्तेडस्मि व्यथावहः ॥॥ ९१ ॥ 

अथ स प्राह नाहंयुस्त्वय्यहं तदचः कृणु । मद्मात्रा तस्य पूणो स्थाद्‌ यस्त्वामत्र नमस्यति ॥ ९२॥ 30 

अन्यथाउद्ध फला” सा स्थादित्युक्त्वा ख्वाश्रयं गत; । वत्तेतेड््यापि तत्ताद्ृग्‌ म्चः को विलक्नयेत्‌॥ ९३॥ 

ततः प्रश्व॒यसो ग्राम: स्थिरमित्यास्ययाउभवत्‌ । मम शम्भोश्व वाचां द्वि स्थिरता नहि दुलभा ॥ ९४ ॥ 


- किया ली नललल लत“ +5 





 / मोदवंध्यस्य; ४ मोहरबेंध्यसयकोज्नतेः । 2 7 कुभावेडषपि । 3 7 ॥) सुराचाल्यः। 4 / 3 "निधि: । 5 7 अक्तो मे । 
6 तु जलाधारे। 7 0 3 7) तमपि । 8 7 चित्ते+ 9 7प पाषाण हृतर:। 20 ऐऐ प्राहेदं*। ]] ३४ श्थायसतामय न 


पश्यति | 2 7प "द्धकला । 
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१३० 
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प्रभावकचरिते 


इति न स्खलिता शक्ति्मम मर्तः सुरैरपि । त्व॑ तु श्वेताम्बराकारों दैब मत्तोडपि शक्तिमान्‌॥ ९५ ॥ 
नावसन्तुमहं शक्तः समीक्षे दूरतः स्थितः । रेखाकुण्ड ज्वलधारवदिदं शक्लितः पुमान्‌ ॥ ९६ ॥ 
तुष्टस्तव तपःशक्ते: बाड्छितं प्रार्थथ द्ुतम्‌ । अक्षेपात्‌ पूरयिष्ये तत्‌ कल्पवृक्ष इव भुवम्‌ ॥ ९७॥ 
पारयित्वा ततो बीर३ परमेष्टिनमस्कृतेः | जगादनादरा अत्र सर्वसज्ञमुचो वयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तथापि किद्धिन्मड्डक्तेगेहाणेत्युदितेउ्मुना | मुनिराह वध रक्ष तवाप्यायुबिनश्वरम ॥ ९९ ॥ 
दुगंतौ पतने द्ेतुर्मोलो5यं प्राणिनां वध: । तथाख्यातेः पुराइत्तेददेषों मे नाउयहंऋतेः ॥ १०० ॥ 
महादानेषु सामथ्येसात्मनश्व त्वयोदितमू । जीवाभयप्रदानं च सर्वेभ्यो5्प्युत्तमं पुनः ॥ १०१ ॥ 
दर्षादाह स तथ्यं ते बचो जाने5हमप्यदः । स्वेच्छाचारी परीवारों मम तस्य प्रियं त्विदम्‌ ॥॥ १०२ ॥ 
त्वद्नचोभिः सुधासारसारैरिद्यतिहर्षितः । प्रासादजगतीमध्ये जीवानां रक्षये वधम्‌ ॥| १०३ ॥ 
श्रीवी रो उप्याद भूयात्‌ तदू राज्ञा ज्ञातमि्दं बचः । आचन्द्रकालिकं वृत्तमावयो: पुण्यहेतवे ॥| १०४ ॥ 


6५, अणहिल॒पुरे 5वासीचक्रवर्तीव नूतनः। श्रीमान्‌ चासुण्डराजाख्यस्तत्रास्मिन| समये नृपः ॥१०५॥ 
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अज्ञापयदिदं च श्रीविरूपानाथ एवं तत्‌ | प्रधानेस्तेनृपस्याथ हर्पात्‌ तत्राययी च सः॥ १०६ ॥ 

सत्कर्मणि चिकीषोत्र कस्य नो महतेय्यसों | विज्ञाय जीवरक्षाये तच्छासनमचीकरत ॥ १०७ ॥ 

आहूतश्व॒ ततो राज्ा पुनरप्याययो तदा । अणहिलुपुर धीरस्तत्रावोधानबोधयन्‌ | १०८ ॥ 

आचार्यत्वप्रतिष्ठाउस्य विदथे परमर्पिमि: । सूरिभिवेद्धेमानाख्येः सद्नध्यक्ष महोत्सवात्‌ ॥ १०९ ॥ 

तत्र श्रीवलभीनाथः श्रीवीरप्रभुभक्तितः । प्रद्यक्षीभूय धर्माख्यां श्णोयस्याग्रतः स्थितः ॥ ११० ॥ 

पर क्रीडाप्रियत्वेन नरं प्रेकष्य सलक्षणम्‌ । अवतीयोस्य देद्दे च क्रीडते पीडया विना ॥ १११ ॥ 

श्रीमान्‌ थीरो5पि तद्‌ दृष्ठाउबादीदेवं न सांप्रतम्‌ । व्यन्तराधीश ! ते केलिं मनुष्या असहिष्णबः )११४॥ 

एवं निवबृते चासों प्रभुणा स निषेधितः । तथाहू मम तोषस्यथ फल किमपि नात्र वः ! ॥ ११३ ॥ 
उबाच 'प्रभुरानन्‍्दात्‌ तब सामथ्येमस्ति किमू । अष्टापदाचले गन्तुं श्रीजेनभवनोन्नते ॥ ११४ ॥ 

स देवः प्राह शक्तिनों गन्तुं नावस्थितो पुनः । तत्र सन्ति यतः सूरे ! व्यन्तरेन्द्रा महाबलाः ॥ ११५ ॥ 

अवस्थातुं न शक्तोमि तत्तेज: सोढुमक्षमः । याममेक॑ त्ववस्थास्थ चल” चेत्‌ कोतुक॑ तब ॥ ११६ ॥ 

अधिकं तु क्षण मित्र ! त्वमवस्थास्यसे5थ चेत्‌ । तत्तत्रेव भवानत्रागन्ताउह तु धुवं छदः ॥ ११७ ॥ 

मु]नो तत्मतिपेदाने धवरू धवर्रू ततः । विक्ृत्यारोहयत्‌ त॑ च बम्वेष्टितमस्तकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

क्षणनेव ययो तस्य गिरेमूप्िं स ऊद्धूं गः । बृपादुत्तारयामास चेल्यद्वारे ततो मुनिम ॥ ११९॥ 

द्वारपात्वालिकाजानुपाश्रात्यशुपिरान्तरे' । तस्थी निलीय तत्रस्थदेवज्योतिरसासहि: ॥ १२० ॥ 

“गव्यूतत्रितयोच्छायं योजनायामविस्तरम्‌ । चतुद्रोरं महाचेद्यमाद्यवक्रिविधापितम्‌ || १२१ ॥ 

इृष्ठा प्रमाणवणश्र प्रतिमास्ता यदो(थो)दितेः || एककस्मान्नमस्काराछु( स्तु शत्बा स प्राणमन्मुदा ॥ १२२॥ 

प्रभावनाविधित्सायै तदभिज्ञानमानयत्‌ । पंच ज्ञाल्यक्षतान" तस्मादग्रहीन्नाकिहोंकितान्‌ू ॥| १२३ ॥ 

निशायाः प्रथमे यामे चलितस्तीर्थयात्रया । प्राग्वत्‌ स पुनरायात्र द्वितीये घटिकाधिके ॥ १२४ ॥ 

सोरभामोदतः झालेरक्षतानामुपाश्यः । विमानमिव सोधरम ” सुमन:संबृतो बसो ॥ १२५ ॥ 

पष्टे मुनिभिराहाथ गुरुरष्लापदाचले । वन्दयध्यं मुदा देवान्‌ आ्राद्धश्रेठकथयंश्र तमू ॥ १२६ ॥ 

चत्पे च मिलितः सब्नः श्रीमान्‌ भूमिपतेः स च | आख्यापयन्‌ महाश्रर्य कौतुकादाययौ स च ॥१२७४७ 





2. “निकृंतन | 2 )४ “पुरे चासी? । 3 2 “वर्त्ती च ।4 7 "सतन्नापि । 5 )र पुनरा' । 6 7 बलबत्‌ | 7 "पे शिखरान्तरे। 
8 ै गरव्यूति? 9  ]) शाल्यकृतान्‌ । 0 7प साधमे । 


रु 


१५. वीरसूरिचरितम्‌ | १३१ 


तेनाकायोलुयुक्तो थामिज्ञानं पुनराद च्‌। चंतुर्विशतिसंख्यानां खभावाख्यानतो5दंताम्‌ ॥| १२८ ॥ 
तथा हि- 
बे घठला वे सामला ये रक्तुप्पलवन्न । 
सरगयवज्ञा बिज्लि जिण सोलस कंचणबवन्न ॥ १२९॥ 
नियनियमाणिहिं कारबिय मरहिं जि नयणाणंद। 5 
ते मई भाविहें बंदिया ए चउवीस जिणंद ॥ १३० ॥ 
राजाह स्वेष्टदेवानां खरूपकथने वरा । नास्ति प्रतीतिरस्माकमन्यत्‌ किसपि कथ्यताम ॥ १३१ ॥ 
अक्षतान्‌ दशेयामास निःसामान्यगुणोद्यान्‌ । वर्ण: सौरभविस्तारेरपूबोन्‌ मानवत्रजे ॥ १३२ ॥ 
ते द्वादशाडुढायामा अह्लु्ल पिण्डविस्तरे | अवेध्यन्त सुवर्णन महीपालेन ते ततः ॥ १३३ ॥ 
पूर्व तु रुष्क भ ज्भञ स्थ तेउभूवंस्तदुपाश्रये । अपूज्यन्त च सब्बेनाष्टापद्प्रतिबिम्बवत्‌ ॥॥ १३४ ॥ 0 
एवं चातिशयेः सम्यक्‌ सामान्यजनदुस्तरैः | श्रीमान्‌ बीरगणिः सूरिविश्वपूज्यस्तदा3भवत्‌ ॥ १३५ ॥ 


8७, अन्यदा मत्रिण बीर रहः प्राह महीपतिः । पुवोविष्टकमाश्याय्याद्‌ राज्य पाठयतो मम ॥ १३६ ॥ 


सुमनोमण्डलाश्रेयो वचःसिद्धिकुलालय: । बीरो गुरुभ्व मञ्नी च ममार्त्तीन्दुविधुन्तुदः ॥ १३७॥ 

एकश्रिन्ताज्वरो5स्माक॑ महाबाधानिबन्धनम्‌ | श्र॒त्वा प्रतिविधेहीदं कस्याग्रेडन्यस्थ कथ्यते ॥ १३८ ॥ 

अथाह वीरमजीशः स्वामिन्नादिश्यतां मम । क्रियते भ्रुलेशेन कि मयाउन्यद्घीशितः ॥ १३९॥ . [5 

राजाह मम शुद्धान्तकान्तानां सम्भवे सति | स््नावों भवति ग्भेस्य तत्र प्रतिविधिं कुर ॥ १४० ॥ 

इत्यादिष्टो महामात्य: श्रीमद्वीरप्रभोः पुरः । व्यजिज्षपत्‌ ततः सूरिमूरीकृत स चात्रवीत्‌ ॥ १४१ ७ 

अभिम शख़ितवासेम्म क्रियतामभिषेचनम्‌ | अवरोधपुरन्भीणां प्रजायन्ते सुता यथा ॥ १४२॥ 

एवं च विद्विते मश्रिप्रभुणा बचने गुरोः । श्रीमद्वछुभराजाया नरेन्‍्द्रस्याभवन्‌ सुताः ॥ १४३ ॥ 
अष्टादशझतीदेझे विहरत्नन्यदा प्रभुः। अगादुंबरिणीमामे प्राम्येतरनरान्बिते ॥ १४४ ॥ 20 

विश्युद्धोपाश्रये तत्र स्थितो गत्वा निशागमे । व्युत्सगोय बहिःप्रेतवनमाशिश्रिये मुदा ॥ १४५ ॥ 

परमारवरापम्नायसदआकरहीरकः । रूद्रामिधः स त॑ं रृष्ठा नमश्रक्रेटतिभक्तितः ॥ १४६ ॥ 

उवाच च मुने ! मास्थाः श्वापद्व्जसंकुले । श्मशाने ग्राममध्ये न आगच्छ प्रासुकाश्रये ॥| १४७ ॥ 

तिष्ठ सोख्यात्‌ तदाकण्ये मुनिः प्राह गुरोः सदा । कायोत्सगे बहिः प्रथ्व्यां कुर्वन्ति प्रभवस्ततः ()॥१४८॥ 

आधेया नाधृती राजपुत्र” ! भ्रुत्वेति सोइगमत्‌ । निजं धाम ततस्तस्थ जंबूपायनमागमत्‌ ॥ १४९॥ 25 

स सिस्वादयिषुजबूफलान्यत्रोटयत्‌ तदा । बृन्तं तत्र क्रर्मि दृष्ठा शकया धूनयन्‌ शिरः ॥ १५० ॥ 

जगाद कृमयः सूक्ष्मा: फलेष्वपि यदाउभवन" | अदृष्ट किमिब स्वायं निश्ञादो द्वि विवेकिना ॥ १५१ ॥ 

आहूय ब्राह्मणे; प्रष्टेः प्रायश्वित्त प्रदेशितम्‌ । विश्वुद्धये द्विजन्मभ्यो देयः खर्णमयः कृमिः || १५२ ॥ 

दृध्यो श्रुत्वेति संकल्प्य द्वितीयो5पि कृमिर्मया । हन्तव्यो नावगच्छामि ततो धर्मममुं ढदि ॥ १५३ ॥ 

प्रष्ट्यश्थ विचारो5यं कस्यापि शमिनों मुनेः । प्रातर्जेनमुर्नि ग्राममध्यमागतमानमत्‌ ॥ १५४ ॥ 830 

ततः पप्रच्छ सन्देहं गुरुविस्तरतो5वदत्‌ । जीवाः सर्षन्र तिष्ठन्ति द्विधा स्थावरजज्ञमा; ॥ १५५ ॥ 

स्थाबरास्ते धरा-नीर-बहि-बात-महीरुहः । जड्गरमाश्व परिक्षेयास्ते द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया: ॥ १५६॥ 

पद्नेन्द्रियाः सुरास्तियप्ररनेरयिका अपि । गजमीनमयूराद्या: स्थडनीलाम्बरोपगाः ॥ १५७ ॥ 

वनस्पतिस्तथा जीवाधारों मूलफलादिके । उत्पद्यन्ते विषय्यन्ते यज्जीवासत्र भूरिशः ॥ १५८ ॥ . 


नल जाए पी चना _ फलिलीन ली नल>-र-ननतनकलकलनननानक-फ नानक +--+कज«। _कमझ-कक-० कान पुन लक किन की ना" ७ “5 ४४४४४“ 





] पर ते; सामा" । 2 4) महद” । 8 7र नास्य । 4 | ) राजपुन्रः। 5 7प शंकया । 6 .र भवेत्‌ । 


१३३ प्रभावकचरिते 


धर्म: कृपेष जीवानां विवेकस्थ | विचारय । इति संयमिनों वाचं स श्र॒त्वा प्रद्मबुध्यत ॥ १५९ ॥ 
स्व दित्वा5पहीद्‌ दीक्षामक्कीणभेयसे स च। शास्रेष्वधीतपूर्वी च जेनागममवाचयत्‌ ॥ १६० ॥ 
मद्दाविद्वान्‌ स गीतार्थः क्रिया-ज्ञानइयेउप्यभूत्‌ । प्रदीप इब दीपेन गुरुणा समदीधितिः ॥ १६१ ॥ 
ध्ुतज्ञानात्‌ परिज्ञाय स्वायुःपर्येन्तमन्यदा । गच्छभारं च शिष्येशे रूद्रे श्रीवीरसूरयः ॥ १६२ ॥ 
5 श्रीचन्द्रसूरि रिव्याख्यापूर्वक॑ ते न्‍्यवेशयन्‌ । स्वयं तु योगरोधेन तस्थुनिष्कंपसख्रा: ॥ १६३ ॥ 
हित्वा देह जरद्वेहमिव दिव्यभुवं ययुः । श्रीवीरप्रभवो बोधशक्तेराधारतां गताः ॥ १६४ ॥ 
बसु-वहि-निधो (९३८) जन्म, ब्र॒तं व्योम-वसु-मरहे (२८०) | 
इंद्र-नंद-मद्दे (९९१) वर्ष5बसानमभवत्‌ प्रभोः ॥ १६५ ॥ 
गादस्थ्य समभवत्‌ तस्य द्विचत्वारिंशतं समाः । एकादशत्रते5थायुश्निपब्चाशत्समा अभूत्‌ ॥ १६६ ॥ 
१0 श्रीवीरस्रेविंदित चरित्र क्णावतंसं कुरुतात्र सन्‍तः। 
उत्कण्ठते श्रीजिनबोधिलक्ष्मीयेथा महानन्दसुखप्रयोधा ॥ १६७ ॥ 
अरीचन्द्रप मसूरिपद्टसरसी हस प्र मः श्रीप्रमा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्ष्मी मुवा । 
श्रीपूरवर्षिचरित्ररोहणगिरो वीरस्य जृत्तं प्रभोः 
5 श्रीप्रयुम्नसुनीन्दुना विशदितः शज्गस्तिघीसंख्यया ॥ १९८ ॥ 


हि: 
नवोषयं प्रयुन्नः शिवसहचरः प्रीतिमतुलां 
ददौ सन्‍्तोषाय प्रकटरिपवे यो रतिमपि। 
कवित्वक्षों दायास्गतरुचिसबित्व॑ च मनुते 
शुभध्यानोपायं परिहृतमदादि! स जयतु ॥ १६९ ॥ 
90 ॥ श्रं० १७१ अ० ५। उभये ३५११ अ० ०॥ 


॥ इति श्रीवीरगणिप्रबन्धः 0 


| 
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१६. वाद्वितालशान्तिसूरिचरितम्‌ । १३३ 
१६. वादिवेतालश्रीशान्तिसूरिचरितम । 


पातु वो वा दि वे ता छः कालो दुर्मब्रवादिनाम्‌ । शान्तिसूरिः प्रभुः श्रीमान्‌ प्रसिद्धः सर्वसिद्धिदः ॥ १॥ 
व्याचिख्यासां तदाख्याने दथे तद्धक्तिभावितः । अनूरुः सूरसेवातः कि न व्योमाध्वजाह्लिकः ॥ २ ॥ 

६१, अस्ति भ्रीगूजरो देशः केलासाद्रिनिभः श्रिया । घनदाधिष्टितश्वारुमानसामानसक्ञमः ॥ ३ ॥ 
अणहिहछुपुरं तत्र नगरं न गरप्रभम्‌ । वचः प्रभु दिजिहानां यत्र सह्चनाझतेः ॥ ४ ॥ 5 
श्रीभीमस्तत्र राजासीद धृतराष्ट्रभवद्विषन्‌ । सदाप्राप्ताजुनशछोको' छोकोत्तरपराक्रम। ॥ ५॥ 
श्रीयन्द्रगचछ विस्तारिशुक्तिमुक्ताफलस्थिति: । थारापद्र इति रुयातो गच्छः स्वच्छषियां निधिः || ६ ॥ 
सचारित्रश्नियां पात्र सूरयो गुणभूरयः । श्रीमद॒विजयसिंहाख्या विर्याताः सन्ति विष्टपे ॥ ७ ॥ 
श्रीमव्संपकचेटस्य प्रद्यासन्नाश्रयस्थिताः । भव्यलोकारविन्दानां बोर्ध विदधतेडकवत्‌ ॥ ८ ॥ 

तथा- १0 

६२. श्रीपत्तनप्रतीचीनो लघुरप्यल्घुस्थिति; । उन्नतायुरितितप्राम उन्नतायुजनस्थितिः ॥ ९॥ 
तत्रास्ति धनदेवाख्यः श्रेष्ठी औमालवंशभूः । अद्दृद्मुरुपदइन्दसेवासघुकरः कृती ॥ १० ॥ 
धनश्रीरिय मूर्तिस्था धनश्रीस्तस्य गेहिनी । तत्पुत्रो भीमनामाउभूत्‌ सीमा ग्रज्ञाप्रभावतामू ॥ ११॥ 
कम्बुकण्ठच्छत्र मोलिराजानुभुजविस्तरः । छत्रपद्मध्वजास्तीर्णपाणिपादसरोरुहद: ॥ १२ ॥ 
सर्वलक्षणसंपूर्णः पुण्यनेपुण्यशेवधिः । विज्ञातो गुरुभिः सल्नमभारधोरेयतानिधिः ॥ १३ ॥ 35 
अलंचक्र॒विहारेण आममग्राम्यबुद्धयः । तत्ते वितन्द्रविज्ञानविज्ञातशुभसम्भवाः ॥ १४ ॥ 
श्रीनाभेयं प्रणम्याथ चेत्ये तस्य गृह ययुः । अर्थयांचभिरे 'मीम॑ धनदेवसमीपतः ॥ १५ ॥ 
कृतपुण्यो5म्मि मत्पुत्नश्वेत्‌ पूज्यार्थभ्साधकः । इत्युक्त्वा प्रददो पुत्रममुत्रेह च शर्मणे ॥ १६ ॥ 
एवं तेस्तदनुज्ञातेरदीक्ष्यत शुभे दिने । भीमो मिथ्यादशां भीम उद्म्रप्रतिभाबछः ॥ १७॥ 
शान्लिरित्यभिधा तस्य वेघेयर्य व्यवीयत । सकलाः स कला; प्राप पूर्वसझ्लेतिता इव ॥ १८ ॥ 20 
समस्तश्ञाश्रपाथोधिपारहश्वा उभवत्‌ क्रमात्‌ । विचिन्तेति निजे पट्टे प्रभवस्तं न्‍्यवेशयन | १९ ॥ 
स्वगच्छभारं विन्यस्य तत्र प्रायोपवेशनात्‌ । प्रेय्या्थ साधयामासुस्तेडथ संस्तिसंहतो || २० ॥ 

६४३, अणहिहूपुरे भीमद्‌ भी सभूपालसंसदि | शान्तिसूरिः कवीन्द्रोडभूद्‌ वादिचक्रीति विश्वुत:॥२१॥ 
अन्यदाध्यन्तिदेशीयः सिद्ध सार स्व तः कविः । ख्यातो5भूद्‌ घनपालाख्यः प्राचेतस हवापरः ॥२२॥ 
स गोरसे व्यहातीते साधुभिजीवदशेनात्‌ । येरबोध्यत तत्पूज्यश्री महेन्द्रगुरोगिरा ॥ २३ ॥ 25 
गृहीतदृढसम्यक्त्व: कथां तिलकसखतरीम्‌ । झृत्वा व्यजिज्ञपत्‌ पूज्यान्‌ क एनां शोधयिष्यति ॥ २४॥ 
विचाये तेः समादिष्ट सन्ति श्रीशान्तिसूरथः । कथां ते झोधयिष्यन्ति सोउथ पक्तनमागमत्‌ ॥२५॥ 
तदा च सूरयः सूरितत्त्वस्मरणतत्परा: । देवतावसरे ध्यानहीना आसन्‌ मठान्तरा ॥ २६ ॥ 
अतीक्ष्याणां प्रतीक्षायामुपयुक्त: कवीश्वरः । नूतनाध्ययनं शिष्यमेकमद्भुतमजवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

तथा हि-- 80 
खचरागमने खचरो हष्टः खचरेणाह्लितपतश्रधरः । 
खचरचर खचरअवरति खचरसुखि ! खचरं पश्य ॥ २८॥ 
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प्रभावकचरिते 


इंदू व्याख्यादि चेद्‌ बेत्सि छघु पण्डितमण्डनः । इत्याकण्य स च व्याख्यादिदं वृत्तमकुच्छूतः ॥ २९॥ 
भ्ुत्वेति 'स कविस्वामी प्राह हष्ट इदं कियत्‌ । श्रीशान्त्याचायेदस्तस्थ प्रभावों बहुरीक्ष्यते ॥ ३० ॥ 
उपन्यास प्रतिष्ठायास्तत्र सर्वक्ष-जीवयोः । ऊर्जेखिगर्जिपजेन्यध्वनिना विद्धेधथ सः ॥ ३१ ॥ 
सिंहासनम्ंचक्रे गुरुभिस्ताबदाझ्"ु तेः । अपरो माढ्कापाठोचितशिष्यस्तथोच्यत ॥ ३२ ॥ 

इृदानीं कि कृत बत्स ! स्तम्भावष्टम्भिना त्वया । स प्राह्मनेन यत्मोक्ते तत्सर्वमवधारितम्‌॥ ३३ ॥ 
बदेति प्रभुभिः भ्रोक्ते निस्वानध्वानधीरगीः । उजग्राह्मतिकुम्ाह व्यूहसंहरणाग्रहः ॥ ३४ ॥ 

भ्रुत्वेति धनपालो5पि चमत्कारातिपूरितः । उवाच भारती किं नु प्राप्ता बालर्षिरूपतः ॥ ३५ ॥ 
प्रेषयध्य॑ मया साथधेममुमेव धियां निधिम्‌ | गुरुसन्देहसन्दोहशलद्म्भोलिविभ्रमम्‌ ॥| ३६ ॥ 

अथ ते सूरयः प्रोचुः कालो5स्य पठितुं ततः । छिट्टप्रमाणशास््राणि परम्रन्थेष्बधीतिनः ॥| ३७ ॥ 
पात्र चेच्छात्रपाथोषेवॉदिकल्लोलितं भवेत्‌ । इत्याशा नस्ततो नायमध्यायाद्‌ व्यतिरिच्यते || ३८ ॥ 
सिद्धसारखतो विद्वानथोचे प्रभुभिभुवम्‌ । देश: शझज्ञारणीयो5्यं मालवः खक्रमाम्बुजैः ॥ ३९ ॥ 
इत्याकण्ये प्रभुः प्रोचे चेन्निबेन्धोडयमत्र व: । आप्रष्टव्यसदा सह: प्रधानाचायसद्जतः ॥ ४० ॥ 

8४. ततस्तदनुमतया तेष्बन्तिदेशे व्यजीहरन । वृता: श्रीमीम मूपालप्रधानेः सपरिच्छदेः ॥ 9१ ॥ 
पथि सब्बरतां तेषां निशि सज्ञय भारती । आदेश प्रददे वाचा प्रसादातिशयरप्रशा ॥ ४२ ॥ 
ख-स्वदशननिष्णाता ऊरध््बे हस्ते त्वया छृते | चतुरइसभाध्यक्ष॑ं विद्रविष्यन्ति वादिनः ॥ ४३ ॥ 
सक्रोशं योजन धारानगरीतः समागमत्‌ । तस्य तत्र गतस्थ श्रीमोजो दर्षण संमुखः ॥ ४४ ॥ 
एकेकवादिविजये पर्ण संविदधे तदा | मदीया वादिनः केन जय्या इत्यमिसन्धित: | ४५ ॥ 
छक्षं लक्षं प्रदास्यामि विजये बादिनं प्रति । गूजेरस्य बरू वीक्ष्यं श्वेतमिक्षोर्मया भुवम्‌॥ 2६ ॥-युग्मम्‌। 
विश्वदशेनवादीन्द्रान्‌ स राज्षः पर्षदि स्थितः । जिग्ये चतुरशीतिं च खस्वाभ्युपगमस्थितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अजेषीदुर्ध्वहस्तेन प्रत्येके प्रतिवासरम्‌ । अनायासादसो सारवक्ता न्यायेकनिष्ठवीः ॥ ४८ ॥ 
लक्षांसत्संख्यया दत्त्वा द्रव्यस्याथ महीपति; । तत आह्वास्त तत्कार्ू सिद्धसारखत कविम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततो<नुययुस्ते तं स मीतो द्रव्यव्ययादतः । पंचकोटिव्ययप्राप्तो बादिपंचशतीजये ॥| ५० ॥ 
किं नामामुष्य जैनर्पेधनपालस्ततोउबरवीत्‌ । शान्तिरित्यमिधा सूरेरस्य श्॒त्वेति' भूपतिः | ५१॥ 
शान्तिनाम्ना प्रसिद्धोडस्ति वे ता छो वा दि नां पुनः । ततो बाद निषेध्यासों सम्मान्यातः प्रहीयते ॥५२॥, 
त(त्व )त्कथाशोधकत्वेन नामुमत्र विसूत्रये । अन्यथा मत्सभां जित्वा को याल्यक्षतवित्रहः ॥ ५३ ॥ 
स्थुः पद्चदश लक्षेण सहस्रा गूजेरावनेः । एवमक्लेंडथ तजज्ञे लक्षद्वादशक ततः ॥ ५४ ॥ 
तथा पषष्टिसहस्राश्न मया दत्तास्ततो5घुना । कथा शोधयितव्या55शु घनपालधियांनिधेः ॥ ५५ ॥ 
पर्योलोच्येति तेनाथ थापिताः शान्तिसूरयः । लक्षेद्दादशभिसतत्र देशे' चैत्यान्यचीकरत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अवशिष्टास्थाषष्टि:' सहस्रा भूषदत्ततः । थारापद्वाभिधद्रन्े प्रहिताः प्रभुभिस्ता || ५७॥ 
तत्रस्थादिप्र भोश्रेय्रे मूलनायकवामतः । तेदेबकुलिका5कारि सश्चालश्र रथो महान्‌ ॥ ५८ ॥ 
कथा च धनपालस्य तेरशोध्यत निस्तुषम्‌ । वादि वेताल विरुदं तदैषां प्रददे तप: || ५९ ॥ 
कवीश्वरानुयाताश्र गूजरेदाधरावधिः । ग्त्यावृद्याथ ते प्रापु) पत्तनं श्रीनिकेतनम्‌ | ६० ॥ 
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१६. वादिवेतालश्ान्तिसूरिचरितम्‌ | ११५ 


६७. अप्रे च तत्र वासव्यजिनदेवस्थ धीमतः । श्रेष्ठिनस्तनयः पद्मनामा दष्टो महाहिना ॥ ६१ ॥ 
माम्रिकेः सर्वपक्षीयेमओषधविजृम्मितैः । अत्यर्थ प्रतिकारेषु ऋृतेष्बषपि न सज्ञितः ॥ ६२ ॥ 
तत उत्पाट्य गर्तायां निक्षिप्तः ख्वजनेः सह । स्पेदष्टव्यवस्थेय पुनरुज्जीवनाशया ॥| ६३ ॥ 
इति विज्ञापिते शिष्येजिनदेव ग्रहेडगमन । सम्बोधनार्थमाचख्युरथ ते प्रभवस्तदा |! ६४ ॥ 
दृष्ट दशेयतास्माकं प्रकाइय क्षितिमध्यतः । जिनदेवस्तदाकण्ये श्मशाने तेः सम ययो ॥ ६५ ॥ ठठ 
भुवमुत्खाय तस्मिश्व दर्शिते गुरबो5मझतम्‌ । तत्त्व स्मृत्वाउस्प॒शन्‌ देह दृष्ट्रासो समुत्यितः ॥ ६६ ॥ 
गुरुपादो नमस्कृय पद्म पद्मनिभाननः । प्राह्महं गुरवः सखजनाः कथमिद्दागमन्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्राग्वत्ते कथिते सद्यो जिनदेवेन हर्षतः' । उत्सबाद्‌ गुरुभिः साथ स स्व॑ निलयमागमत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्पित्राभ्यर्चिता:* पूज्या निजमाश्रममाययुः । गुरुवेश्मागतश्ोपकर्ता प्राप्येत केन सः ॥ ६९ ॥ 

5६६, अथ प्रमाणशासत्राणि शिष्यान्‌ द्वार्तिशत तदा । अध्यापयन्ति श्रीशान्तिस्रयश्ैत्य संस्थिताः ॥७०॥० 
सूरिः श्रीमुनिचन्द्राख्यः श्रीनडुलूपुरादगात्‌ । अणहिछुपुरे चेल्रपरिपाटीविधित्सया ॥ ७१ ॥ 
संपत्संपत्तिरम्यश्रीश्रीसंपकजिनारूये । नत्वा श्रीवृषभ॑ सूरिवृषभ प्राणमत्‌ तत:।॥ ७२ ॥ 
प्रमेया दुःपरिच्छेद्या बोद्धतकेसमुद्धवाः | तेनावधारिताः सर्वेडन्यप्रज्ञानवगाद्दिताः || ७३ ॥ 
अपुस्तकः स ऊर्ध्वस्थो दिनान्‌ पशद्चदशाउश्णोत्त्‌ । तत्रागद्य तद्ध्यायध्यानधीरमनासतदा ॥| ७४ ॥ 
बहुशः कथ्यमाने5पि प्रमेये दु्ेटे5न्यदा । छात्रेष्वनधिगच्छत्सु पूज्या निर्वेदमागमन्‌ || ७५ ॥ ॥5 
भसिते” हुतमित्युक्त्वा गुरवो5त्र निःशश्वसुः । तदा श्रीमुनिचन्द्राख्यः सूरिः पूज्यान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥७६॥ 
सपुस्तका; पाठका ये प्रष्ठप्र्ञाबलोन्नताः । कि बदन्ति त एवात्र पुरा गुरुपुरस्कृता: | ७७ ॥ 
अपरो बहिरायातः सर्वेथानुपरक्षितः । सो5पि कि लभते वक्त नवेत्यादिशत प्रभो ! ॥ ७८ ॥ 
श्रुत्वेति हृश्यमत्कारि तद्गबचः प्रभवोउषदन्‌ । श्श्चायां पक्षपातों नः शिष्याणां नान्यहेतुषु ॥ ७९ ॥ 
इतो5द्ठि पोडशे5तीते यद्‌ व्याख्यातं सुदुघेटम्‌ । अस्माभिस्तद्भिप्रायादद्योक्त सुविविचनम्‌ | ८० ॥ 20 
निशमय्येत्यसो प्राज्ञस्दधीतदिनावधिः । सर्वेष्चहस्सु यश्ोक्त तद्क्तड्य यथातथम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सद्यश्व॒ तेयेदाख्यातं परप्राज्षेः सुदुःअबम्‌ | सर्वानुवादसंवादमबादीदू विद्वदं ततः ॥ ८२॥ 
श्रीद्ञान्तिसूरिभिस्तोपपोषतः परिषस्वजे । प्रोचे व संनिवेश्याड्ले रत्न रेणुश्व॒तं भवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
बत्स ! प्रसमाणशास्राणि पठाशठमतिर्मम । पार्व नश्वरदेहस्य लाभमत्र गृहाण भोः ! ॥ ८४७ ॥ 
पुनव्येशपयत्‌” सूरिमुनिचन्द्र; प्रभो ! कथम्‌ । अध्येयं स्थानकाभावे दुष्प्रापं स्थानमत्र यत्‌ ॥ ८५ ॥ 25 
ततस्ते टंकशालाया; पश्चाद्भागे समापयन्‌ | आश्रयार्थ गृहं चारु भ्राद्यपाध्ोद्‌ विदूषणम ॥ ८६ ॥ 
पड़दशेनप्रमाणानां शाल्राण्यक्रेशतो5थ सः । अध्येष्ट ज्ञापक-आ्लात्रोयोंगो दुलेम ईहशः ।| ८७ ॥ 
ततः सुविहितानां हि साधूनामाश्रयाः पुरे । बभूवुरत्र संवित्त्या सर्वसल्गचरित्रिणाम्‌ ॥| ८८ ॥ 
उत्तराधष्ययनग्रंथटी का श्रीशांतिसूरिभिः । विदधे वादिनागेन्द्रसन्नागदमनीसमा  ॥ ८९॥ 


शिष्येण मुनिचन्द्रस्य सरेः श्रीदेवसूरिणा । तन्मध्यत उपन्यस्त्लीनिषोणबलछादिह ॥| ९० ॥ 30 
पुरः श्रीसिद्धराजर्व जितो वादे दिगंबरः । तदीयवचसां निश्रा” बिद्वदुःसाधसाधिका” ॥ ९१ ॥ 














] 3 "व्यवस्थायां। 2 ४ "जीवनाशयः। 3 7 हषित:। 47 प्म्यर्थिताः। 5 7 दिनानां च दशा?। 6 ऐप भस्मनि। 
7 गे "प्रशावतोज्तताः। 8 7प तदनूथ । 9 7र रक्षरेण"। 0 7प व्यजिज्ञपत्‌;  विज्ययत्‌। 7! 7 “चन्द्रप्रमो । 2 
“विभूषणम्‌ । 8 7प .3 संबत्या । 4 2४ "दमनी द्वि सा। 5 पर सिश्ना। 6 4 "साधका | 


१३६ प्रभावकचरिते 


5७, अथान्येयुजिते धर्म घनपालेन साहूबे । एक एवं मद्दीपीठे कविस्वमिति मानिते ॥ ९२ ॥ 
प्रोक्ते शव घनपालेन बुधोषणहिछुपसने । अस्ति श्रेताम्बराचायेः शान्तिसूरिः परो न दि ॥९३॥ 
दिनेः कियद्धिरभ्यागात्‌ व॑ं द्रष्टर धमेकोविदः । खगेश्रीगर्वसर्वस्वहरं श्रीपत्तन पुरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
थारापद्रमदाचेलप्रत्यासन्नमठं ततः । थुत्वागादपराद्नेइसों बुधद्शनकोतुकी ॥ ९५ ॥ 

/] तदानीं स श्रभुदेंह्दे कण्डूपीडित ओषधम्‌ । विम्ृज्य' पिह्ितद्वाराररिस्तदुचितांशुकः || ९६ ॥ 
संवीक्ष्य कुश्चिकाछिद्राज्जञापितं यतिभिगुरुम्‌ । प्रच्छयेव विजेष्येउमुं धर्मा ध्यात्वेति तं जगो ॥ ९७ ॥ 
स्त्व मन्नोत्तरं सूरिः प्रादाद्‌ द्व' इति स्फुटम्‌ | 'देवः क' इति तम्रभे स्वहमित्युत्तरं ददो ॥ ९८ ॥ 
धअहं क' इति प्रच्छायां 'श्रेति बाचमबोचत । “ध्वा को एताहशि प्रश्न 'त्वमित्युत्तरमातनोत्‌ ॥ ९९ ॥ 
पुनः त्वं क' इति प्रश्ने वितीण प्राग्वदुत्तरम्‌ । तयोश्वक्रकमेतद्धि जज्ञेउनन्तमनन्तवत्‌ ॥ १०० ॥ 

१0 ततश्रमत्कृतः सो3भूद द्वार उद्धटिते सति । स तक्ष्वोपष्ठवग्नन्धाभ्यासोपन्यासमातनोत्‌ ॥| १०१ ॥ 
वितण्डाबिरते चात्र श्रीश्ान्त्याचाय उज्जगौ । 'कृतसवोनुवादो5त्र प्रतिज्षस्त॑ विवादिनम्‌ ।। १०२ ॥ 
ममार्पय निजं वेष योगपद्टादिकं तथा । अद्ञचेष्टाः समस्तास्ते विधीयन्ते तथा “तथा ॥ १०३ ॥ 
तथा कृते च सबेत्र धर्मो5वाद्यतिविस्मितः । पादावस्य प्रणस्याह नाहमीशो भवज्जये ॥ १०४ ॥ 
बुधस्त्वमेव च श्रीमन्‌ ! धनपालोदितं बचः । प्रतीतमेव मश्चित्ते ताटकिमनृत वदेतू ॥ १०५ ॥ 

5 इत्युकत्वा प्रययो स्थान निज स निरहंकृतिः । अहंकारश्रियां नामाभिचारपरमोषधि; ॥ १०६ ॥ 

६८, अथ द्रविडदेशीयोउन्यदा वादी समागमत्‌ । अव्यक्त भेरवाशब्दानुकारं 'किमपि ब्रुवन्‌ ॥१०७॥ 
प्रभवस्तस्थ भाषायामभिज्ञा अपि कोतुकात्‌ । भित्तिस्थे घोटके हस्त दत्त्वाभिदधिरे स्फुटमू || १०८ ॥ 
बद त्वमन्यदेशीयबादिना सद्द सज्जतम्‌ । अव्यक्तबादी पशुबद्‌ योग्यो5्यं तियेगाकृते: ॥ १०९ ॥ 
ब॒दतीत्थ प्रभो सांक्रामिकसारखतोत्तरे । तुर्नमप्रतिक्ृतिस्तरछ॑ साउबदद्‌ भ्रशम्‌ ॥ ११० ॥ 

90 विकस्पैगंहने: कष्टादप्यशक्यानुवादिभि; । तथा निरुत्तरः पश्चाकारं खं तेन लम्भितः ॥ १११ ॥ 
गते निर्विय्यतेडस्मिंश्व कांदिशीके जनो5वबदत्‌ । अस्मिस्तपति नास्वयन्यों वादी वाग्देबतावरात्‌ ॥ ११२ ॥ 

६९९, बिहार कुर्वतां तेषां थारापद्र॒पुरेउन्यदा । देवी श्रीनागिनी व्याख्याक्षणे निय्यं समच्छति ॥१९ ३॥ 
तत्पट्टे वासनिश्लेपमासनायाथ ते व्यधुः । देव्या सह गुरोस्तस्य समयोडयं प्रवर्तते ॥ ११४ ॥ 
अन्यदा वासनिक्षेपं बेचित्त्यात्‌ ते विसस्मरुः | आसने प्रेषणे चात ऊर्ध्वस्था सा चिरं स्थिता ॥ ११५ ॥ 

५5 ध्यानस्थानां निशामध्ये सद्मयो देवीस्वरूपिणी । मध्येमठमुपाल्म्भप्रदानायाययौं तदा ॥ ११६ ॥ 
उद्योतं सूरयो ह॒ृष्ठा खिय चातिरतिखितिम्‌ । श्रवत्तेक मुनि प्रोचुनारी प्राप्ताउत्र कि मुने | ॥ ११७॥ 
वेइयहं' नेति तेनोक्तेडबदद्‌ देवी खयं तथा । वासालाभान्ममायांही सव्यथावूर्ष्वसंथितेः ॥ ११८ ॥ 
श्रुतज्ञानमयाज्ञानां भूयाबरेद्‌ वोउपि विस्मृतिः | आयु! पण्मासशेष॑ तदमिज्ञानादतः अभोः | ११९ ॥ 
स्वगच्छसंस्थितिं कृत्वा प्रेत्य पथ्यं विधत्त तत्‌। ज्ञाते ममोचितं होतत्‌ 'कालविज्ञापनं प्रभोः ॥ १२० ॥ 

80 इत्युक्त्वाउन्तर्हितायां च देव्यां प्रार्निजं गणम्‌ । सह्ठं' च मञ्रयित्वा द्वा्निशत्सत्पात्रमध्यतः ॥ १२१ ॥ 
सुधीश्वराखयः सूरिपदे तेन निवेशिताः । श्रीवीरसारि! श्रीशालि भद्र:' सूरिस्तथापरः ॥ १२२॥ 
श्रीसबेदेवसूरिश्र मूर्ता र्नत्रयीव सा । सद्यत्तालड्डता दीप्यमाना सत्तेजसा बभो ॥ १२३ ॥ 
नाभूत्‌ श्रीयी रसूरीणां कथंचित्‌ सूरिसन्ततिः । तेषां राजपुरिममे श्रीनेमिः शाश्रतं बपु; || १२४ ॥ 








7 कोतुकः । 9 रे संसद । 3 7 कृतः सवी"। 4 )प यथा तथा | 5 )प भमीशे। 6 3 7 वर्दीन, आकर है. शब्दात्‌ 
कार किमपि न ग़रुवम्‌ । 7 4) खयं; 3. ख्ियं । 8 7४ स्थिताम । 9 7 वेझीद । 0 'प कार विज्ञापितं । 7] ।) श्ीलमद्र: ॥ 


१६. वाविवेतालझ्ञान्तिसूरिचरितम्‌ । १३४७ 


ज्ञाखाइये परे विद्वत्कोटीरपरिवारिते । सूरयो5द्यापि वच्तेन्ते संघोद्धारधुरन्धराः ॥ १२५ ॥ 
श्रीश्ञान्तिस्रय! श्रीमदुषल्थयन्ताचलं प्रति । यशोभिघानसभ्राउसुतसाढे न संगताः ॥ १२६ ॥ 
कृत्वा प्रयाणमल्पैश्व दिनेस्तं गिरिमभ्ययुः । श्रीनेमिं हृदये ध्यात्वा चक्रुः प्रायोपवेशनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
धर्मध्यानाभिनिदेग्धभवार्तिविततैधसः । अज्ञातक्लत्तषानिद्राप्रशुत्यन्तःप्रतीतयः ॥ १२८ ॥ 
समाधिना व्यतीत्याथ दिनानां पश्चर्विशतिम्‌ । वेमानिकसुरावासमधिजस्मुजेगन्नता; ॥ १२९॥ ठ 
आरीविक्रमवत्सरतो वर्षसहस्रे गते सषण्णवतों (१०९६)। 
शुचिसितिनवमीकुजकृत्तिकास शान्तिप्र मोर मदस्तम्‌ ॥ १३० ॥ 
हत्थं श्रीशान्तिसरेवरचरितमिदं वादिवेतालनान्नः 
पृवेश्रीसिद्धसेनप्रभुतिसुचरितवातजातानुकारम्‌ । 
अद्यप्रातीनविदृष्बमपरिणतामादधान (१) श्रिये स्ता- 0 
न्नन्याचाचन्द्रकाल विवुधजनशत्रे! सम्यगभ्यस्यमानम्‌ ॥ १३१॥ 
अ्रीचन्द्रपमसूरिपद्सर सीह सप्र भः श्रीघ्रभा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्मीभुवा । 
श्रीपू्वषिचरित्ररोहणगिरौ श्रृज्शोड्गमत्‌ षोडशः 
श्रीप्रयुम्नसनीन्दुना विशद्तिः श्रीशान्तिसूरिप्रधा ॥ १३२ ॥ ६5 


॥ प्रेथ १३६, अ० ९। उभये ३६४६, अक्षर १७॥ 


0 इति श्रीवादिवेतालप्रबन्धः ॥ 


] पर "सोढेन । 9 7 "परिणमतामादधान (१)। पे गज 
प्र० १6८ ॥ 


५१३८ प्रभावफच रिते 


१७, श्रीमहेन्द्रसूरिचरितम । 





६१, भीमन्महेन्द्रसूरिभ्यो नमस्कार प्रशास्मद्दे । सत्यंकारमिवागण्यपुण्यपण्यस्थिरीकृतो ॥ १ ॥ 
श्रीमतो धनपालस्य सालूस्यः को गुणस्तुतो । यस्याविचलविश्वासे ब्राह्मी तथ्यवचःक्रमा ॥ २ ॥ 
खहाध्यः स घधनपालः स्थात्‌ काल आन्तरविद्विषाम्‌ । यहुद्धिरेव सिद्धाज्षा मिथ्यात्वगरलूच्छिदे ॥ ३ ॥ 
5 तदूत्ते वाचमाधास्ये दास्ये तिष्ठन्‌ गुरुकमे । विधास्थे स्वस्य नेर्मल्यमादास्थे जन्मनः फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्व्यवन्त्यभिधो देशो देशोनं वाडवामुखम्‌ । यस्य येन बसन्‍्त्यत्रं कुछानि नवभोगिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
आधारः पुरुषाथानां पुरी घाराउस्ति यत्पुरः | दानकल्पद्वबाहुल्यादसारा साउमरावती ॥ ६ ॥ 
ततन्न श्रीभोजराजो5स्ति राजा निव्योजवैभवः । अबेरं यन्मुखाम्भोज भारती-श्रीनिवासयोः ॥ ७ ॥ 
यद्य॒शःस्वर्णदीतीरे प्रवृत्तव्योमविद्रवे । विधिः पूजाविधो नालिकेरवद्विधुमादघे ॥ ८ ॥ 
0 ६२, इतथश्व सध्यदेशीयसंकादइयस्थानसंश्रयः । देवषिरस्ति देवर्षिप्रभावो भूमिनिजेरः ॥ ९ ॥ 
तस्य श्रीसवद वाख्यः सूनुरन्यूनसत्क्रिय:' । आह्मण्यनिष्ठया यस्य तुष्टाः शिष्टा विशिष्टया ॥ १०॥ 
तस्य पुत्रह्यं जल्ले विज्ञेशेर्चितक्रमम्‌ू । आद्यः श्रीधनपालाख्यो द्वितीयः शो भनः पुनः ॥ ११ ॥ 
तत्रान्यदा55ययो चान्द्रगरुछपुष्करभास्करः । श्रीसहेन्द्रभ्रभुः पारदश्ा श्रुतपयोनिघेः | १२ ॥ 
जनानां संशयोच्छेदमादधद्‌ व्याख्यया तया । विश्रुतः सर्वेदेवेन द्विजराजेन स श्रुतः ॥ १३ ॥ 
35 स चास्योपाश्नये आ्रायादुचितं मानितश्व तेः । दिनत्रयमहोरात्रं तथेवास्थात्‌ समाधिना ॥ १४ ॥ 
पप्नच्छ प्रभुरप्येवं परीक्षाद्देतवे हि नः | सुधियो यूयमायाथ कार्य वाप्यस्ति किंचन ॥ १५ ॥ 
खयंभुवो5परा' मूर्ति: प्राह्यसो द्विजसत्तमः । महात्मनां हि माहात्म्यवीक्षणे सुकृताजेनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कार्य नः किग्विदप्यन्यद्स्ति तत्रार्थिनो वयम्‌ । रहस्य “यदनाख्येयमितरेषां गुणोद्थे' ! ॥ १७ ॥ 
खित्वेकान्ते प्रभुः भ्राह ख्यात यत्‌ कथनोचितम्‌ । इति श्रुत्वा जगादासौ पिता नः पुण्यवानभूत्‌॥ १८॥ 
90 राजपृज्यस्ततो रक्षेदानं प्रापदसो सदा | गृद्दे मम नियेः” शक्ल ठृष्णाविछसितं झदः | १९ ॥ 
त॑ सर्वज्ञातविज्ञाना यूयं यदि ममोपरि । अनुप्रहधिया ख्यात परोपकरणोद्यताः || २० ॥ 
ब्राक्षणः सकुटुम्बस्तत्खजनेः सद्द खेछति । दानभोगेस्ततः श्रीमन्‌ ! प्रसीद प्रेक्षयख तत्‌ ॥ २९ ॥-युग्मम्‌ । 
सूरिविंमृइय तत्पाश्वाह्मभं शिष्योत्तमस्य सः । आह सम्यगू भवत्काय॑ विधास्थामों धियां निधे! ॥ २२॥ 
परं नः कि भवान्‌ दाता रहः कथ्यं हि नस्त्वया | सामिखामिन्‌ ! समस्तस्य दास्यामि तव निश्चितम ॥२ ३॥ 
25 अहं खरुचि भावत्कवस्तुनो5ध॑ समाददे । साक्षिणो5त्र विधीयन्तां द्रव्यग्यतिकरों हायम्‌ ॥ २४७ ॥ 
व्याख्याता वेदवेदाब्नशास्त्रपु वितर्थ कथम्‌ । वदाम्यत्र तथाप्यस्तु विश्वासाय प्रभोरिदम्‌ ॥ २५ ॥ 
साक्षीकृत्य वतस्तत्रस्थितान्‌ मेने गुरुस्तदा । हष्टन ग्रहमागत्य पुत्रयोजेंगदे तथा ॥ २६ ॥ 
शुभेडहि सूरिमाह्नास्त ज्ञानाज्ात्वा स तद्भुबम्‌ । निश्चियोवाच तदृव्य खानयित्वाउडप स द्विजः॥ २७॥ 
चत्वार्रिशवत्सुवर्णस्य टह्डुलक्षा विनियेयुः । दृष्टेडपि निःस्प्रहोत्तंसः सूरिः स्वोपाश्रय ययौ ॥ २८ ॥ 
80 भ्रीमतः सर्वेदेवस्य महेन्द्रस्थ प्रभोस्तथा । दान-प्रदणयोबादों बर्ष यावत्‌ तदाउभबत्‌ ॥ २९॥ 
अन्यदा सत्यसन्धत्वादू ब्राक्षण: सूरिमाह व । देयद्रव्येउत्र ते दत्ते खगृहं प्रविशाम्यहम ॥ ३० ॥ 
सूरिः प्राह्मभिरुचित॑” प्रद्ीष्ये बचन मम । भवत्विदं ततो मित्र ग्रह्मण त्वं द्विजोडबदत्‌ ॥ ३१ ॥ 
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१७. महदेन्द्रसूरिचरितम्‌ । १३९ 


सूरिराह सुतदन्द्ाद देशेक॑ नन्‍द् मम | सत्यप्रतिज्षता चेत्‌ ते न वा गचछ गृह निजम्‌ ॥ ३२॥ 
इतिकर्तव्यतामूढो ट्विजः कष्टेन सो5वद॒त्‌ । प्रदास्यामि ततो वेश्म निज चिन्तातुरों ययो ॥ ३३ ॥ 
तत्रानास्ठृतखद्वायां शिष्ये उसो निद्रया बिना । दृष्ध घनपालेनागतेन नृपसोधतः ॥ ३४ ॥ 

विषादः किंनिमित्तोड्य नन्‍दने मयि तिष्ठति । यथाविष्टकरे ततू त्वमाख्याहि मम कारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

ततः प्राह् पिता बत्स ! सत्पुत्रा हि भवाद्शाः । पित्रादेशविधाने स्युरीटग्गाढाभिसन्‍्धयः || ३६ ।॥ 5 
ऋणत; पितरं पाति' नरकादुद्धरव्यथ । सद्गातें च प्रदत्ते यो बेदे प्रोक्तः सुतः स च || ३७॥ 
श्रुति-स्मृति-पुराणानाम भ्यासस्य कुछस्य व । फर्ूं तदेव युष्माक॑ यद्‌ ऋणादस्मदुद्धृतिः ॥ ३८ ॥ 

ततः शण्ववधानात्‌ त्व॑ं सन्ति जैना महर्षयः । महेन्द्रसूरयों येस्ते द्रव्यमीदक्‌ प्रदर्शिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथाभिरुचितं चेषामधेदेयं प्रतिश्रुतम्‌ । ततः पुत्रद्दयादेक॑ याचन्ते करवे हि किमू ॥॥ ४० ॥ 

सह्ूटादमुतो वत्स ! त्वयेव हाघुना वयम्‌ । मोच्यामहदे ततस्तेषां शिष्यो मत्कारणाद्‌ भव ॥ ४१॥  0 
कोपगर्भ तदाहू श्रीधनपालो धथियां निधिः । तातोक्त भवता याह्गू नेहक कोडउप्युचितं बदेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सांकादयस्थानसंकाशा व्यय वर्णपु वर्णिताः । चतुर्वेदविदः साह्लपारायणभ्रृतः सदा ॥ ४३ ॥ 

तथा श्रीम्ुजञ्नराजस्थ प्रतिपन्नसुतो5भवत्‌ ( 5मवम्‌ ? ) । श्रीमोजवालसौहार्द भूमिभू मिसुरो झदम्‌ ॥४ ४॥ 
तत्पूर्वजानिह स्वीयान्‌ पुत्रो भूत्वा प्रपातये । खश्ने पतितशुद्राणां दीक्षया छ्वगीतया ॥ ४५ ॥ 

एकर्त्वस्णतों मोच्यः पात्याः सर्वेडपि पूर्वजा: । इमं कुव्यवहारं नाधास्थे' सज्ञननिन्दितम्‌ ॥ ४६ ॥ . 5 
कार्यणानेन नो काये मम खरुचितं कुरु | तातमिद्यवमत्यामुं स तस्मादन्‍्यतो ययो ॥ ४७ ॥ 

अश्रुपूर छुताक्षी5सौ निराशो गुरुसछुटे । यावदस्ति समायातस्तावदागात्‌ सुतो5परः ॥ ४८ ॥ 

प्रष्टस्तेनापि देन्येउत्र निमित्त स तदाउवदत्‌ । धनपालेन कुत्रापि कार्य प्रतिहता वयम्‌ ॥ ४९॥ 

भवान्‌ बारुस्ततः किंनु तत्र प्रतिविधास्थते । गच्छ खकर्मभोक्तारों भविष्यामः खलक्षणेः ॥ ५० | 

निराशं वाक्यमाकण्ये तत्पितुः छोभनो5वबदत्‌ | मा तात ! विह्ललो भूया मयि पुत्र सति धुवम्‌ ॥ ५१॥ 20 
घनपालो राजपूज्यः कुटुम्बभरणक्षमः । निश्चितस्तत्प्सादेन भवतादिष्टमाचरे ॥ ५२ ॥ 
वेद-स्म्ृति-श्रुतिस्तीमपारगः पण्डितो5प्रज: । ऋृत्याकृत्येपु निष्णातः स वेवेक्त यथारुचि ॥ ५३ ॥ 

अहं तु सरलो बाल्यादेतदेव विचारये । पिन्रादेशविधेरन्यो न धर्मस्तनुजन्मनाम ॥ ५४७ ॥ 

अन्न कृतद्यमकझृत्य॑ वा नेबाह गणयाम्यतः । कूपे क्षिप निपादानां मामपंय यथारुचि ॥ ५५ ॥ 

श्ुत्वेति सर्वदेवश्व त॑ बाढ परिपखजे | मासणान्मीचयित्वा त्वं समुद्धर महामते | ॥ ५६ ॥ 25 
ततः ग्रागुक्तकार्य तच्छावितोडसो सुनोत्तमः । अतिहर्षात्‌ ततः प्राह् कार्यमेतन्‌ प्रियं ग्रियम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रीजैना मुनयः 'सक्त्वनिधयस्तपसोज्वलाः । तत्संनिधाववस्थानं सद्भाग्यरेव छभ्यते || ५८ ॥ 
जीवानुकम्पया घर्मः स च तत्रेव तिएति । चिह्न यत्सत्यधर्भस्य ज्ञानमीटक्‌ प्रतीतिदम्‌ ॥| ५९ ॥ 

कः स्थास्यति ग्रहावासे विषये चिकिलाकुले । इदं कार्येमिदं कायमिति चिन्तार्तिजजरे ॥ ६० ॥ 
बिभेत्युभयथा बन्धुर्वह्ठमाया धनश्रियः । असन्तुष्टधियस्तिएत्खपि भोग्येषु वस्तुपु ॥ ६१ ॥ 30 
ममापीहग्गतिः कन्यासम्बन्धे भाविनी ध्रुवम्‌ । तत्तात ! मत्तम्रिये कार्ये शड्डसे कि निषेधतः | ६२ ॥॥ 
तदुत्तिष्ठ कुरु स्रानं देवार्चनमथ क्रियाम्‌ । वेश्वदेवादिकां ऋृत्वा निवृतः कुरु भोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततो मां तत्न नीत्वा च तेपामझ्ले विनिक्षिप । पवित्रये निज जन्म यथा तत्पदसेवया | ६४ ॥ 
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ईल्यकण्ये तदा विप्र आनन्दाभुपरिष्ठुत:ः । उत्तशथो बाढमारिष्य मून्नि चुम्बितवांन्‌ सुतम्‌ ॥ ६५ ॥। 
ततः सो क्रिया: कझत्वा भोजनानन्तरं द्विजः । प्रायात्‌ शोभमनदेवेन सहाचायेप्रतिश्रये ॥ ६६ ॥ 
अद्भमारोपयामास स तेषां वहभं सुतम्‌ । यावान' भाति विधातण्यः' पूज्येसतावानयं सुतः ॥ ६७ ॥ 
सूरयस्तमनुज्ाप्यादीक्षयंस्त॑ सुतं मुदा । तश्निन्तः झुभे लप्ने शुभभ्रदनिरीक्षिते ॥ ६८ ॥ 

ते बिजहुः प्रभाते चापञ्नाजनविशक्विता: । अणहिछ॒पुरं आपुर्विहरन्तो भुं शनेः ॥ ६९ ॥ 


६६, इतश्व घधनपालेन सर्वेदेवः एथकतः । विकर्मकृश्रिषिद्रव्यात्‌ पुत्रे विक्रीतवानिति ॥| ७० ॥ 
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अदृष्टव्यमुखारते च दीक्षापतितशूद्रका: । कोतस्कुताः शमव्याजात्‌ ख्रीबालादिप्रलम्भकाः | ७१ ॥ 
निवास्यते ततो देशादेपां पापण्डमद्भुतम्‌ । ध्यात्वा विज्ञप्य राजानं तथक्रे तेन रोषतः ॥ ७२ ॥-युग्मम्‌ । 
एवं द्वादशवर्षाणि श्रीमोजस्याज्षया तदा । न सालवे विजढ्ढे तच्छीश्वेताम्बरदशेनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
खितानां गूजरे देशे धारासह्लो व्यजिज्ञपत्‌ । श्रीमन्महेन्द्रसूरीणां यथावृत्तं यथातथम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतः श्योमनदेवश्वाध्यापितः सूरिभिस्तदा । विदये वाचनाचायेः शक्रेणापि स्तुतो गुणेः ॥ ७५ ॥ 
अवन्तिसह् विज्ञप्ति ध्र॒ुत्वाख्यात्‌ शो'भनों विभुः । यास्याम्यहं निजञआतुः प्रतिबोधाय सत्वरम्‌ ॥ ७६॥ 
दौर्मनस्यमिदं सब्ले मन्निमित्तं समाययों । अहमेब प्रतीकारं तत्र सन्धातुमुत्सद्दे ॥| ७७ ॥ 
गीतायसुनिभि:साहं प्रभुभिः प्रेष्यताथ सः । घारापुरमथायातः प्रयातः प्रोढिमद्भुतामू | ७८ ॥ 
प्राप्ते काले च साधून्‌ स प्रेषीद्‌ गोचरचयेया । श्रीमतो धनपा लस्य गृद्दे परिचिते चिरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तत्र तावगतो साधू बिद्ददीशस्तदा च सः । स्लानायोपविवेशाथ ख्लेहाभ्यक्त वपुदेढम्‌ ॥ ८० ॥ 
व्याहत्य धर्मछा्ं तो तस्थतुः खस्थचेतसी । सरत्यस्तीति विदे धनपालप्रियोत्तरमू ॥ ८१ ॥ 
प्राह श्रीधनपालश्न किंचिददेहनयोप्रुवम्‌ । ग्रहाद्‌ यान्तर्थिनो रिक्ता अधर्मो5्यं यतो महान्‌ ॥ ८२ ॥ 
उषितामन्न॑ तया55नीत॑ गृहीतेडत्र ततो दथि । द्वितीयमाहत प्रृष्ट तेरेतत्‌ किमहमेवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
किं दृश्नि पूतराः सन्ति नवा युय॑ दयाभ्रतः । एतश्यहस्थितं छात नोचेद्‌ गच्छत शीघ्रतः ॥ ८४ ॥ 
तावूचतुरिय रीतिरस्माक किमसूयसि । असूयया मद्दान्‌ दोष प्रियवाक्य हि सुन्दरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ चेत्‌ प्रच्छसि श्रान्ति विना जीवस्थितिं धुवम्‌ । गोरसे5इद्वेयातीते नासत्यं ज्ञानिनां वचः ॥ ८६ ॥ 
सुधीनाथसततो 5बादीव्‌ तदानादीनव॑ वचः । दक्षेयतं प्रतीतद्ये नो दक्षि जीवानमूटशि ॥ ८७॥ 
पूलिकाछक्तकस्याथ ताभ्यां तत्र व्यमोच्यत । जीवा दष्नस्ततस्तस्थां द्रागेवारुरुहुसदा ॥ ८८ ॥ 
चलन्तस्ते हि चश्लुष्या अचक्षुष्याः खिताः पुन; । तद्वणास्तद्रसा जीबास्तदा तेनेक्षिता: स्फुटाः ॥ ८९ ॥ 
मिथ्यास्वस्थावलेपो5थ तद्वाक्येन विनियेयो । तदा कृतीश्वरस्याह्दिनाथमश्नेर्विषं यथा ॥ ९० ॥ 
अचिन्तयदसो धर्म एपां जीवदयोज्वलः । य एप पशुहिंसादिरसौ मिथ्येव रक्ष्यते ॥ ९१ ॥ 
उक्त च तेन- 

सबव्वत्थ अत्थि धम्मो जा झुणियं ण जिण सासण तुम्हे । 

कणगाउराण कणगं ससियपय अलममाणाणं ॥ ९२॥ 
विद्वन्नाथसतो5वादीन्‌ को गुरु: कुत आगमः । भवतां कुत्र वा स्थाने शुद्धे यूयमवस्थिताः ॥ ९३ ॥ 
भ्रुत्वेति बदतस्ती च श्रूयतामवधानतः । गूजेराद देशतः श्रीमन्नायाता वयमत्र भोः ॥ ९४ ॥ 
श्रीमन्महेन्द्रसूरीणां शिष्यः श्री्ो भनो गुरु । नाभेयभुवनाम्यर्ण स्थितो5स्ति प्रासुकाश्नये ॥ ९५॥ 
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इत्मुक्स्वा जेंग्मतुस्ती च निज स्थातं महामुनी । सुस्रातो भुक्तिपूव च सुधीः प्रायादुपाश्रये ॥ ९६ ॥ 
अथ भ्रीशोलनो विशो४भ्युत्त्ो गुरुवान्धवम्‌ । आलिलिड्े च तेनासौ सोदरस्नरहमोहतः ॥ ९७ ॥ 
तेन चाद्ोसने देत्तेडमजे नोपाविशवत्‌ तदा | ऊंचे च पूज्य एब त्वम्मु यो धर्ममाश्रयः ॥ ९८ ॥ 
जिनेन्द्रदशन धर्ममूल भोजन्ट॒पाश्या । यन्निवोस्य मयोपार्जि नान्‍्तस्तस्य महांहसः ॥ ९९ ॥ 
सर्वेदेवः पिता त्व॑ं चानुज एतौ महामती । यावेन सुगुरुं धर्ममाद्रियेथां भवच्छिदे ॥ १०० ॥ 8 
बयमत्र पुनर्धमोभासे धर्मतया श्रिते । स्थिता गतिं न जानीमः कामप प्रेत्य संश्रयाम्‌ू ॥ १०१ ॥ 
तदाख्यादि मदाम्नायोदधिरल्लानुज स्फुटम्‌ । धर्म शर्मकरं कर्ममर्मोच्छेदविधायिनप्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथ श्रीक्षो सनो विद्धान्‌ बन्धौ' स्लहभरं वहन्‌ । उबाच त्व॑ कुाधार ! कृणु धर्म कृपेव यत्‌ ॥१०३१॥ 
देव-धर्म-गुरूणां च तस्वान्यवहितः श्णु । देवो जिनो महामोहस्मरमुख्यारिजित्वरः ॥ १०४ ॥ 
स्वयं मुक्त: परान्मोच यितुं सामथ्येभूरंशम्‌ । प्रदाता परमानन्दपदस्य भगवान्‌ घुवम्‌ ॥ १०५ ॥ 0 
शापानुअहकतौरों मप्ना विषयकदेसे । खीशखाक्षसत्रगाधारास्ते देवा: स्युेपा इव ॥ १०६ ॥ 
गुरु: शमदमश्रद्धासंयमश्रेयसां निधिः । कर्मनिजरणासक्तः सदा संचरिसंवरः ॥ १०७ ॥ 
परिप्रहमहारम्भो जीवहिंसाकृतोद्यम:/ | सवोमिलापसम्पन्नो ब्रह्मद्दीन: कर्थ गुरु ॥ १०८ ॥ 
सत्यास्तेवद्याशौचक्षमात्रह्मतप: क्रिया; । झदुत्वाजबसन्तोषा धर्मोड्यं जिनभाषितः ॥ १०९ ॥ 
अवद्यवस्तुदानेन भवेद्व पशुद्दिसया । अधर्मों धर्मवत्ख्यातो नाई! कृत्रिमवस्तुब॒त्‌' ॥ ११० ॥ १5 
समुवाच ततः श्रीमान्‌ धनपाल; श्रियां निधि: । प्रतिपन्नो मया जैनो धर्म: सद्गतिहेतवे ॥ १११॥ 
ततः श्रीमन्मह्ावीरचेत्यं गत्वा ननाम च । वीतरागनमस्कारं ोकयुग्मेन सोडअवीत्‌ ॥ ११२ ॥ 
तथा हि- 

बल जगद्ध्वंसनरक्षणक्षम क्षमा च कि संगमके क्ृतागसि । 

इतीव सश्चिन्त विम्ुुच्य मानसं रुषेव रोषस्तव नाथ नियेयों ॥ ११३॥ 20 

कलिपयपुरखामी कायव्यपैरपि दुग्रेहो, 

मितबितरिता मोहेनासौ पुरानुसख्तो सया। 
जिभुवनविश्त॒बरुद्धाउब्राध्योज्धुना खपदप्रदः, 
प्रशुरधिगतस्तत्पराचीनो दुनोति दिनव्ययः ॥ ११४ ॥ 
अन्यदा पूर्णिमासन्ध्यासमये नृपमत्रवीत्‌ । जेनद्शनसंचारद्देतवे देशमध्यतः ॥ १९५ ॥ 25 
राजस्तव यशोज्योत्लाधवलाम्बरविस्तरः । प्रकटस्तमसो हन्ता भूयादर्थप्रकाशकः ॥ ११६ ॥ 
राजा5वदन्मया ज्ञातो5भिसन्धिमंत्रि( “मित्र ! )त' ततः | श्वेताम्बराश्वरन्त्वत्र देशे को दशन द्विन॥११७॥ 
ततो” धारापुरीसह्नः संगत्याज्ञापयत्‌ श्रभोः । श्रीमन्‍्महेन्द्रसरेस्तत्‌ तत्रायान्मंक्षु सोउप्यय ॥ ११८ ॥ 
क्रमेण धनपालश्च धर्मतत्त्वविचक्षण: । दृढसम्यक्त्वनिष्ठाभिध्व॑स्तमिथ्यामतिबेभी ॥ ११९ ॥ 
६४. राजा सह सहाकालभवने सो3न्यदा ययो । तन्मण्डपगवाक्षे चोपाविश्ञन्न शिवाग्रतः ॥ १२० | 86 

राज्ाहूतः स च द्वाराम्रतः स्थित्वा झटित्यपि । व्याइट त्रिस्ततो भूपः पत्नच्छेने सविस्मयः ॥ १२१ ॥ 
सख्ने ! किमिद्मित्यत्र प्रष्टे स प्राह संगश्रत्‌ । देवोउस्ति शक्तिसम्बद्धो श्रीडया न विलोक्यते || १२२ ॥ 
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शहद 


40 


१9 


20 


98 


80 


प्रभावकचरिते 


राजाह विवसेष्वेतावत्सु कि त्वीटशोडर्चित: । भवता प्राह सो5हूं च बालत्वाष्ठञ्जितों नहि ॥ १२३ ॥ 
दिनानीयन्ति छोकश्व भवन्तो5पीदशा यतः । शुद्धान्तान्तर्वधूसक्ते त्वव्यपीक्षितुमक्षण: ॥ १२४ ॥ 
कामसेवापरेः प्राच्यैरपि भूपेभेवादक्ेः । बलित्वाद्च॑न त्वस्य प्रवर्तितमिदहेदशः ॥ १२५ ॥ 
यतः:- 
अवरह देवहं सिरू पुल्िअह सहएवह पुणु लिंग । 
बलिआ जऊं जि प्रतिष्टईं ते जणु मन्नह चंगु ॥ १२६ ॥ 
स्मित्वा दृध्यों च भूपाछो हास्य॑ सल्समं ह्ादः । पृच्छाम्यपरमप्यस्मिन्नतदुत्तरसंस्प्हः || १२७ ॥ 
बहिशेज्विरिटेमूर्ति द्ठा प्राह च कौतुकात्‌ । एप कि दुबेछो जल्‍्प' ! सिद्धसारखतो5सि भोः ! ॥ १२८ ॥ 
अथाह घनपालो5पि सत्योक्ती भवति क्षण: । अस्तु वा सत्यकथने को दोषों नस्ततः झणु ॥ १२९ ॥ 
तथा हि- 
दिग्वासा यदि तत्किमस्थ धनुषा सास्त्रस्यथ कि भस्मना 
मस्माप्यस्थ किमड्नना यदि च सा काम परिद्वेष्टि किम । 
हत्यन्योबन्यविरुद्धचे शितमहो पहयज्निजस्वामिन 
भूड़ी शुष्कशिरावनद्धमधिक धत्तेडस्थिशेष बपु+॥ १३० ॥ 
याक्षवल्क्‍्यस्म्रातिं व्यासो बहिः पार्षेद्मण्डले । तारे व्याख्याति भूपस्थ तत्र शुश्रपुरासिवान ॥ १३१ ॥ 
ब्यावृत्य खितमद्राक्षीद्‌ वयस्यं च ततो5वदत्‌ । श्रुतिस्मृतिषु तेडबज्ञलाउवहितो न झशणोपि यत्‌ ॥ १३२ ॥ 
सो5जल्पन्नावगच्छामि तद॒थ व्यस्तलक्षणम्‌ । प्रलक्षेण विरुद्ध हि शणुयात्‌ को मतिश्रमी ॥ १३३ ॥ 
कथमू- 
स्पशॉष्मेध्यसुजां गवामघहरो वन्द्या विसउज्ञा ट्र॒माः 
खगेच्छागवधाद्धिनोति च पितन्‌ विध्रोपभुक्तादानम्‌ । 
आप्तादछद्मपराः खरा: शिखिहुतं प्रीणाति देवान्‌ हविः 
स्फीत फल्गु च वल्गु च शआुतिगिरां को वेजक्ति लीलायितम ॥ १३४॥ 
अथ निष्पद्यमाने च यज्ञे तत्र महापशोः: । बद्धस्य हन्तुमश्रीपीद दीनारावं महीपति! ॥ १३५ ॥ 
एप'* कि जल्पतीत्युक्ते कविचक्री ततोडबदत । भाषामेपां विज्ञानामि तत्सतं छुणु तद्च; ॥ १३६ ॥ 
तथा हि- 
अकांहितदलोच्छेदी सत्त्योद्डासतनुस्थितिः । 
नाम्ना गुणेश्व विष्णुय! स कथ्थ वध्यतामजः | १३७ ॥ 
नाहँ खगफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया 
सन्तुष्टस्तणभक्षणेन सततं साथो न युक्त तब । 
खर्ग यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुव प्राणिनो 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितृशिः पुन्रैस्तथा बान्धवे! ॥ १३८ ॥ 
श्रीभोजः कुपितस्तम्यापसव्यवचनक्रमै; । दध्यावमुं हनिष्यामि विश्वुवन्तं द्विजब्ुवम्‌ ॥ १३९ ॥ 
साक्षादस्य हतो किं चापवादः परमो भवेत्‌ । रहः कुत्रापि बेलायां वध्योउसावेष संश्रव:' ॥ १४० ॥ 
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तदा चागच्छतो राजपथि ख्ं मन्दिर प्रति । बृद्धा क्ली दक्‍पथ प्रायात! तटस्था बालिकान्विता ॥ १४१॥ 
नवहृत्वः शिरो धूनयन्तीं बृद्धां विडोक्य सः । नृपः प्राह किमाहासों ततो5बादीत्‌ ऋृतीख्वरः ॥ १४२॥ 
तथा हि- 
कि ननन्‍्दी कि छुरारि:ः किसु रतिरसणः कि हरः कि कुबेरः 
कि वा विद्याधरोईइ्सी किमथ सुरपतिः कि विधुः कि विधाता । 5 
नाथ नाय॑ं न चार्य न खल्ठ नहि न वा नापि नासौ न चेषः 
क्रीडां कतु प्रवृत्तः खयमिह हि हले ! भूपतिभाजदेवः ॥ १४३ ॥ 
भ्ुत्वाथ भूपतिदध्यो नववारोचितान्‌ किमु । विकस्पान्नवकृत्वोईथ 'नञ्या पयेहरत्‌ ततः॥ १४४ ॥ 
ज्ञानिवद्वदिता कोउन्य एतं दुर्भाषक॑ विना । निम्रद्दाहं! स किं श्रीमन्मुझ्जञवर्द्धितविभ्रह! ॥ १४५ ॥ 
कदाचिदू भूपतिमिंत्रं पापद्धोवाह्यत्‌ ततः । ययो स खेटकास्तत्र शुकरं च व्यलोकयन्‌ ॥ १४६ ॥ १0 
काम कर्णान्तविश्रान्तमाकृष्य किल कामुंकम्‌। बाण प्राण दधदू हस्ते व्यमुख्न्रयश्वदास्यकः )॥ १४७ ॥ 
पतितोडसो किरिधोरिं घधरारावमारसन । प्राहुर्विज्ञाः प्रभुर्याधः पार्थो" वा नान्‍्य ईडशः ॥ १४८ ॥ 
पण्डितेशे ततो दृष्टि: भीभोजस्मागमत्‌ तदा । किंचिद्‌ वदिष्यथेत्युक्ते स प्राह झऋणुत प्रभो ! ॥ १४९॥ 
तथेदम्‌- 
रसातलं यातु यदत्न पौरुष क नीतिरेषा' शरणो छादोषवान। गन 
निहन्यते यद्‌ बलिनापि दुबलो हृद्ा महाकष्टमराजक जगल्‌ ॥ १७०० ॥ 
अन्यदा नवरात्रेषु लिंवजागोत्रजाश्ने । राज्ञाथ विहिते हन्यमाने छागशते तथा ॥ १५१ ॥ 
रक्ताक्षे घातरक्ताक्षे बद्धा खन्लादू द्विधाऊृते । एकघातात्‌ सद्ेशस्थाः ्रशशंसुरप हतौ ॥ १५२ ॥ 
घनपालो जगादाथ कारुण्येैकमहोदधिः । एतत्कर्मकृतो विज्ञा: प्रशंशलाकारिणोडपि च॥ १५१ ॥ 
यत३-- 90 
परुवे रुडवि' विहृसिथठ निस्ुणइ साहुकारु। 
ते जाणइ नरयहें दुदृ्हें दिज्लउ संचकारु॥ १५४ ॥ 
अन्यदा श्रीमहाकाले पवित्रारोहपर्वणि । महामद्देडगमद्‌ राजा बयस्थ॑ं प्रत्युवाच च ॥ १५५ ॥ 
सखे ! त्वदीयदेवानां कदापि न पवित्रकम्‌ । अपवित्रास्ततस्ते स्यू राजमित्रं ततोउबदतू ॥ १५६ ॥ 
तथा हि- 25 
पविश्नमपवित्रस्थ पाविश््यायाधिरोहति । जिनः खय॑ पवित्र; किमन्यैस्तत्र पवित्रकेः ॥ १५७ ॥ 
अपाविश्यं शिवे चेतद्भक्तमप्याद्तं यतः । लिज्लाचोनन्तरं” याच्यमानाभ्युपगसादू घ्रुवम्‌ ॥| १५८ ॥ 
मूर्ति श्रीकामदेवस्य रतियुक्तां हसन्मुखाम्‌ । तालिकायाः प्रदानायोदितहस्तां नराधिप: ॥ १५९ ॥ 
पश्यन्‌ पण्डितचण्डांशुमाभाषत सकोतुकः । किमेष ताहिकां दित्सुददेसन्‌ कथयति स्फुटमू ॥| १६० ॥ 
घधनपालस्ततः सिद्धसारस्वववशात्‌ तदा । अवद्तू तथ्यमेबाशु ज्ञानी को हि विलम्बते ॥ १६१॥ 80 
तब्चेदम- 
स एव भ्ुबनन्नयप्रधितसंयमः शह्लरो 
विभर्ति वपुषाउधघुना विरहकातरः कामिनीम । 
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प्रभावकचरिंते 


अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं 
करेण परिताड्यन जयति जातहास: स्मरः ॥ १६२ ॥ 

अन्यदा दृपतिः प्राह तब सूनतभाषणे । अभिज्ञानं किमप्यस्ति समय कथय तन्‍्मम ॥ १६३ ॥ 
चतुद्दोरोपविष्टानां केन द्वारेण निर्गमः । स्थादस्माकमिदानीमित्याख्याहि कविधासव ! ॥| १६४ ॥ 
ततो5सौ पत्रकेडलेखी दक्षराणि महामतिः । ततः स मुद्गरयित्वा च स्थगीवित्तस्थ चापयत्‌ ॥ १६५ ॥ 
ध्यायज्निति नृपो द्वारचतुष्कस्येह मध्यतः | एकेन केनचिद्‌ द्वारा गतिज्ञोता भविष्यति ॥ १६६ ॥ 
ज्ञानिनो उप्यस्थ बचनमत्र मिथ्या करिष्यते । ततो गते गृहं मित्रे भुक्त्याह्ानं समागमत्‌ ॥ १६७॥ 
मण्डपोपरिभागे च छिद्र॑ प्रापातयन्नरेः । तेन च्छिट्रेण निगेश राजा खरुचितो ययौ ॥ १६८ ॥ 
तन्मध्याह्े कवीश तमाकायाप्रच्छदद्धुतम्‌ | पत्रक॑ कर्षयित्वा स स्थगीमध्याददशेयत्‌ ॥ १६९ ॥ 
तत्र चोपरिभागेन निर्यास्यति नपो भ्रुवम | इति तथ्यं वचस्तस्य ज्ञात्वा राजा चमत्कृतः ॥ १७० ॥ 
अन्येयुः सेतुबन्घेन प्राहिणोन्नपतिनेरान्‌ । प्रशस्तिर्विद्यते यत्र विहिता श्रीहनूमता ॥ १७१ ॥ 
तत्काव्यानयनार्थ ते मधूच्छिष्टस्थ पद्टिकाः । निधायाम्भोनिधौ मत्स्यवसास्ितविोचना; ॥ १७२ ।॥ 
प्रशस्त्युपरि ता बाढ़ विन्यस्याथ पुनस्ततः । उत्पाय्यापरतेलाक्त पट्टिकासु च मीलिता; ॥ १७३ ॥ 
ततोःप्युद्धृद्य पत्राल्यामक्षराण्यलिखन्नरा: । 

तानि रक्षःकुछानीव खण्डबृत्तान्यतो3भवन्‌ ॥ १७४ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ ॥ 
राज्षालोक्यन्त तान्यत्राविशद्थानि कि पुनः । हट्टे शाकफलछानीब खण्डितान्यरसान्यभुः ॥ १७५ ॥ 
पूरयन्ति निजैः प्रज्ञाविशेषेस्त महाधिय: । परं राज्ञश्वमस्कारकरी कस्यापि नेव वाकू ॥ १७६ ॥ 
द्विपदी त्रिपदी चेका तन्मध्यादाष्पिता ततः | श्रीमतो धनपालस्य बालस्य कविताविधो ॥ १७७ ॥ 


तथा हि- 
( क ) 'हरशिरसि शिरांसि यानि रेजहेरि हरि तानि छुठन्ति गधपादेः । 
तथा-< 


(ख ) स्लाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोड्राजखसु- 
चूतेनाथ जिता निशा कमलया देवी प्रसाद्याद्य च। 
इत्यन्तःपुरचारियारवनिताविज्ञापनानन्तरं 


वचनानन्तरं विद्वान्‌ ते समस्‍्ये अपूरयत्‌। 


तथा हि- 


(क ) अयि खल्ढु॒ विषमः पुराकृतानां विलसति जन्तुषु कम्मेणां विपाकः'॥ १७८॥ 
तथा«- 


(खत ) 'स्खत्वा पूवेसुरं विधाय बहुशो रूपाणि भूपोइभजत्‌॥ १७९॥! 

कीरविद्ान्‌ हसन्नाह जैनोचितमिदं बच; ॥| १८० ॥ 
एपां” मते परीपाकः कर्मणां हि प्रकथ्यते' । समस्यापूरणं ह्ेतत्‌ सौवीरामोदमेदुरम ॥ १८१ ॥ 
कवीन्द्रः प्राह कीर॒स्य रागः स्थाद्‌ बदने धुवः । मलिनाइस्य सत्यं तु सूर्य: प्रकटयिष्यति | १८२ ॥ 





१७. महेन्द्रसूरियरितम्‌ । श्ट्ष 


द्वापंचाशत्पले 'फाले 'शुध्येबेन्मम मानुषम्‌! । अत्रेश्शाक्षराण्येबावश्यमीरक्‌ प्रतिश्रवे ॥ १८३ ॥ 
कोतुकादथ भूपालस्तत्तथेब व्यधापयत्‌ । राजमित्र' ततः फाले शुद्ध: शुद्धययशोनिधिः ॥ १८४ ॥ 
प्रतीत एवं राजात्र सत्ये को नाम मत्सरी । अथान्येद्युरप्चच्छत्‌ त॑ सुधीश भोजभूपतिः ॥ १८५ ॥ 
जैना जछाश्रयद्वारं सुकृतं कि न मन्बते | ततोडवद॒त्‌ स तत्रापि सूहतं सून्तश्रतः । १८६ ॥ 
तथा हि- 5 
सत्य वप्रेषु शीत शशिकरधघधवल वारि पीत्वा यथेच्छ 
विच्छिन्नाशेषतृष्णाः प्रह्सितमनसः प्राणिसा्था भवन्ति। 


शोष नीते जलौघे दिनकरकिरणैयोान्त्यनन्ता विनाश 
तेनोदासीनमारव मजति यतिजनः क़ूपवर्रादिकार्य ॥ १८७॥ 


राजाह सल्मेवेदं धर्मः सत्यो जिनाश्रयः” । व्यवद्यारस्थितानां तु रुच्यो नेव कंचन ॥ १८८ ॥ 0 
ततो राजसखा प्राह पिन्नाहमपि पाठितः । किंचिज््ञात्वा मयाश्रायि का कथा त्वबुषे जने ॥ १८९॥ 
यत:- 


त्याज्या हिंसा नरकपदवी नाजतं भाषणीय 

स्तेय हेयं विषयविरति! सबसड् ज्िवृत्तिः । 
जैनो धर्म्मों यदि न रुचितः पापपड्चाजतेम्य- 5 

स्ततिंक न्यूनों घृतमवमतं कि प्रमेद्मत्ति नो चेत्‌*॥ १९० ॥ 
६७,  धनपालस्ततः सप्तक्षेत्रयां वित्त व्ययेत्‌ सुधीः । आदो तेपां पुनश्े्य संसारोत्तारारणम्‌ ॥ १९१॥ 
विमृश्येति प्रभोनोभिसूनोः प्रासादमातनोत्‌ । बिम्बस्थात्र प्रतिष्ठां च श्रीमहेन्द्रश्रभुदेघो ॥ १९२ ॥ 
सर्वज्ञपुरतस्तत्रोपविश्य स्तुतिमादथे । 'ज य ज॑ं तु क प्पेत्यादि गाथापंचशता मिताम्‌ ॥ १९३ ॥ 
एकदा नृपतिः स्मात्तंकथाविस्तरनिस्तुष: । वयस्यमवदज्जेनकथां श्रावव कामपि ॥ १९४ ॥ 90 
द्वादशाथ सहस्राणि ग्रन्थमानेन तां ततः । परिपूर्य ततो विद्वत्समूहैरवधारिताम्‌ ॥ १९५ ॥ 
यथार्था काचदोपस्थोद्धारात्‌ तिलकमञ़्रीम्‌ । रसेन कवितारूपचश्लुन॑र्मल्यदायिनीम्‌ ॥ १९६ ॥ 
विह्ज्ञनास्यकपूरपूराभां वर्णसम्भ्नताम्‌। सुधीर्विरचयांचक्रे कथां नवरसप्रथाम्‌॥ १९७ ॥-त्रिभिविंशेषकम । 
रसा नव परां कोटिं प्रापिता; कविचक्रिणा । कथायां तत्समाप्तों च तद्धयाने परिवर्तते ॥ १९८ ॥ 
स्वयूथ्यानामिवामीपां प्रस्ताव ते दधुध्रुवम्‌ । रसानां स ततः पण्णामास्वादमबुधदू बुध: ॥ १९९॥ 25 
दुह्ित्रा च ततः प्रृष्ठ तात! ग्रन्थः समापि किम । अहो सपद्धा पिदध्याने सुताज्ञाने च चित्रकृत्‌ ॥ २००॥ 
अथासों गूजेराधीश कोविदेशशिरोमणिः । वादिवेताल विशदं श्रीज्ञान्त्याचा्यमाहयत्‌ ॥ २०१ ॥ 
अशोधयदियमां चासावुत्सूत्रादिप्ररूपणात्‌' । शब्द्साहिलददोषास्तु सिद्धसारस्वतेषु किमू ॥ २०२ ॥ 

तस्यां व्याख्यायमानायां स्थार् हेमममोचयत्‌ । भूपालः पुस्तकस्याधो रससद्बहद्देतवे ॥ २०३ ॥ 
तन्न तद्रसपीयूष॑ पूर्वमाह्तवान” नृपः | आधिव्याधिसमुच्छेदद्देतुमक्षयतृप्तिदम्‌ ॥ २०४ ॥ 80 
सम्पूणायां च तस्वां स प्राह प्रच्छामि किंचन । तथा त्वामर्थये किब्निश्रेन्न घारयसे  रुपमू ॥ २०५ ॥ 





] 2 स्फाढे । 2 .6 शुद्धेत मम; २ 3 छुट्धे चेन्मम । 3 2 मानसम्‌। 4 ॥) पे राजा मित्र। 8 7४ मन्‍्यते । 
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१४७६ 


प्रभावकचरिते 


पूर्वमेव कथारम्मे शिवः पात्विद्यमज्ललम । चतुःस्थानपराबत्ते तथा कुरु व मद्गिरा ॥ २०६॥ 
भारासब्ज्ञामयोध्यायां महाकालस्य नाम च्‌। स्थाने शक्रावतारस्य शहरं वृषभस्य च॥ २०७ ॥ 
श्रीमेघवाहनारू्यायां मम नाम कथा ततः । आनन्दसुन्दरा विश्वे जीयादाचन्द्रकालिकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सुधीः आह महाराज ! न झुमं शत्युताशुभम्‌ । परावते कृतेअमुष्मिन्‌ सूहृतं मदचः छुणु ॥ २०९ ॥ 
पयःपात्रे यथा पूर्ण श्रोत्नियस्थ करस्थिते । अपाविज्यं भवेत्‌ तत्र मद्यस्येकेन बिन्दुना ॥ २१० ॥ 
एवमेषां विनिमये कृते पाविज्यहानितः । कुल मे ते धरुवं राज्यं राष्ट्र च छीयतेतराम ॥ २११ ॥ 
शे षे से वाविशेषं ये न जानन्ति द्विजिहताम्‌ । यान्‍्तो हीनकुछाः कि ते न छज्जन्ते मनीषिणाम्‌ ॥२१२॥ 
अथ राजा रुषा पूर्ण: पुस्तक॑ तहयधादसो । अज्ञारशकटीवह्नो जाव्यात्‌ पूर्व पुरस्कृते ॥ २१३ ॥ 
ततो रोषाद बभाणासौ गाथामेकां रृप॑ प्रति | पुननोनेन बक्ष्यामीयभिसन्धि; कठोरगीः ॥ २१४ ॥ 

सा चेयमू- 


मालविओंसि किमजन्न मनज्नसि कव्वेण निव्युईं तंसि। 

घणवालं पि न सुंचसि पुच्छामि सर्वंचर्ण कत्तो ॥ २१५॥ 
अथ वेदइम निजं गत्वा दोर्मनस्येन पूरितः । अवाख्युखः स सुष्वाप तदा5नास्तृततल्पके | २१६ ॥ 
न स्रान॑ देवपूजा न भुक्तेवोतीपि न स्घृता । वचन नेव निद्रापि पण्डितस्य तदाउभवत्‌ ॥ २१७॥ 
मृत्तेयेव सरसखत्या नवहायनबालया । दुहित्रा मन्युद्देतुं स परट्टस्तथ्य यथाह* तत्‌ ॥ २१८ ॥ 
उत्तिष्ठ तात ! चेद्राज्ञा पुस्तक पावके हुतम्‌ । अक्षय हृदर्य मेडस्ति सकछां ते ख़ुबे कथाम्‌ ॥ २१९ ॥ 
स्नान देवाचेन भुक्ति कुरु शीघ्र यथा तब । कथापार्ठ ददे हृष्टस्ततः सर्व चकार सः ॥ २२० ॥ 
कथा च सकला तेन शुश्रुवेडत्र' सुतामुखात्‌ । कदाचिन्न श्रुत॑ यावत्‌ तावन्नास्या! समाययों | २२१ ॥ 
सहस्रत्रितयं तस्याः कथाया अश्रुटत्‌ तदा | अन्यत्‌ सम्बन्धसम्बद्धं सब न्यस्तं च पुस्तके ॥ २२२ ॥ 
अथापमानपूर्णो अयमुच्नचचाल ततः पुरः । मानाहिनाकृताः सन्‍्तः सन्तिष्ठन्ते न कहिंचित्‌ । २२३ ॥ 
पश्चिमां दिशमाश्रित्य परिस्पन्दं विनाचलत्‌ । प्राप सत्यपुरं नाम पुरं पोरजनोत्तरम्‌ ॥| २२४ ॥ 
तन्न श्रीमन्महावीरचेत्ये नित्ये पदे इब । दृष्टे स परमानन्दमाससाद विदांबरः ॥ २२५ ॥ 
नमस्कृत्य स्तुर्ति तत्र विरोधाभाससंस्क्रताम्‌ । चकार प्राकृतां 'देव निम्मले त्यादि साउस्ति च ॥ २२६ ॥ 
दिनेः कतिपयेभोजभूजानिस्तमजूहवत्‌ । नास्तीति श्ञातबृत्तान्तः किबख़ित्खेदबशो5भवत्‌ ॥ २२७ ॥ 
आह चेश्िन्लते चित्ते कद्ददोइस्मासु यात्वसो | परस्तत्सदशो नान्यस्तथ्यवाग भारतीनिभः || २२८ ॥ 
ईटक्पुरुपसंसगे मन्दभाग्या वर्य ननु । वेशन्तस्थ कथं हंसवासपुण्य विजंभते | २२९॥ 
इत्यस्थ खिद्यमानस्य चकोरस्थ कुह्ृष्बिव । प्रायाद्‌ धर्मोभिधः कौलो विद्वांस्तवृत्तमुच्यते ॥ २३० ॥ 

तथथा- 


8७, आधारो3नन्तगोत्राणां पुरुषोत्तमसंश्रयः । आकरो5नेकरब्नानां छाटदेशो5सि वार्द्धिवत्‌॥ २३१ ॥ 


यत्र सेकलकन्योरमिंनिचयो दशेनाज्जनम्‌ । पविष्नयेत्‌ तदस्ति श्रीभ्नगुकच्छाल्यया पुरम्‌ ॥ २३२ ॥ 
तन्नास्ति वेदवेदाज्लपारगो वाडवाप्रणीः । सूरदेव इति ख्यातो वेधा इब शरीरवान्‌॥ २३३ ॥ 
सतीशिरोमणिस्तस्य कान्‍्ता कान्तनयखितिः । साविश्नीत्याख्यया ख्यातिपात्र दानेश्वरेषु या ॥ १३४ ॥ 
तयोरुभावभूतां च पित्राशानिलयों सुतो। घसे! झार्मश्व दुह्दिता गोसतीत्मिधा तथा || २३५ ॥ 
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१७. महेन्द्रसूरिचरितम्‌ । १४७ 


घर्म; खनामतो वामः शठत्वादनयस्थितिः । पितुः सन्‍्तापकृजश्ले सूयेस्येव शनेश्वरः ॥ २३६ ॥ 
स पित्रोक्तो धनं बत्स ! जीविकाये समजेय । मुधा न छभ्यते घान्य यत्ते'! जठरपूरकम्‌ || २३७॥ 
निष्कलत्वात्‌ ततो नीचसंसगोत्‌ पाठवेरतः । सर्वोपायपरिश्रष्टो3भूदिलश्लुक्षेत्ररक्षकः ॥ २३८ ॥ 
तत्न श्रीक्षेत्रपालोउस्ति न्यग्रोधाधः सदैबतः । तद्घानिरतो घर्मेंः सदासीद भक्तिबन्धुरः ॥ २३९ ॥ 
स च स्वस्वामिनों गेह्दे गतः कचन पर्वणि । भुंक्ष्वात्रेति तदुक्तः सब््‌ प्रोवाच प्रकटाक्षरम्‌ ॥ २४० ॥ _ $ 
न व्से क्षेत्रपालार्धा विना5हूं प्रलयेडपि हि। क्षेत्र ययो ततो5भ्यच्ये तमूर्ष्वा यावदास्थित:॥ २४१ ॥ 
तावदेक्षिष्ट नम्मां स योगिनीं तद्गतेबेहिः । क्षेत्रपालप्रसादेन शक्ति भूर्तिमतीमिव ॥ २७२ ॥ 
तया चेक्लुलतामेकां प्रार्थितिनातिभक्तिना । तथुग्म रससर्वस्वपृण तस्याः समप्येत ॥ २४३ ॥ 
तदास्वादप्रमोदेन सप्रसादाइथ साउवदत | किं त्वं घृणायसे बत्स न वा सोडप्यवदत्‌ तत: ॥ २४४ ॥ 
न घृणाये महामाये सा ततः पुनराह च । व्यादेहि बचने तेन तब्चक्रे सादरं बचः ॥ २४५॥ 40 
सा च तद्रसगण्डूषं सुधावत्तन्मुखेउक्षिपत्‌ । हस्तं तन्मस्तके प्रादादायातस्य वृतेबेहिः ॥ २७६ ॥। 
तिरोधत्त क्षणनेव सा देवी च गिरां ततः । बिमुच्य स च्‌ तत्सव तस्मान्रिरगमद्‌ द्वुतम्‌॥ २४७ ॥ 
शनेगच्छन्‌ पुरः प्राप पूर्वगंगातर्ट ततः | अचिन्तितमवादीश्व काव्यं सारखतोदयात्‌ || २४८ ॥ 
तथा हि- 
एले सेकलकन्यकाप्रणयिनः पातालसूलस्एश: ॥5 
संत्नासं जनयन्ति विन्ध्यभिदुरा वारां प्रवाहाः पुरः । 
हेलोद्वतितनर्तितप्रतिहतव्यावर्तितप्रेरित- 
व्यक्तख्ीकृतनिह्ुतप्रकटितप्रोद्धृततीरदुमा: ॥ २४९ ॥ 
तत उत्तीये नाबासौ नगरानतः समागमत्‌ | निजाबासं जनन्या च ख्रेहादरपर्शि हस्तयो; | २५० ॥ 
अद्योत्सूरे क्थ प्रागा इति पित्रोवितस्तथा । रसता सोडनुजेनापि शिरसा हृदि परप्ठशे ॥ २५१ ॥ 20 
जामिगंद्दशब्दाश्य भ्रातश्रातः पुनःपुनः । सर्वानप्यवमन्यासों रूश्षाक्षरमथावदत्‌ ॥ २५२ ॥ 
मातमा स्एश मा स्एश त्वमपि में मा तात तृप्ति क्ृथाः 
आतः कि 'भजसे ब्रथा भगिनि कि निःकारणं रोदिषि। 
निःशाई मदिरां पिबन्ति रुप खादन्ति ये निदेया- 
ख्वरण्डालीमपि यान्ति निश्लेणतया ते हन्त कौला वयम्‌ ॥ २५३ ॥ 25 
इत्युक्स्था नियेयो गेद्दात्‌ ट्यक्त्वा खस्लेहमश़्लसा । अवन्तिदेशसारं स धारां प्राप पुरीं ततः॥२५४॥ 
स राजमन्दिरद्वारि पत्रालम्बं प्रदत्तवान्‌ । काव्यान्यमूनि चालेखीत्‌ तत्र मानाद्रिमूछंगः ॥ २५५ ॥ 
तदथ्यथा- 
शाम्भुगोंडमहासहीपकटके धारानगयां द्विजो 
विष्णुभेश्टिअमंडले पश्चुपतिः श्रीकन्यकुले जितः । 80 
ये चान्येडषपि जडीकृताः कतिपये जल्पानिले वादिनः 
सो5यं द्वारि समागतः क्षितिपते ! घमेंः खय तिष्ठति ॥ २५६॥ 
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प्रभावकचरिते 


य३ को5पि पण्डितंमन्यः प्रथिव्यां दश्शनेष्वपि | तके-लक्षण-साहित्योपनिषत्सु वदत्वलो ॥ २५७ ॥ 
अथ भीमोज़भूपालपुरः संगत्य पर्षद्म्‌ । ठुणाय मन्यमानो5सौ साहंकारां गिरे जगो ॥ २५८ ॥| 


गलत्विदानिं चिरकालसश्वितों मनीषिणामप्रतिमछतामदः । 
उपस्थिता सेयमपूर्वेरूपिणी तपोधनाकारधरा सरखती ॥ २५९ ॥ 
क्षितिप तव समक्ष बाहुरूध्वीकृतो मे 
बदतु वदतु वादी विद्यते यस्य शक्तिः । 
सयि वदति वितण्डाबादजल्पप्रवीण 
जलधिवलयमध्ये नास्ति कश्चिदू विपश्चित्‌ ॥ २९० ॥ 
हेमाद्रेबेलबत्पर्भाणपडुता ताध्ष्येस्थ पक्षों दृढ 
दौलानां प्रतिवादिता दिविषदां पाम्रावलम्बग्रह! । 
देशस्येव सरखतीबिलसितं किंवा बहु ब्रूमहे 
घर्में सथरति क्षितौं कविव॒ुधख्यातिग्रहाणां यदि ॥ २६१ ॥ 
बृहस्पतिस्तिछतु मन्दबुद्धिः पुरंद्रः कि कुरुते वराकः 
सपि ख्िते वादिनि वादिसिंहे नेवाक्षरं वेत्ति महेश्वरोषपि ॥ २६९२॥ 
आचार्थो5हं कविरहमहं वादिराट्‌ पण्डितो5ह 
द्वेवज्ञोप्ह भिषगहमहं माशझ्िकस्ताश्रिकोड्हम । 
राजन्नस्यां जलघिपरिखासेखलाया मिलाया- 
माज्ञासिद्ध/ किमिह बहुना सिद्धसारखतो5हम्‌ ॥ २६३ ॥ 
इत्याउम्बरकाव्यानि तस्य श्रुत्वा महाधियः । अवोग्टशो5भवन्‌ सर्वे भूपालो व्यम्रशत्‌ ततः ॥ २६४ ॥ 
पुंसा तेन विना पर्षच्छून्येब प्रतिभासते । स कथं पुनरागन्ता य एक्मपसमानितः ॥ २६५ ॥ 
पुनः प्राप्यः कर्थचित्‌ स्थात्‌ तदा प्रतिविधास्थते । एवं विचिन्त्य सर्वत्राप्रेषीद्‌ विश्वास्यपूरपान्‌ ॥ २६६ ॥ 
शोधितः सर्वदेशेषु तेषामेके तमाप्रुवत्‌ | मरुमण्डलमध्यस्थे पुरे सत्यपुराभिषे ॥ २६७॥ 
तेश्व बेनयिकीमिः स वाणीमिस्तत्र सान्त्वितः । ओदासीन्‍्ये स्थितः प्राह नायास्ये तीर्थसेव्यहम्‌ ॥२६८॥ 
तेविज्ञप्ते यथाबृत्ते भूपः पुनरवीकथत्‌ । ततो(?बो)दासीनताभासं वचो5सावखरप्रियम्‌ ॥ २६९ ॥ 
श्रीमुख़स्य महीभतुः प्रतिपन्नसुतो भवान्‌ । ज्येष्टो<हं तु कनिष्ठो5स्मि तत्कि गण्यं छघोर्बच: ॥ २७० ॥ 
पुरा ज्यायान्महाराजस्तववामुत्सज्ञोपवेशितम्‌ । प्राहेति बिरुदं तेउस्तु श्री कू चोलस रखती ॥| २७१ ॥ 
त्यक्ता' बयं त्वया' बृद्धा राज्यमाप्ताश्व भाग्यतः । जये पराजये वाप्यवन्तिदेशः 'स्थलं तब ॥ २७२ ॥ 
ततो मस्रियहेतोस्व्वमा गच्छागच्छ माउथवा । जित्वा धारां त्वयं कौछः परदेशी प्रयास्यति || २७३ ॥ 
तत्ते रूपं विरूपं वा जानासि खयमेव तत्‌ | अतःपरं प्रवक्ते न सांप्रत॑ नहि बुद्धते ॥ २७४ ॥ 
प्राकृतोडपि ख्यं॑ ज्ञातं कुरुते नेतरत्‌ पुनः । कि पुनस्त्व॑ महाविद्वांसद्‌ वाथारुचितं कुर ॥ २७५॥ 
धनपाल इति श्र॒त्वा खभूमे: पक्षपाततः । तरसा5यगात्‌ ततो ज्ञात्वा राजाभिमुखमागमत्‌ ॥| २७६ ॥ 
दृष्टे च पादचारेण भूपः संगम्य धीनिषिम्‌। रृष्टमास्िष्य चावादीत्‌ क्षमस्वाविनयं मम || २७७ ॥ 
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१७. महेन्द्रसूरिचरितम्‌ । १४५९ 


घनपालसखतः साथुरवादीद्‌ ब्राह्मणोउप्यहम्‌ । निःस्ट्हो जैनलिज्ञश्धावश्यं तद्भतसरप्रहः ॥ २७८ ॥ 
मयि मोदहो महाराज विलूम्बयति मामिद् । मवेन्मानापसानो5पि नद्युदासीनवेतसि || २७९ ॥ 
अथ राजाह मे खेदो नाणुरप्यस्यसी तब । त्वयि जीवति भोजस्म सभा यत्‌ परिभूयते | २८० ॥ 
पराभवस्तवेबायमितिश्रुत्वा कृतिप्रभुः । प्राह् मा खिद्यतां भिश्लुरक्ेशाजेष्यते प्रगे ॥ २८१ ॥ 
श्रुत्वेति हृदये तुष्टो ययो श्रीभोजभूपतिः । विद्वानपि निजं वेश्म चिरल्यक्तं पुनयेयो ॥ २८२ ॥ 5 
संमाजेनातिगे गेह्टे शशकाखुऋृतेबिलेः | दृश्यनिःसंख्यवल्मीकदुगमे प्राविशत्‌ ततः ॥ २८३ ॥ 
राजा सौधे गतः प्रातः प्रष्टो भूपेन वेश्मनः । शुद्धिं विद्वत्प्रभुः प्राह श्रृयतां सूनृतं बच; ॥ २८४ ॥ 
तबेदम्‌- 
पृथुकालेखरपाओजं भूषितनिःशेषपरिजन देव !। 
बिलसत्करेणुगहन संप्रति सममावयो। सदनम ॥ २८७ ॥ 0 
राज्ञा धम्मेस्तदाहूत आखाने खःसभोपमे । श्रुय्तां घनपालो5यमाययो वादिदपेहत्‌ ॥ २८६ ॥ 
घर्मो5थ छित्तपं विज्ञ पूतव परिचित तदा । दृष्ठा काव्यमदोडवादीत्‌ तदाबजेनगर्मितम्‌ ॥ २८७ ॥ 
ओछित्तपे कईमराजडिष्ये सभ्ये समामतेरि भोजराजे । 
सारखते स्नोतसि में छवन्तां पछालकल्पा धनपालयाचः ॥ २८८ ॥ 
धनपेति नृपस्थामंत्रणे मे मम तद्विरः । आलवाच: एव॒न्तां हि सिद्धसारखते झरे' ॥ २८९ ॥ 5 
इति भूपालमित्रेण शब्दखण्डनयाउनया' । अस्थेब प्रतिपक्षार्थों5क्षरेस्तरेव जल्पितः ॥ २९० ॥ 
समस्यामर्पयामास सिद्धसारस्वतः कविः । धमेस्तां च पुपूरेड्सो वारानष्टोत्तरं शतम्‌ ॥| २९१ ॥ 
तासामेका5पि निर्दोपा न विद्वश्चित्तहारिणी । पुपूरे चान्त्वेलायामित्थं तेन मनीषिणा ॥ २९२ ॥ 
हुये ब्योमाम्मोधेस्तटमिव जवात्‌ प्राप्य तपने 
निशानोविश्िष्टा घनचटितकाष्ठा विघटते' ॥-इति समस्या । 20 
'थबणिकचक्रा ऋ्रन्दत्विषि झाकुनिकोलाहलगणे 
निराधारास्तारास्तदनु च निमज्जन्ति मणयः ॥ २९३ ॥ 
अतिश्रुतिकडुत्वेन चन्द्रास्तवर्णनेन च । न्यूनोक्तिदूषणाच्ापि 'सभ्येनपापि मानिता ॥ २९४ ॥ 
ततो वर्ष समस्यायाः पतित्विति च सो5बदत्‌ । विलक्षों जयभम्नाशः स मिथ्याडम्बरी कवि; ॥| २९५॥ 
ततः श्रीधनपालेनापूरि विद्वन्मनोहरा । अनायासात्‌ समस्येयं यतोडस्येतत्‌ कियत्‌ कि || २९६॥ 25 
“असावप्यासूलबदितकरसन्तानतनिकः 
प्रयात्यस्त स्लस्तसितपट इव श्वेतकिरणः' ॥ २९७ ॥ 
भप्मो मप्नः पराभूतिवारिधो बोधतस्ततः । तरण्डाद्धर्म्म उद्दभे कवीन्द्रेणिति गाथया ॥ २९८ ॥ 
आसंसारं कह्पुंगवेहिं पहदियह गहियसारोवि। 
अज्यवबि अभिन्नमुद्दो वव जयह वायापरिप्फंदों ॥ २९९॥ 30 
ततः श्रीभोजराजो5पि कृतीश्ञानुमतस्तदा । यच्छन्‌ घम्मेस्य वित्तस्थ लक्ष॑ तेनेयवार्यत” || ३०० ॥ 
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१५6 प्रभावकचरिते 


तथंथा- 


ब्रध्माण्डोदरकोटरं॑ कियदिदं तत्नापि रुह्टोलकं 
पृथ्वीमण्ड लसज्ज्ञक कुपतयस्तत्राप्यमी कोटिदः । 
तजञ्जेके गुरुगवेगद्वदगिरो विश्राणयन्त्यथिनां 
हा हा हन्त व तु वज्ञकठिनास्तानेव याचेमहि ॥ ३०१ ॥ 
न प्रहीष्ये ततो वित्तमसारकमशाश्वतम्‌ । अभिमाने हते जीवे पुरुषः शबसन्निमः ॥ ३०२ ॥ 
स आह कविरेको5सि धनपाल' धियांनिधे! !। इति प्रतीत मश्ित्ते बुधो नास्ति तु निश्चिम्‌ ॥ ३०३॥ 
सविस्मयं ततः प्राह सिद्धसारस्व॒तः कविः । नास्तीति नोच्यते विद्वन्‌ ! रत्नगर्भा वसुन्धरा ॥ ३०४ ॥ 
अणहिल॒पुरे श्रीमान्‌ शान्तिसूरिः ऋतिप्रभुः। जेनः ख्यातखिभुवने बुधस्तमबछोकय ॥ ३०५॥ 
स्रेहाद विसर्जितो राज्षा कवीशेनाप्यसो ततः | विजये तस्थ भप्नमाझो व्यम्रशन्मानसान्तरा ॥ ३०६ ॥ 
अद्य पूब न केनापि स्खलितं वचन मम । ईहग्मम बचो हन्ता साक्षाद्‌ त्राक्षी नतु द्विज/ ॥ ३०७ ॥ 
प्रयाण॑ सुन्दर तस्माद्‌ बुधालोकमिपादतः । ध्यात्वेति गजर देश प्रति प्रस्थानमातनोत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
प्रातः संसदि भूपालस्तमाहस्त विशारदम्‌ । नास्तीति च परिज्ञाते धनपाल३ कविजेगो ॥ ३०९ ॥ 
“धर्मों जयति नाधर्म्म' इत्यडीकीकृतं वचः । इदं तु सत्यतां नीत॑ “धर्मस्य त्वरिता गतिः ३१० ॥ 
राजा प्राह यथा जीव विनाज्ञेउबयवान्विते । सत्यपि स्थान्न सामथ्यमुत्तरेडपि परागतो' ॥ ३११ ॥ 
तहदेक॑ बिना मित्र घनपालं ऋतिप्रभुम । मूकेव' घम्मेसंवादे सभा शोभा विनाकृता ॥ ३१२ ॥ 
तस्मात्स एवं मत्पाश्व शन्नारयतु सर्वदा । श्रुत्वेति धनपालछो5पि तुष्टः सन्‍्मानतः प्रभोः ॥ ३१३ ॥ 
यथा स पत्तन प्राप्तो जितः श्रीद्ञान्तिसूरिमिः । बुध्वाउ5स्ते मानितास्तेन तजज्ञेयं तश्चरित्रतः ॥३१४॥ 
६८. इतश्र आोभनो विद्वान्‌ सर्वग्रन्थमहोद्धिः । यमकान्विततीर्थशस्तुतीश् क्रेडतिमक्तित: ॥ ३१५ ॥ 
तदेकध्यानतः श्राद्धप्रहे त्रिर्मिक्षया ययो । प्रष्टः श्राविकया किं त्वं त्रिरागा" हेतुरत्र कः ॥ ३१६ ॥ 
स प्राह् चित्तव्याक्षेपान्न जाने खगतागते । श्राविका55स्थात्‌ परिज्ञाते गुरुमिः प्रष्ट एप ततू | ३१७॥ 
स प्राह न स्तुतिध्यानाजानेउपश्यद्थो गुरु । तत्काव्यान्यति हर्पण प्राशंसत्तं चमत्कृतः ॥ ३१८ ॥ 
तदीयदृष्टिसज्ेन तत्क्षणं शोभनो ज्वरात्‌ । आससाद परं लोक सह्वस्याभाग्यतः कृती || ३१९॥ 
तासां जिनस्तुतीनां च सिद्धसारखतः कविः । टीकां चकार सोदर्यस्नेहँ चित्ते वहन्‌ दृढम्‌ ॥ ३२० ॥ 
आयुरन्तं परिज्ञाय कोविदेशोउन्यदा नृपम्‌ । आएच्छत पर छोक॑ साधितुं गुरुसंनिधो ॥ ३२१ ॥ 
श्रीमन्महेन्द्रसूरीणां पादाम्भोजपुरस्सरम्‌ । तनुं समलिखदू गेहिधर्म एबं स्थित: सदा ॥ ३२२ ॥ 
उग्रण तपसा शुद्धदेहः क्षिप्तान्तरद्विषन्‌ । सम्यक्त्व॑ निरतीचारं पालयन्नालये गुरो; ॥ ३२३ ॥ 
तिप्ठप्रियोप्यमानः स* स्थविरेः श्रुतपारगेः। अन्ते देहं परित्यज्य श्रीसोधरम्ममशिश्रयत्‌' ॥३२४॥-युग्मम्‌ । 
गुरबो5पि तदा तस्य हृध्ठा छेकत्वमद्भुतम्‌ । छोकद्बये5पि सनन्‍्यासपृर्व तेडपि दिव ययो ॥ ३२५ ॥ 


के 
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] / स चाह? । 2 व 'रेक्रोषपि । 2 7४ घनपाल: । 4 पं घियांनिधिः। 5 २४ वादीशे? । 6 7? परागतैः । 7 !प मृके च। 
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34 & 4) "क्षिश्रियत्‌ । * 


१७. महेन्द्रसूरिचरितम्‌ । १५१ 
श्रीमन्महेन्द्रण॒रुदीक्षितशों मनस्य 


प्रज्ाधनस्थ धनपालकवेश्व बृत्तम्‌ | 
श्रीजेनधम्मेहदवासनया लमभन्तां 
भव्यास्तमस्ततिष्टरं नन्नु बोधिरत्रम ॥ ३२९ ॥ 
श्रीचन्द्रप मसूरिपद्टसरसी हंसप्र भः श्रीप्र मा- 5 
चन्द्र! सूरिरनेन चेतसि कृते औरामलध्मी खुवा । 
श्रीपूर्वर्षिचरिश्नरो हणगिरो वृत्तं महेन्द्रप मो: 
श्रीभशुन्नसुनीन्दुना विशद्ितः श्टज्शो सुनीन्दुष्नभ/ ॥ ३२७ ॥ 


सन 
श्रीदेवानन्दसूरिदिशतु सुदमसौ लक्ष्णाग्रन हैमा- 
दुद्धुल्म प्राक्हेतोर्विहितममिनवं सिद्धसारखतारूयम्‌ । 0 
झाब्दं छास्त्र यद्ीयान्वयिकनकगिरिस्थानकल्पटुमश्ष 
आीमान्‌ प्रयुश्नसूरिविंशदयति गिरं नः पदाथेप्रदाता ॥ ३२८ ॥ 
॥ इति श्रीमहेन्द्रप्रमसूरिप्रबन्धः 0 


॥ गअ० ३६१, अ० २६। उभये ४००८, अ० ५॥ 


१७१ 


प्रमावकचरिते 


१८. श्रीस्राचारयचरितम्‌ । 





सराचाये श्रिये श्रीमान्‌ सुमनःसब्डपूजितः । यत्पज्ञया सुराचार्यो मात्राधिकतया जितः ॥ १ ॥ 
सराचायप्रभोरत्र श्रूमः कि गुणगौरबम्‌ । येन श्रीमोजराजस्य सभा पतिभया जिता ॥ २॥ 
चरित्र चित्रवत्तस्थ' सुधीहृद्धित्तिपु स्थितम्‌ । ज्ञात्वा वर्णोज्वर् व्याख्यायते स्थेयोय चेतसः ॥ ३ ॥ 


5 8१, अणहिह॒पुरं नाम गूजेरावनिमण्डनम्‌ । अस्ति प्रशस्वित्‌ पूर्वभूपाछनयपद्धतेः ॥ ४ ॥ 
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प्रतापाक्रान्तराजन्यचक्र अक्रेश्वरोपमः । श्रीभीसभूपतिस्तत्राभवद्‌ दुःशासनादेनः ॥| ५ ॥ 
शास्रशिक्षागुरुद्रोणाचाये! सत्याक्षतत्रतः । अस्त क्षात्रकुछोसपन्नो नरेन्‍्द्रस्यास्य मातुलः ॥ ६ ॥ 

तस्थ संग्रामसिहाख्यभआतुः पुत्रो महामतिः । महीपाल इंति ख्यातः प्रश्ञाविजितवाक्पतिः ॥ ७ ॥ 
तत्तातेउस्तंगते देवाद्‌ बाल्य एब प्रभोः पुरः । तन्‍्माता आराठपुत्र स्व प्रशाधीति प्रभुं जगा ॥ ८ ॥ 
निमित्तातिशयाज्ज्ञात्वा सं शासनविभूषकम्‌ । आदराजगृहु भ्रोठृजायां सनन्‍्तोष्यवाग्भरेः ॥ ९ ॥ 
शब्द्शासत्रप्रमाणानि साहिद्यागमसंहिता; । अमिलन्‌ खयमेवास्म साक्षिमात्रे गुरो स्थिते ॥ १० ॥ 
स्रेहादेव गुरोः पाश्चममुख़्न्‌ जगृद्दे ब्रतम्‌ | खपट्े स्थापयेन्मंक्षु ताहशा नोचितातिगाः ॥ ११ ॥ 
वात्तेमानिकशासत्राम्भोरुहभासुर भानुमान्‌ । जनाज्ञानतमइछेदी सूराचायेः स विश्रुतः ॥ १२ ॥ 


६२५. अथ श्रीमोजराजस्थ वाग्देवीकुलसझनः । कलासिन्धुमदासिन्धोर्बिदक्वीछठामहीकसः ॥ १३ ॥ 


प्रधाना आजग्मिवांस:' श्रीभी सन्पप्षेदम्‌ । गाथामेकामजसल्पंश्व निजनाथगुणाद्भुताम ॥ १४ ॥-युग्मम्‌ । 
तथा हि-- 
हेलानिइलियगरइंदकुंभपयडियपयावपसरस्स । 
सीहस्स मएण सम न विग्गहों नेय संधाणं ॥ १७५ ॥ 
हेलया तदवज्ञाय तेषां सन्‍्मानमादधे । आवास-भुक्तिवृत्त्याद्रेभूपस्थानं च ते ययुः ॥ १६ ॥ 
गतेषु तेषु भूपाछः स्वप्रधानानिहादिशत्‌ । शोध्य; प्रत्युत्तरायाय विपश्चित्‌ कश्चिदद्भधुतः ॥ १७ ॥ 
खखमत्नुमानेन प्रत्यायोः कविभिः कृताः । न चमत्कारिणी राज्ञस्तासामेकाउपि चाभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वद्शनिशालासु चतुष्के चत्बरे त्रिके । हम्य॑चेत्यपु गच्छनित ते ततत प्रक्षाकुवूहूछात्‌॥ १९ ॥ 
श्रीमदुगोविन्दसूरीणां चेल्ये ते चान्यदा ययुः । तदा पर्वणि कुत्रापि तत्रासीत्‌ प्रेक्षणक्षण: )| २० !े 
अन्नहारप्रकारैश्व त्रिपताकादिहस्तके: । तत्र ननेर्ति छास्येन ताण्डवेन च नर्तकी ॥ २१ ॥ 
आतोद्यतालसंवाद्सपत्र विपमासनेः । श्रान्ता ऋक्ष्णोपलस्तम्भं स्पशे म्रक्षणवन्मृदुम ॥| २२ ॥ 
आशिश्छेप नटी स्वेदहवतये पवनार्थिनी । तत्काठिन्यप्रकर्पस्य द्रावणायेव निर्भरम्‌ ॥ २३ ॥-युग्मम्‌ । 
व्यजिज्ञपन्‌ विशिष्टाश्न श्रेगोविन्दाय सूरये । इमामीडगवस्थानां वर्णयध्व” प्रभो ! स्फुटमू ॥ २४ ॥ 
सूराचार्थ च॒ तत्रस्॑ तदुत्कीर्तनहदेतवे | त॑ तदा दिविशुः पृज्यास्तत्क्षणाब्राथ सोउब्रवीत्‌ )। २५ ॥ 
तथथा- 


यत्‌ कह्डणा मरणकोमलबाहुबछिसड्ात्‌ कुरइकद॒शोनेवयौवनाया; । 
न खिद्यसि प्रचलसि प्रविकम्पसे त्वं तत्‌ सत्यमेव हृषदा ननु निर्मितोष्सि ॥ २६॥ 
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गल्लांस । * 'घराजानिजनादूभुताम्‌' इति /. 40। 7 7 ततः । 8 7 श्सम्पन्न? । 9 8 वर्णय त्वं। 


१८. सूराचायेचरितम्‌ । १५१३ 


तत्काल ते नृपायेदं गत्वा हृष्टा ब्यजिशपन्‌ । गोविन्दाचार्यपाश्वेंडस्ति कविः प्रत्युत्तरक्षमः | २७ ॥ 
भूपाछः आह सोहादभूमिः सूरिरसो हि नः | समानयत सन्‍्मान्य सत्काबिं त॑ गुरु ततः ॥ २८ ॥ 
आदेश्ञानन्तरं ते श्रीगोविन्द्स्याश्रयं ययुः | आजूहवंम् त॑ सोडपि भूपसंसदमाययों ॥ २९ ॥ 
सूराचार्थ च पार्श्ेडस्थ दृष्टा भूपः प्रमोदभूः । मन्मातुलूस्य पुत्नोडसो सम्भाव्यं सर्वमत्र तत्‌॥ ३० ॥ 
आशीवोद्योपविष्टअ् सूरिभूपाई आसने । श्री मोजप्रद्दितां गाथां विद्वद्धिः श्रावितस्ततः ॥ ३१ ॥ 5 
तदनन्तरमेवाथ सूराचाये उबाच च | कोउवकाशो बिल्म्बस्थ तादकपुण्योदये सति ॥ ३२ ॥ 


तथा हि-- 


अंधयसुयाणकालो भीमो पुद्वीह निम्मिओ विहिणा | 
जेण सय पि न गणियं का गणणा तुज्झ इक्कस्स ॥ ३३॥ 

इत्याया' भीम भूपालः श्र॒त्वा रोमाख़कखुकी । धाराधिपप्रधानानां द्वुतं प्राजीहयत्‌ करे ॥ ३४ ॥ 0 

श्रीभोजस्तां प्रवाच्याथ' विममर्शति चेतसि । ईहकूकविभवों देशः स कर्थ परिभूयते ॥ ३५ ॥ 

सूरिः श्रीभीमराजेन सम्मान्येति व्यसज्यत । किं कुयोत्‌ त्वयि पार्श्यस्थे श्रीभोजों विदु्षा निधि; ॥३६॥ 
६३, अन्यदा गुरुभिः शिष्याध्यापनेडसों न्‍्ययोज्यत | कारयन्ति गुणा एव ग्रतिष्ठां पुरुषाकृतेः ॥ ३७ ॥ 

कुझाग्रीयमतिः शास्त्ररहस्यानि पटुप्रभ: । तथा दिशति जानन्त्येकशः श्रुत्वापि ते यथा ॥ ३८ ॥ 

तारुण्यबयसा प्रज्जापाटवेनाधिकेन च । किब्िदृप्तः स्वशिष्याणां कुप्य्यनवगच्छताम्‌ ॥ ३९॥ 5 

ततस्तान्‌ शिक्षयश्नेकां रजोहदरणदृण्डिकाम्‌ । निद्यं भनक्ति कोपो5रिस्ताटशानपि गझ्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

एकदा त्ववलेपो5पि स्वजातीयसहायताम्‌ । कतुमत्राययों खीयानुपदीनो न को भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

वैयाबृत्त्यकरं स्वीयं खिन्नसतन्नित्यमज्ञतः । आविशरृण्डिका लोहा कायाउस्माकं रजोहतो ॥ 9२ ॥ 

छात्रा वित्रासमापन्नाः खिन्नसिन्नतनूश्ृतः । उपाध्यायात्‌ कथंचित्‌ ते बासरं निरयापयन्‌ ॥ ४३ ॥ 

आवश्यकविघेः शास्त्रगुणनाश्वानु ते ततः । अद्धेरात्रिककालस्यावसरे5पि विनिद्रकाः | ४४ ॥ 90 

ज्येष्ठप्रभुक्रमाम्भो जसे वाहेवाकिनस्ततः । नत्वा व्यजिश्षपन्‌ विश्रमयन्तश्वरणद्वयम्‌ ।। ४५ ॥ 

शरण्यं शरणायाता अश्रान्तस्रवदश्रवः। शिरोभेद्झतेभीता उपाध्यायस्य चेष्टितम्‌ ॥४६॥-त्रिभिषिंशेषकम्‌ । 

श्रुत्वा प्रभुभिरादिष्ट बत्साः स्वच्छाशया ननु” । एव बो5हाय पाठाय त्वरते नतु बेरतः ॥ ४७ ॥ 

यवयोमयदण्डस्य सोडर्थी तद्धि विरुध्यते । शिक्षिष्यते तथायं वो नाचरेदू बिद्रबं यथा ॥ ४८ ॥ 

इत्थमाश्वासितास्ते च खखस्थानेष्वसूषुपन्‌ । सराचार्योंउपि तत्रागाच्छुश्रषाहेतवे प्रभोः ॥ ४९ ॥ 95 

ददे छृतककोपात्‌ तेर्जन्दने नानुबन्दना । अप्रसादे ततो हेतु पप्रच्छाह प्रभुः पुनः ॥ ५० ॥ 

छोहदण्डो यमस्येवायुधं नहि चरित्रिणाम्‌ | घटते हिंस्रवस्तु स्थात्‌ तथैव तु परिग्रहे ॥ ५१ ॥ 

आद्योडपि को5प्युपाध्यायः पाठकों न शिश्षुत्रजे । अहो ते स्फुरिता प्रज्ञा पुंसां हृदयभेदिनी ॥ ५२ ॥ 

श्रुत्वेति व्यम्शच्छातश्रवगोद्यमुपद्रवः । उत्तस्थे व प्रभोरभेडबादीत्‌ सबिनय वचः | ५३ ॥ 

पूज्यहस्तसरोज न” मोली कि व्यलसन्मस । एवं निर्श्रिशताश्षक्ल मयि यूयं विधत्त किम ॥ ५४ ॥ 30 

काप्ठदण्डिकया देह्े प्रहारों दीयते यथा | न तथा छोहदण्डेन शापनेव विधीयते ॥| ५५ ॥ 

सद्गुणा यद्यमीषां स्थुरिति चिन्ता ममाभवत्‌। घृतपूणोश्वपलकेने स्युः सत्यमिदं वचः ॥ ५६ ॥ 
] 7 सन्मान्यं सकवित्य॑ गुरु । » आजूहबंस्ततः । 38 पं "विश्स । 4 इत्यथ । 57 प्रवाच्य । 6 ऐप गुणा यप्र भ्रतिष्ठां। 


7 ऐप "पदीनोतको। 0 7 32 खिच्चजित्त। 9 7 खच्छाशयस्म तु। 0 २ ०सरोजेन । ] “शंका । 2 पर वज्यपत्त । ' 
प्र०. २० 








१५४ 


30 


35 


30 


29 


380 


प्रभावकचरिते 


8६४, अथ ज्येष्ठप्रमुः प्राह सर्वेषां गुणसंदतिः । कोट्यंशेनापि नास्थत्र को मदस्तद्ुणेषु भो !॥ ५७॥ 


इत्याकण्य ततः सूराचायेः प्राज्यमतिस्थितिः । श्राह नाहंकृतो5हं को गर्वोडनतिशयस्य मे ॥ ५८ ॥ 
अभिसन्धिर्ममायं तु चेन्मया पाठिता अमी । विहत्य' परदेशेषु जायन्ते वादिजित्वराः | ५९ ॥ 
पूज्यानां किरणा भूत्वा जनजाड्यहतो' ननु । युष्माकं सोउपि शृज्ञार उन्नतिजिनशासने ॥ ६० ॥ 
गुरवः प्राहुरुत्तानमते बालेषु का कथा । किमागच्छसि लम्रस्तवं कृतमोजसभाजयः ॥ ६१ ॥ 
श्रुत्वेयाद स चादेशः प्रमाणं प्रभुसंमितः । आदास्ये विक्ृतीः सवा; ऋृत्वादेशममुं प्रभोः ) ६२ ॥ 
इत्युक्त्वा निजसंस्तारेउक्षिपत्‌ शेपक्षण ततः । सामर्ष: सूरिशादूलः शादूलः श्रस्तफालवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रातः छृत्वाउन्ववादीत्‌ सोउनध्यायो5द्यास्तु पाठने । शिशुत्वाजहृषुः शिष्या महोत्सव इबागते ॥ ६४ ॥ 
भध्याहे शुद्धमाहारमानीय यतिमण्डले । मिलिते सरसूरिं तमाहाययत सहुरु) | ६५ ॥ 
आययो परिवेष्टे स ग्ृद्दाति विकृर्ति नहि | अनुनीतो5पि गीतायें; पूज्यरप्युदिते हढम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अमुश्न्नाप्रहं सब्बेनाप्युक्त इदमभ्यधात्‌ । मम प्रतिश्रवों हन्ताउनाश्रवों मोच्यतां पुन; ॥ ६७ ॥ 
भणिष्यथाथ चेत्‌ किब्ित्तन्ममानशन भुवम्‌ । ततः संवाहयामासे गीताथेंः सह साधुमिः ॥ ६८ ॥ 
तत उत्सज्ञमारोप्य शिशिक्षे तेरसी सुधीः । परदेशे विहतो त्व” बत्स ! भूयात्‌ सचेतनः ॥ ६९ ॥ 
शास्त्र वंशो जातिः प्रज्ञा कुठमनणुसंयमाः सन्ति । 
जयिनश्व यमा नियमास्तथापि यौवनमविश्वास्यम्‌ू || ७० ॥ 
इति पृज्योपदेशश्रीश्ज्ञारेः स तरक्ञितः । मानयन्‌ स्वान्यदेशीयलब्धवर्णास्तपखिनः ॥ ७९ ॥ 
ततः श्रीभीमभूपालएच्छाये राजसंसदम्‌ । संप्राप गुर्वनुज्ञातों राज्ञां ज्ञात; पुरापि यः ॥ ७२ ॥ 
सुबर्णमणिमाणिक्यमये पीठे च भूपतिः । न्‍्यवेशयद्‌ बुधं बन्धुं देेमान्यत्‌” सोरभाद्भुतम ॥ ७३ ॥ 
तदा च सालवाधीशविशिष्टाः पुनराययु: । खरूप॑ निजनाथस्य भूपालाय व्यजिज्ञपन्‌ ॥ ७४ ॥ 
देव ! त्वहविदुषां प्रज्ञाप्रातिमे रक्षितों दृप: | श्रीभोज३ सम्यगुत्कण्ठां तेषु घारयते प्रभुः ॥ ७५ ॥ 
ततः प्रहिणुत प्रेक्षादक्षनाथ ! प्रसद्य तत्‌ । अन्योन्यं कोतुक॑ विह्द्धूश्गतां विद्यत यथा ॥ ७६ ॥ 
राजा प्राह महाविद्वानास्ते मद्वान्धवों नवः । परदेशे कथं नाम प्रस्थाप्योड्सो खवजीवबत्‌ ॥| ७७ ॥ 
प्रतिपातें ममेवास्य चेद्विधत्ते भवत्पतिः । प्रवेशादिषु मान च खयं दत्ते तदस्तु तत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सूराचार्थो5पि दध्यो च तोषाद भाग्यमिहोंदितम्‌ । मम पृज्यप्रसादेन यत्‌ तस्थाह्मममागमत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथाद भूपते धाराधिनाथक्ृतिनां मया। गाथया” कविता दृष्टा तत्नोत्तरमदामहम्‌ ॥ ८० ॥ 
शामिनां कोतुक॑ न; कि विचित्र जगति भुवे ॥ श्रीमद्‌भोजस्य चित्रा गम्यते  वबदनुझ्या ॥ ८१ ॥ 
राजाह तत्र मद्धावा त्वं किं त॑ वर्णयिष्यसि । स श्राद्माहं मुनिभूष॑ कुतो देती सतुबे ततः ॥ ८२ ॥ 
ऊरीहृते अधानेश्व तत्र मालवभूपतेः । प्रयाणायानुजज्ञे तं विशेशं भीमभूपतिः ॥ ८३ ॥ 
गजमेक ततः भ्रेषीत्‌ सप्तीनां शतपद्थचकम्‌ । पदातीनां सहस््न॑ च स बन्धों भक्तिनिभरः ॥ ८४ ॥ 
शुभे मुहूर्त नक्षत्र-वार-प्रहबलान्बिते | चरे उप्ने ग्रद्दे करे तजस्थे शुभवीक्षिते ॥ ८५ ॥ 
गुरुसह्माभ्यनुशातों बहि; प्रस्थानमातनोत्‌ । पद्नमेउह्नि प्रयाणं च चक्रे चक्रेश्वराकृति: ॥ ८६ ॥-युग्मम्‌ । 
ततः प्रयाणकस्तोकमेवासों गूजेरावनेः । सन्धिक्षोणिमबापाथ” ससज्ज स च सजञ्ञयः || ८७॥ 
धाराधिरूठप्रज्ञाभूधो रापुरमबाप्तवान्‌ । प्रधानैश्व प्रतिज्ञातं ज्ञापितः सप्रभुखतः ॥ ८८ ॥ 
ततः सर्वरद्धिंसामस्या सेन्यमान्यमदैन्यभूः । अवन्तिनायकः सजयित्वा 5स्याभिमुखो5चछत्‌ ॥ ८९ ॥ 








| ॥ ऐऐ व्यइल्य । 2 रा । 8 पर सेक्षण । & 2 चरदार' 4 5 ऐंच। 67 हेसात्य२ । 7 2. भूपते धराधिनाथ: । 
8 7र 'कृतिना। 9 2४ गाथाया । 40 7४ ध्रुवम्‌ । । 7४ तदनु? । 2 7 हेतो: । 8 ह४ “्मवाप्याथ । 4 ) सजगिता? । 


१८. सूराचायेचरितम्‌ । १५५ 


दन्तावलैः कलेर्विन्ध्य इव परयन्तपर्वतेः । रथेध्व॑निश्रथेरश्रेरद्श्रेर भ्रवद्‌ व्यभात' ॥ ९० ॥ 
शोभमानो वराश्वीयेः कल्लोलेरिव वारिधिः । 

पदातिराजिभिश्नेंजे! राजा राजेब तारकेः ॥ ९१ ॥-त्रिमिर्विशेषकम्‌ । 
राजामाल्योपरोधेन' ब्रताचारव्यतिक्रमे । प्रायश्चवित्तचिकीश्रित्ते” सूरिरारूढबान गजम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शग्गोचरे करिस्कन्धात्‌ तावुत्तीये स्थितो भुवि । राजा च मुनिराजश्व मिलितों श्रातराविव | ९३॥  ४& 
देशागतमहद्दाविद्वदुचितं तृपकोशतः । प्रवाकमय पट्टं तद्ध्यक्षाः समानयन्‌ ॥ ९४ ॥ 
नियुक्तेश्वाथ तैः स्थूलवेष्टनेभ्यो विवेध्य च । कम्बिकाहस्तमानेन देध्येविस्तरयोः समः ॥ ९५॥ 
अष्टाक्ुलोच्छुयः सूयेबिम्बबत्तेजसा दृशा । दुदंशेः शुद्धभूपीठे व्यमुच्यत नृपाक्षया ॥ ९६ ॥-युग्मम । 
अत्राध्यमिति भूपालानुज्ञाताः प्रयलेखयन्‌ । ते रजोहरणात्‌ त्रिस्तं तत्रोपविविशुस्ततः ॥ ९७ ॥ 
अथ श्रीभोज आह स्मोरणरोमालिपिच्छकात्‌ । कि नु प्रमार्जित रेणुजीबा' वात्र छूसन्ति किमू ॥ ९८ ॥ 0 
उपविष्टस्तत: सूरिः फम्पमानशरीरकः । राज्ञा प्रष्टः कर्थ कम्पो जल्ले व: प्राह सोडप्यथ ॥ ९९॥ 
राजपत्तीन विकोशाखहस्तान' वीक्ष्य बिभेम्यहम्‌ । राश्षोचेडसो स्थिती राज्ञां स प्राह्मसी ब्रतिस्थिति: || १० ०॥ 
अस्त्वेवमिति राज्ञोक्ते स जेनीमाशिष ददौ । भूपालायोत्तरस्थेर्यहर्षिताय कछानिधिः ॥ १०१ ॥ 


हुत्वा मञ्नी विधाता लबणसुडुगर्ण सान्ध्यतेजःकृशानो 
धान्नीपाञ्न॑ विमोच्य द्विजनिनद्महामअधोषेण यावत्‌ । 85 
आदायेन्दु घरदईं कृषति सुहुरुषा शाकिनी ताम्रचूड-' 
ध्यानान्‌ तावजय त्वं बखुमतिसखमनोमंडले भोजराज ! ॥ १०२॥ 
परस्परं प्रशसाभिनिंगेम्य कमपि क्षणम्‌ । राजा सं मन्दिर प्राप सूरिः पुर्येन्तरीयिवान्‌ ॥| १०३ ॥ 

६७, मध्ये नगरि तत्रास्ति विहारो द्ारवत्‌' छितेः। जनादू विज्ञाय तत्रायात्‌ सूराचार्य + कलानिधि:॥ १० ४॥ 
सुवर्णमणिमाणिक्य पूजाभिः भ्रसरत्मभाः । प्रतिमा वीतरागाणां बवन्दे भक्तिनिमेरम्‌ ॥ १०५ ॥ 20 
लुठत्पाठकपाठाप्तिकर्म्मठाशठपण्डिते । ग्रणष्टबठरे प्रायान्मठे निष्ठितकल्मषः ॥ १०६ ॥ 
तत्र “बूटसरस्वत्याचार्यो नायेतमो5येमा । अस्ति प्रशस्तियेस्थास्ति विश्वविद्वन्मुखे सदा ॥ १०७ ॥ 
सवोभिगमपूर्ब च प्रणतस्तेः प्रभुमुंदा | तच्छिष्याः प्राणमन्तामून सौवागतिकवाणय: ॥| १०८ ॥ 
तैसतथातिथयों नेव गोचरे प्रहितास्तदा | आनीय शुद्धमाहारं भोजिता भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ १०९॥ 
साधम्भिकनृपश्राद्धकुशलप्रश्रकेलिमिः । अपराष्ट्रोईभवत्‌ तेषां परितोषभराहुृघुः ॥ ११० ॥ 25 
अवलेपश्र भूपस्य प्रभूतातिशयादभूत्‌ । तदा कदाचिदम्भोजादपि कीट? प्रजायते ॥ १११ ॥ 
असो षड़पि संमील्य दशनानि तदाउभणत्‌ । भवद्धिआ्रोम्यते छोकः प्रथगाचारसंस्थितिः ११२ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेडपि संगत्य दशेनस्थ मनीषिणः । कुरुध्वमेकमेवेदं सन्दिद्याम यथा नद्दि ॥ ११३ ॥ 
विज्ञप्तं मश्निमुख्येस्तु भूषपः प्राय्योडपि कोडपि न । समर्थोडपि विधाता5डसीदीटक्षस्येह् कर्मणः || ११४ ॥ 

भूपतिः' प्राह्‌ कि को5पि परमारान्वये पुरा । 80 
आसीत्‌ खशक्तितो भोक्ता सगौड़ दक्षिणापथम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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प्रभावकथरिते 


तृष्णीकेष्विति विश्वुत्य तेषु भूपो निजैनेरे: | समपिण्डयदेकन्र बाटके तान्‌ पशुनिव ॥ ११६ ॥ 
सहस्तसंख्यया तत्र पुंसः ख्रीरपि चानयत्‌ । भोक्त नादाश्व सर्वेषामेकमठ्चिकीर्षया ॥ ११७ ॥ 
अनादिसिद्धशाख्रोधप्रमाणेश्व निजेर्निजै: । मतिरेका' कर्थ तेषां धान्येष्वेको यथा रसः ॥ ११८ ॥ 

क्षुधा बाधापरीणामादैकमत्यं त्वजायत । जीबो निजः कर्थ रक्ष्य इति चिन्तामहाज्वरे | ११९ ॥ 
तन्मध्ये दशेनस्थित्या खूराचार्योडपि चागमत्‌ ) सर्वरैक्येन सो5भाणि सान्त्वनापूर्वकं तदा॥ १२० ॥ 
भूपाल; काल एवाये य एवं दृशनत्नजे । ऐक्यबुड्धि विधित्सुस्तन्न भूत न भविष्यति ॥ १२१॥ 

भवन्‍्तो गूजरा*छेका बाकृप्रपश्नेन केनचित्‌ । निवत्तेयध्वमेनं कुविकल्पादमुतों दृढात्‌ ॥ १२२ ॥ 

परे सहस्नछोकानां भवन्तः प्राणदानतः । उपाजेयध्वमत्युप्र॑ पुण्य यद्रणनातिगम्‌ ॥ १२३ ॥ 

सूराचा थेखतः प्राह्मतिथीनां नः किमागतौ । कार्य भवेन्महीशो*5पि न नः* प्रतिबदेत्‌ किमु ॥ १२४ ॥ 
परन्तु दशेनश्रेणिराराध्याउनादिपद्धतिः । तदुक्तोपक्रमं किख्ित्‌ करिष्यामो विमोचकम्‌ || १२५ ॥ 
अमात्यपाश्वेतों भूपपुरतो5ख्यापयद्‌ गुरु) | आयातयातमस्माकं नृपेण सह नाप्रतः || १२६ ॥ 

परं दशेनिलोकानां बहूनामनुकम्पया । किंचिह्ददामि चेद्धपो<बधारयति तत्त्वतः ॥ १२७ | 

राजापि शीघ्रमायातु गूजेरः कविकुख्नरः । इत्युक्ते मश्रिभिः सार्थ स ययौ राजमन्दिरम ॥ १२८ ॥ 
अवददू भूपते ! अभ्यागतानामातिथ्यमद्भुतम्‌ । उचित विदये सम्यक्‌ तप” एवं तपस्विनामू || १२९ ॥ 
परं न नः स्वक॑ कार्य दशेनानि छूतानि यत्‌ | तत्तु दूयेत तेनेव वर्य यामो भुवं खकाम्‌ ॥| १३० ॥ 
तत्रापि द्वि गताः कि नु स्वरूप कथयेसहि । धारापुरश्य संखानं पएच्छामो भवदन्तिके ॥ १३१॥ 
राजाद्याभ्यागतानां वो नाई किमपि संमुखम्‌ । भणास्येषां तु पार्थक्ये हेतुं एच्छामि निश्चितम्‌ | १३२॥ 
खरूप॑ मत्पुरो यूय॑ कणुताव्यप्रचेतसः । चतुर्भिरधिकाशीतिः प्रासादानामिदद स्थिता ॥ १३३ ॥ 
चतुष्पथानि तत्संख्यानि च प्र्ेकमस्ति च | चतुर्विशतिरद्वानामेबं पुरि च सूत्रणा ॥ १३४ | 

सूरिः प्राहेकमेकाट कुरु कि बहुमिः कृतेः । एकत्र सर्व लभ्येत लोको अ्रमति नो यथा ॥ १३५ ॥ 
राजा5वदत्‌ प्रथग्वस्त्वर्थिनामेकत्र मीलने | महाबाघा ततमक्रे प्थगू हट्वाबली मया ॥ १३६ |॥ 
इत्याकण्योवदत्‌ सूरिभूरिव॑क्ह॒त्वकेलिषु” । विद्वानपि महाराज ! विचारयसि कि नहि ॥ २ ३७॥ 
स्क्ृतान्यपि हट्टानि भरुँ न क्षमसे यदि । अनाविदशेनानि त्वं कर्थ ध्वस्तुं समुग्तः ॥ १३८ ॥ 
दयार्थी जेनमास्थेयाद्‌ रसार्थी कोलदशेनम्‌ । वेदांश् व्यवहारार्थी मुक्त्यर्थी च निरक्षनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चिरप्ररूढचित्तस्थावलेपे: सकलो जनः । एकः कर्थ भवेत्‌ तस्मान्महीपाल ! विचिंतय || १७० | 
भ॒त्वेति अ्रष्टकुप्राह्यवलेपो भूपतिस्तदा । संमान्य भोजयित्वा च दशैनान्यमुचद्‌ घृते। | १४१ ॥। 
अवस्थेयं भवद्धिश्व सांगलाप्रहमाहयम्‌ । इत्थं बहुमतो5गच्छन्‌ निर्ज सूरिरुपाश्रयम्‌ ॥ १४२ ॥ 


$ ६. तत्र व्याकरणं श्रीमद्मोजराजविनिर्मितम्‌। तश्च विद्यामठे छात्रेः पठ्यते5हर्निशं भृशम॥ १४३ ॥ 


मिछन्ति सुधियः सर्वे तत्राकारणमागमत्‌ | ततः” प्रचलितः खूरिः श्रीमान्‌ “बृूटसरखती” ॥ १४४॥ 
सहेष्यामो बयमपि सूराचार्येण जल्पिते | गूजेरावनिविद्वत्ताशइया च न्यपेधि तैः ॥ १४५ ॥ 
दर्शनार्थ परिश्रान्ता यूयमद्यावतिष्टथ । सदोद्यतः पुनरसौ प्राह तत्प्रेक्षणोत्सुकः || १४६ ॥ 

तारुण्ये कः श्रमों युष्मादशविद्वश्निरीक्षणे । कुतूहछादू बिहारों न; समागच्छाम एवं तत्‌॥ १४७ ॥ 
अथ तेठप्यनुमन्तारो5प्रतिषेघेन तान्‌ सह । नीतवन्तसतदा पाठशालायां शक्लितास्तदा ॥ १४८ ॥ 
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१८. सुराचायेचरितम्‌ । श्ण्क्चः 


उपाध्यायश्व तत्राह्मतिथयः कुत आययुः । ऊचे तन्नस्थिताचार्येरण हिल्लपुरादिति ॥ १४९ ॥ 
विशेषसम्ध्रमाशक्रे ष्यापकः' स्वागतादिकम्‌ । उपावीविश्नदेषो5पि प्रधानासनि सद्द्॒यम्‌ ॥| १५० ॥ 
सूराचायेस्ततः प्राह अन्थः को5तश्र ्रवाच्यते | कृतिः श्रीमोजराजस्य शब्दशा््रं स चावदत्‌॥१५१॥ 
प्रोच्यतां तझ्नमस्कार इत्युक्तेडभ्यागतैजरुंचे! | उपाध्यायः सद्द च्छात्रे: पटुखवरमुबाच तम्‌ ॥ १५४ ॥ 
तथथा-- 5 
चतुसुखस॒स्वाम्भोजबनहंसयधूमंम । 
सानसे रमतां निर्य शुद्धवणो सरखती ॥ १७३ ॥ 
सूराचायेसतः प्राद्द किब्निदुत्मासगर्शितम्‌ । एवंजातीयविद्वांसो देशेउत्रेब न चान्यतः ॥ १५४ ॥ 
अस्माभिभारती पूर्वमश्रावि अदह्मचारिणी । कुमारी साम्प्रतं तत्र व्यपदिष्टा बधूरिति ॥ १५५ ॥ 
चित्रमश्रुतपूर्व तदन्यत्‌ प्रच्छामि किल्बन । मातुलस्य सुता गम्या यथाउ5सले दक्षिणापथे ॥ १५६ ॥ 0 
सराष्ट्रायां आतृजाया देवरस्य यथोचिता । भवरेशे तथा गस्याउमुजाइजवधू: कथम्‌ ॥ १५७ ॥ 
यद्दघूशब्दसामीप्ये 'मानसे रमतां सम! । प्रयुक्त तद्‌ भवयन्त्येव देशाचाराः पथग्विधाः ॥ १५८ ॥ 
अनुत्तरं प्रतिदतमश्धालयन्नन्यसंकथाः । कार विलम्बयामासेष्टानध्यायक्रतादरः ॥ १५९ ॥ 
सन्ध्यावसरसंप्राप्तः श्रीभोजरूपतेः पुरः । अपराह्दवितृत्तं स जगौ विस्मयकारकम्‌ )। १६० ॥ 
भूपश्वय विस्मितः प्राह सम्भाव्य गुजेरावनो ) इदं आ्रा्र्विलोक्योडसौ विद्वानाहूय निश्रितम्‌ ॥ १६१ ॥ 75 
तत्रस्थाचायपार्खे व भूपालः ग्रैषयश्नरान्‌। आह्वातुमतिर्थे ते *च भक्तिपू्व तमाहयन्‌ ॥ १६२ ॥ 
ततो* बूटस रस्वत्याचार्येण सह स प्रभुः । ययौ श्रीभोजभूनायसभां खगेसभानिभाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
राज्षा न॒पाड्णेउप्रे* व शिलेका निदिता तदा । गूजेरामे निजप्राणस्फूर्तिदर्शनदेसवे ॥ १६४ ॥ 
सन्न पू्णे पुनश्छिद्र प्राण विधाप्य पिधाय” च | तद्वर्णसमकल्केन तादशोडपि छलार्थिनः ॥ १ ६५॥-युग्मम्‌ । 
आगच्छन्त॑ तदा55लछोक्‍्य सूर्रिं' शरमिठापति: । आकणे धनुराह्ृष्यामुचछक्ते हशं दधन्‌ ॥ १६६॥ 20 
सूराचा्ेश्व सक्ष्मेश्ी कल्कालेपं तटस्थितम्‌ । बाणाप्रोत्कीर्णमाठोक्य गर्भार्थ काव्यमत्रवीत्‌ ॥ १६७॥ 
तथा हि- 
बिद्धा विद्धा शिलेयं भबतु परमतः काम्रेकक्री डितेन 
अ्रीमन्‌ पाथषाण भेदवद्यसनरसिकतां झुश्व सुश्ञ प्रसीद । 
बेघे कौतृ्‌हल चेत्‌ कुलशिखरिकुल बाणलक्षीकरोषि 25 
ध्वस्ताधारा धरित्री हुपतिलक ! तदा याति पातालसूलम्‌ ॥ १५९८ ॥ 
इत्थमद्भुतसामथ्येवर्णनात्‌ तोषितो नृप: । अधृष्यप्रश्ममेन श्रीधनपालो5पि बुद्धवान्‌ ॥ १६९ ॥ 
उ्यचिन्तयश्व बुद्धेव विज्ञानं भूपतेरियम्‌ । गर्भितोक्तिरहो जैना जीयन्ते केन मेघया ॥ १७० ॥ 
निजाश्रय ययौ श्रीमान्‌ सूराचार्यों उपार्चितः। 
8७. राजा55स्थानमथा55सथाय समस्तविदुधो5बदत्‌ ॥ १७१ ॥ 30 
गूजरो5यं महदविद्वानाययौ श्वेतचीवरः । अनेन सार्थ कोडपीद बादमुद्रां बिभतुं वः ॥| १७२ ॥ 
पण्डितानां सहस्राधेमध्ये सर्वेडप्यवाड्मुखाः । भप्नास्तत्मतिघातेन घनगज्योभेका इब ॥ १७३ ॥ 
बिलक्षो तृपतिः प्राह कि गेहेनर्दिन/ः खलु । सक्‍यं ब्ृत्तिभुजो5स्माकं विद्वज्जल्पा मुधा बुधाः ॥ १७४ ॥ 
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१्५८ ह प्रभावकचरिते 


तेषामेकी महाप्राक्न) प्रादान्मअं प्रभो ! कुणु | मा वेलद्यं प्रपथेथा रत्नग्ों वसुन्धरा ॥ १७५ ॥ 
निजेरा इब देहस्था गूजेराः श्रेतमिक्षवः । दुर्जेयासदतो मञ्साध्यं कारयेमिदं श्रमो ! ॥ १७६ ॥ 
छात्र: कोउपि महद्ाप्राज्ष आषोड्शसमावयाः' । प्रमाणझास्रोपन्यासं पाठ्यतामझठः सुधीः ॥ १७७ ॥ 
भ्रुत्वेति भूपतिस्तुष्टिपुष्टः पण्डित॒वाक्यतः । अस्त्वेबमिद्ववादीत्‌ तत्‌ त्वमेबेतत्‌ कुरुष्ष भो !॥ १७८ ॥ 
एकः पड़ुबेदुः सोम्यः प्रज्ञावक्तृत्शशेवधिः | तर्कशाखसद्भ्यासोपन्यासं 'पाठतस्ततः ॥ १७९ ॥ 
अतिव्यक्ताक्षरं तेनादायि 'पाठो गुरो। पुरः । एतदू विज्ञाप्य राजानं मुहूर्त: शोधितः शुभः ॥ १८० ॥ 
ज्ञापितं वादसूराय सूराचायाय भूभुजा । समाहूय च बादार्थ स्थापितो$सो बरासने ॥ १८१ ॥ 
पद्वासोनिवसनशछात्र: झज्लारितस्ततः । सुबर्णरत्रपुष्पाद्याभरणेः शरण: श्रियः ॥ १८२ 0७ 
समझ त॑ समारोप्य राजाह प्रतिवाय्यसो । ततो जगाद वादीन्द्रः प्रकटाक्ष रपद्धतिः ॥ १८३ ॥ 
क्षीरकण्ठः क्षीरगन्धबक्त्रो5पक्त्रिमवागसो । यूनां न उचितो नेव समानो' विप्रह; खछु ॥ १८४ ॥ 
राजाद रभसा नाय॑ बाल एवेति भाव्यताम्‌ । शिशुरूपा झसो ज्ाह्यी जितेस्मिन्‌ मत्सभा जिता ॥१८५॥ 
पूर्ववादों छघोरस्तु सूरिणोक्ते ततः शिशुः । यथालिखितपाठं च व्यक्तमस्खलिताक्षरम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अपदच्छेदवाक्यं त॑' विशरारुविभक्तिकम्‌ । झृण्बन्मेने ह्मसावथोवगमेन बिना वदेत्‌ ॥ १८७ ॥-युग्मम्‌ । 
इत्येवं शक्लया झ्लुण्णं विमशप्रिश्चिकाय व | पट्टिकापाठ एबायमीहशोडत्र नहींतरत्‌ ॥ १८८ ॥ 
जस्पेद्‌ यावद्‌ रयेणासो तावत्‌ परुषशब्दतः । पाश्चा््ं तु पद कूटं बभणे भवता हि भो ! ॥ १८९ ॥ 
पुनभेणेति स प्रोक्तो' रमसेति ततो5बदत्‌। पट्टिकायां ममेद॒क्षं लिखितं निश्रयो मम ॥ १९० ॥ 
सूराचाय इति थुत्वा प्राह सन्‍्तोषनिभरम्‌ । यादग्‌ लक्षणशासत्रादौ शछोको वादो5पि ताइशः ॥ १९१॥ 
तदाएस्छामहे श्रीमन्‌ ! भोजभूपालपुन्नव ! | अदर्शि मालवो देशो मण्डकाः स्वादिता अपि॥ १९२॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो सूरिमठं दृठजितद्विषन्‌ । छज्जा-मन्युभराक्रान्तों राजाउडस्थानं व्यसजयत्‌ ॥ १९३ ॥ 
६८, श्रीमान्‌ बूटसरखत्याचायः प्राधुणमभ्यधात्‌ । 
अस्माक शासनोद्योतात्‌ सुख त्वन्मृत्युतोईसुखम ॥ १९४ ॥ 
श्रीभोजराज१ खसभाजेतारं हन्ति निश्चितम्‌ | जये पराजये वापि न श्रेय किमु कुर्मद्दे ॥ १९५॥ 
सूराचायस्ततो5वादीद वीरधोरणिधूधरः । खं रक्षिष्येडहमात्मानं भवद्धिमाउनुतप्यताम्‌ ॥ १९६ ॥ 
तदा श्रीधनपालेन प्रेषित: कविचक्रिणा । पुरुषो गूजेराचाय प्रोचे स्वस्वामिवाचिक्म्‌ ॥ १९७॥ 
पूज्याश्छलेन केनापि मद्वेश्मायान्तु सत्वरम्‌ । अविश्वास्यों नृपस्थास्य प्रसादो पि भयंकर: ॥ १९८ ॥ 
मण्डन सर्वदेशानां भवाह्गू विश्वुतः सुधीः । भाग्यातिशयतो माहगजनैदुंछेभ एबं यत्‌ ॥ १९९ ॥ 
मदर्शनानन्तरं च्‌ विधेया कापि नाधृतिः । सुखेन गूज़र॑ देशं प्रापयिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ २०० ॥ 
अहो जागर्ति भाग्य वः साधूनामिति भाषिणाम्‌ । प्रातः क्षणेड्श्ववारेस्तच्ेयं 'याढमवेश्यत ॥ २०१ ॥ 
सन्तोषाज्ययपत्र * व प्रदास्यति नृपाग्रणी: । विद्वांसमतिथि प्रेषयध्व॑ विध्वस्तवादिनम्‌ || २०२ ॥ 
इति वास्तव्यसूरिं तेउभ्यधुविधुरिताननम्‌ । आयास्यतीति तानाह शून्यतायातचेतनः | २०३ ॥ 
मध्याहे ककेशे सूयतापात्‌ कुम्भे गुरो तदा । ऋृतवेषपरावर्ता दाम दत्वा दढं गले || २०४ ॥ 
तत्नत्येकानगारेण प्राइयासी जरत्पटीम्‌ | मलिनां निःसरंश्रेत्द्वारेण जगदे भटैः ॥ २०५ ॥-युग्मम्‌ । 
] पर समाहयः । 9 7४ पाठत?। 3 वर पाठं । 4 2४ पुष्पात्याभरणे: । 5 पं समाने। 67 तत्‌। 7 ऐप वगमों न । 
8 ऐर सप्तोके। 9 7 इतजितद्विषम्‌ । 0 ैप प्रेरितः। 3 पर पृज्याथ येन। 2 ]) आतरवेश्यत; 7प वाठमजैश्यत ।' 
]8 ऐर इच्तोषजय? । 





१८. सूराचायेचरितम्‌ । १५६९ 


बदि। कथं तु निर्यासि मध्ये गच्छ सिताम्बर ! । अर्पिते शूज़रे सर्वे सर्वतो मुत्कला शुबम्‌ ॥ २०६ ॥ 
स च॒ श्र॒त्वा करालोक्तिविकरालमुखो5वदत्‌ । मध्ये सिंहासनासीन भूपालमिव्र गर्बदः ॥ २०७ ॥ 
कर्ण ध्ृत्वा प्रभोरपभे नयतास्माकवेरिणम्‌ | जयपत्रमथाप्रोति यम्पत्रमथापि वा ॥ २०८ ॥ 
तृषाक्रान्ता वर्य युष्मत्पुरवासव्यतां गताः । भवद्धर्मण नीराय गच्छामो मुच्यत द्रुतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
एकेन चाश्चवारेण कृपया मोचितो5थ सः । मनीषिमोलिरल्षस्य गृह प्रापापमीः प्रभुः॥ २१० ॥ हट 
स चाह वाक्पथातीताच्छेकताने यतीश्वरः | यमहदृष्टिपथादन्तर्धाय मे हृकक्‍पथे स्थित: ॥| २११ ॥ 
अथद्य ते जन्म मन्ये5हं गच्छस्तेड्यय सपुण्यकः । यद्भवानागतो जेनशासनव्योमभास्कर: ॥ २१२ ॥ 
कथमागा इवदं प्र॒ष्टः सूराचार्यों यथातथम । अभ्यधादिति' च श्र॒त्वा परमानन्दमाप्ततानू ॥ २१३ ॥ 
भूमीगृहे सावकाशे5वस्थाप्यादरपूर्वकम्‌ । शुद्धाह्दरेण त॑ भक्तया प्रद्यछाभयदुद्यतः ॥ २१४ ॥ 
ततस्ताम्बूलिकस्तोम तत्र यान्‍्तं निरीक्ष्य सः | अत्यादरेण संमान्य भोजनाच्छादनादिना ॥ २१५॥ . 0 
ततश्राभ्यर्थथामास तान्‌ मम आतरं खवकम्‌ | अणहिलुपुरं यावत्‌ परानयत निश्चितम्‌॥ २१६ ॥ 
तेडप्यूचुब्रोह्मणः पूज्यों राज्ञां ज्ञातो बुधाग्रणी: । तदादेश: प्रमाणं नः कार्यमावश्यकं हादः ॥ २१७ ॥ 
नात्रानिववतिराघेया नयामः सपरिच्छदम्‌। यानारोहे बरे भुक्तो' निश्चिन्तो वर्ततामसो ॥ २१८ ॥ 
श्रीमता धनपालेन दीनाराणां झ्तं ददे । अन्लीकरणतो<मीषां रघ्नसह्गतरद्षिणा ।| २१९ ॥ 
गुरचोकृकमध्ये' चर गुप्त कृत्वा गुरु तदा। पयोण्य वृषभान्‌ शीघ्र ते चेलगेजरावनो | २२० ॥ 5 
महीतटागतेन श्रीसूराचार्थेण सह्दुरोः । विज्ञापितं नरेरात्मागमन कोशलोत्तरम्‌ ॥ २२१ ॥ 

६९, इतश्न विविशुश्नेय्मपराह्द भटाः खयम्‌ । साधु स्थूछोदरं दृष्ठा सिंहासन्युपवेशितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
प्रधानवख्रसंवीतमुश्चन्मदकलाकृतिम्‌ । एकमूचुनेपादेशानिगेच्छत जिनालयात्‌ ॥ २२३ ॥-युग्मम्‌ । 
मध्ये योउत्र विलम्बः सोदूखले घातवश्चना । उत्थाय सो5प्रतो भूत्वाइश्ववारेः सह जग्मिवान्‌ ॥२२४॥ 
पार्थिवस्य पुरो भृत्वाउवतस्थे मौनमास्यितः । विलक्षेण ततो राश्वा55छ्वाथका जल्पितास्तदा || २२५॥ 20 
कोडयं भवद्धिरानीतो बठरः स्थूलदेशसत्‌ | 'गतोडसो गूजरइछेको भवतामग्रतो नतु ॥ २२६ ॥ 
अधिण रेणुं हि निशक्षिप्प केनाप्यन्धाः कृता: कथम्‌ । भवतां सदृहः कश्चिश्रेतनारहितो नहि ॥ २२७ ॥ 
तेउप्यूचुनीथ ! नीरस्य वाहक दुर्गत भुनिम्‌ । एक मुक्त्वा न कस्यापि निगेमो:स्मत्पुरः प्रभो ! २२८ ॥ 
भूप आह परादृत्य वेष बः पश्यता थयो । विजित्य नः” सभां नान्यस्तं विनोत्पन्नबुद्धिमान्‌ ॥ २२९॥ 
पुरस्थ प्राह राजा खमावासं गच्छ पुण्यतः । मूखेत्वं हि वर शहाध्य येनास्मत्तोडषपि जीवितः ॥ २३० ॥ 85 
इल्ससौ प्रहितो राज्ञा मठे व्याबृत्य चाययो । मू्ने एव श्रुवोर्नैवाक्षतवर्धन-मुण्डने ॥ २३१ ॥ 

६१०, इतः श्रीमीमभूपालः प्रजिधांय नरान्‌ निजान्‌ । आह्वायकान्‌ निज श्नातुर्मातुलो ब्रतिभिः' सह ॥२३२॥ 
खदेशे प्रकटो भूत्वा राजधानीमभाययुः । गुरवः सक्नसंवीतास्तस्याभिमुखमागमन ॥ २३३ ॥ 
राजा च॒ सर्वसामग्र्या प्रतिपन्‍्थीब कः शुभे । आचायेः खगुरोः पादो प्रेत्ष्य हीमानिवानमत्‌ || २३४ ॥ 
प्रत्यासन्नश्व तेषां स सवोभिगमपूर्षकम्‌ । योगीवाष्टाज्नयोगेन प्रहोउडभिहितवान्‌ बचः ॥ २३५ ॥ 30 
सफलाउद्य गुरोराशा सफला माहुराशिषः । प्रसन्ना दरू च माहक्षे भीसहृमस्य फलेग्रहिः ॥ २३६ ॥ 
अविमृइय विधायी व गतो साहैयके तदा। 

अंक्षतो 5हमिहागछछ यज़ित्वा मोजपषेदम्‌ ॥ २३७ ॥-युग्मम्‌ । 
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१६० 


प्रभावकचरिते 


तथा5न्तेबासिनों 5मी श्रीगुरुपादाग्रतो मम । क्ष(क्षू ?)णं नाफथयिष्यन्ताशिक्षिष्यत न च प्रभु! ॥ २३८॥ 
बालो5ह' यदि दर्पेण न व्यधास्थ प्रतिश्रवम्‌ । गुरुमसतकदहस्तस्थ कः प्रमाणमथोच्यते ॥ २३ ९॥-युग्मम्‌। 
इत्याकण्ये प्रभुद्रोणः शोणहृद इव स्थिर: । उवाच वाचमाचारचारुचारित्रचझुरः ॥ २४० ॥ 

एवं प्रतिश्रवं छीबदुष्कर॑ बिद्थीत कः | निर्वाहयेत च श्रीमन्‌ ! विना त्वामाप्तवाख्वरमरं ॥ २४९ ॥ 
सगच्छ-सद्दाग्य वयमाचामाम्ऊेरुपस्थिताः । आभवषद्वदनाछोकात्‌ सम्यकुशासनदेवताम्‌ ॥ २४२ ॥ 
सगद्गदमुदित्वैत॑ स बाढं परिषस्वजे । गुरुभिश्चाथ भूपोडपि श्रीमीमः प्राह सादरम्‌ ॥ २४३ ॥ 

मनीषी विनयी छेकस्तत्कालोत्पन्नजुद्धिमान्‌ । त्वाँ विना दृश्यते नान्‍्यस्तेजखी दृठवैयेभू: ॥ २४४ ॥ 
श्रीमोजज छलयित्वा यत्तादकुप्राश्षपरिप्रहम्‌ । आगतल्याक्षवदेहस्त्वं मम्र तेजोउभ्यवद्धेय ॥ २४५ ॥ 
किख़ित्‌ प्रच्छामि सन्देहं तृपतिः स “स्तुतों न वा | सूरसूरिरध प्राद पयोवाहनिभध्वनि; ॥ २४६ ॥ 
रसना मे महाराज ! त्वां विना स्लौति नापरम्‌। मदुक्तस्य च काव्यस्थ भावार्थ ऋुणु कोतुकात्‌ ॥२४७॥ 
शिछा विद्धा सती बिद्धा छिद्रे शरमुचां हि कः । विक्रमः कार्मुकक्रीडां मुख्य तद्‌ व्याजतः कृताम्‌ ॥२४८॥ 
व्यसने दृषदां भेदादू भवतां पूर्वजों मिरिः । अथुदस्तस्य भेदे तु ध्वस्ताधारा धरित्यपि ॥ २४९ ॥ 
पातालमूलं यान्तीयं शिक्षये5हमिति ब्रुबन्‌ । अपि ट्विषति सच्छिक्षा दातव्या शमजीवबितैः ॥ २५० ॥ 
श्रीभीमः प्राह तकुत्वा पुलकोद्वेदमेदुरः । मद्न्घुना जिते भोजे का मे चिन्तास्ति तज्ये ॥ २५१ ॥ 
खसमीपे समारोप्य गजराजवरासने । खूराचार्येस्प भूपालः प्रवेशोत्ततमातनोत्‌ ॥ २५२ ॥ 


६११, अतीचारान्‌ स विज्ञप्य गुरुपार्थ महामतिः । देशान्तरगतो जातांस्तपसा5शोधयद्‌ दृढम्‌ ॥ २५३ ॥ 


युगाविनाथ-श्रीनेमिच रिताद्भु तकीर्तनात्‌ । इतिशृत्त द्विसन्‍्धानं व्यधात्‌' स कविशेखरः ॥ २५४ ॥ 
यः पूर्ण पिपटठीः शिष्यवगेस्तमिह् सूरिराद्‌ | सम्यग्‌ निष्पाद्य वादीन्द्रतया स समयोडजयत्‌ ॥ २५५ ॥ 
श्रीद्रोणसूरिणेज्निन्यां' परलोके सुसाधिते । क्षितावक्षामचारित्रपवित्र: सूरसह्ुरुः ॥ २५६ ॥ 
प्रभावनाभिः श्रीसइमुन्नसय्य श्रुतोदधिः । शिष्यान्निष्पाद्य सम्पाद्य जनप्रवचनोप्नतिम्‌ ॥ २५७ ॥ 
योग्य सूरिपदे न्‍्यस्थ भारमन्न निवेश्य च । प्रायोपवेशन पन्नर्तिशदिनमितं दधो ॥ २५८ ॥ 
आत्मारामादरः सम्यगू योगत्रयनिरोधत:* । 
श्री भीमभूपतेबन्घुरुत्तमां गतिमाश्रयत्‌ ॥ २५९ ॥-चतुर्भिः कलापकम्‌ | 
आरीस्राचायेबत्तं व्यराचि परिचित वादविशद्याविनोद- 
झ्लुभ्यद्वादिप्रवाद किमपि गुरुमुखादन्यतों वाथ' किखित्‌। 
श्रेयो देयादमेयं जिनपतिबचनोद्योतनस्पैयेहेतु 
सेतुजाश्याम्बुराशे मेचतु मवशतामद्य विद्योद्यमाय ॥ २६० ॥ 
अ्रीचन्द्रपरभसूरिपट्टसरसी हसप्र भः श्रीप्रभा- 
चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कूृते श्रीरामलछ्मी सुवा । 
श्रीपूवषषि चरित्ररोहणगिरो श्रीस्रस्रे! कथा 
श्रीप्रमुम्नमुनीन्दुना बिशदितः शड्शोड्यमष्ठादशः ॥ २९१ ॥ 
॥ भ्रथ० २६०, अ० २३ । उभये ४२७७, अ० २८॥ 


॥ इति श्रीसूराचायंप्रबन्धः ॥ 
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१९. अभयदेजबसूरिचरितम्‌ । १६१ 
१९. श्रीअभयदेवसूरिचरितम्‌ । 





भीजैनतीर्थधम्मिडो5मयदेव३ प्रभुः श्रिये । भूयात्‌ सोमनसोद्धेद्भाखर: सर्वमौलिभूः ॥ १ ॥ 
आहत्याष्टाहगयोगं यः खवान्नमुद्धृय च प्रभु! | श्ुतस्य च नवाड्रानां प्रकाशी स॒ श्रिये द्विधा ॥ रे ॥ 
बदन बालो यथाउव्यक्त मातापित्रोः प्रमोदक्ृत्‌ । वद्गत्तमिह बक्ष्यामि गुरुहपेछृते यथा ॥ ३ ॥ 

३१, अस्ति श्रीमालयो देशः सद्ृत्तरसशालितः । जंबूद्वीपाख्यमाकन्दफर्ल सद्र्णबत्तसू: ॥ ४ ॥ 5 
तत्रास्ति नगरी धारा मण्डलाग्रोवितस्थितिः । मूल नृपश्रियों दुष्टविग्रहद्रोहशालिनी ॥| ५ ॥ 
श्रीभोजराजस्तत्रासीद्‌ू भूपालः पालितावनिः । शेपस्थेवापरे मूर्ती विश्वोद्धाराय यद्भुजो ॥ ६ ॥ 
तत्र लक्ष्मीपतिनॉम व्यवद्दारी मद्दाधनः । यस्य श्रिया जितः श्रीदः केछासाद्रिमशिश्रयत्‌' ॥ ७॥ 
अन्यदा मध्यदेशीयक्रूष्णत्राझणनन्दनो । प्रह्परक्ञावल्ाकऋ्रान्तवेदविद्याविशारदो ॥ ८ ॥ 
अधीतपूर्विणौ सर्वान्‌ विद्यास्थानांश्वतुर्देश | स्प॒यैतिह्यपुराणानां कुछकेतनतां गतो ॥ ९ ॥ 0 

श्रीधर; श्रीपतिश्वेति नामानौ योवनोद्यमात्‌ । 

देशान्तरदिदृक्षाये निगेती तन्र चागतों ॥| १० ॥-त्रिभिविशेषकम्‌ | 
तौ पवित्रयतः स्मात्र लक्ष्मीधरगशद्वान्नणम्‌ । सोउपि भिक्षां ददो भक्तवया तदाकृतिवशीकृतः ॥ ११ ॥ 
गेहाभिमुखभित्तो च लिख्यते स्मास्य लेखकम्‌ । टंकर्विशतिलक्षाणां नि ददशतुश्व॒ तो ॥ १२ ॥ 
सदा दर्शनतः प्रज्ञाबलादप्यतिसड्डुछम्‌ | तत्परिस्फुरितं सम्यक्‌ सदाभ्यस्तमिवानयोंः ॥ १३ ॥ 458 
जनो मत्पाश्वतः सूपकारवत्सूपकारवान्‌ । वत्तंते निछुरः किं तु मम किब्विन्न यच्छति ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणा अपि गीबाणान मन्मुखादाहुतिप्रदाः । तर्पयन्तु फर्ूं तु स्थातू तत्कर्मकरतेव मे ॥ १५ ॥ 
इतीबव कुपितो बहिरिड्वेकेनापि भस्मसात्‌ । विदधे तां पुरीमूरीकृतप्रतिक्तक्रिय: ॥ १६ ॥-त्रिभिविंशेषकम्‌ । 
लक्ष्मीपतिद्धिंतीयेडट्नि त्यस्तहस्त: कपोलयोः । सर्वस्वनाशतः खिन्नो लेख्यदाह्दू विशेषतः ॥ १७॥ 
प्राप्ते काले गतों मिक्षाकृते तस्य गृहाह्नणे । प्राप्तो छुट्ट च॒ तद्दद्टा विषण्णाविद्मूचतु: ॥ १८ ॥ 420 
यजमान ! तवोकन्निद्रकट्टनावां सुदुःखितौ । किं कुर्वहे क्लुधा कि तु सर्वदुःखातिशायिनी ॥ १९ ॥ 
पुनरीरक्शुचाक्रान्तसस्ववृत्तिभंवान्‌ किमु । धीराः सतक्तवं न मुख्जन्ति व्यसनेषु' भवादश्ाः || २० ॥ 
इत्याकण्ये तयोबाक्यमाह श्रेष्ठी निशम्यताम्‌ । न में धनान्नवखादिदाहद्‌ दुःखं हि तादशम ॥ २१ ॥ 
याहग्लेख्यकनाशेन नि्र्मेण जनेन यत्‌ । कलहः संभवी धर्महानिकृृत्‌ क्रियते द्वि किमू ॥२२॥-युग्ममू्‌। 
जजल्पतुश्च॒ ताबावां भिक्षावत्ती तवापरम्‌ | शक्क॒वो नोपकतु हि व्याख्यावों लेख्यक॑ पुनः ॥ २३॥ , 95 
श्रुत्थातिहर्ष मूंः श्रेष्ठी स्वपुरस्तो बरासने । न्यवेशयज्जनः स्वार्थपूरक॑ घ्रुवमहेति || २४ ॥ 
तो चादितः समारभ्यतिथिवारक्षेसज्नतम्‌ । व्यक्ततत्सरमासाइुसद्दितं खटिनीदलेः ॥ २५ ॥ 
बर्णजाट्यमभिधामूलद्रव्यसंख्यानवृद्धिव्त्‌ । आख्यात॑ लेख्यक स्वाख्याख्यानवद्धिषणाबलात्‌ ॥ २६ ॥ 
पत्रकेषु लिखित्वा तत्‌ श्रेष्ठी दृध्यावहों इमो । मम गोभरसुरौ कोचित्‌ ग्राप्ती सदनुकम्पया ॥ २७ ॥ 
यहिशोपकमात्रेण वदन्‍्तो ताबविस्मृतम्‌ | द्स्तरी-संपुटी -पत्रनिरपेक्षं हि लेख्यकम्‌ |] २८ ॥-युग्मम्‌ू । 90 
ततः सन्मान्य सद्भोज्य बसख्नाद्येबहुमानतः । खगेद॒चिन्तको” तेन विहद्ितो दितवेदिना | २९ ॥ 
जितेन्द्रियो स तो शान्ती दृष्ेति व्यमशद्‌ धनी । शिष्यो मह्ुरुपार्थरेठमू स्तां चेत्‌ तत्संधभूषणों ॥॥ ३० ॥ 
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प्रभावकचरिते 


8२. इतठः सपादलघध्षे5स्ि नाज्ना कूचेपुर पुरम । मषीकूर्चकमाधातुं यदर्ं झात्रवानने ॥ ३१ ॥ 


अछुमृपालपोत्रो5स्ति' प्राक्पोत्रीवँं धराधरः । 

भ्रीमान्‌ मुवनपालाख्यो विख्यातः सान्वयाभिधः ॥ ३२ ॥ 
तत्रासीतू प्रशमश्रीभिर्वद्धेमानगुणोद्धिः । श्रीवद्धेमान इत्याख्यः सूरिः संसारपारभू: ॥ ३३ ॥ 
चतुर्भिरधिकाशीतिश्रैद्यानां येन तत्यजे । सिद्धान्ताभ्यासतः सत्यतर्त्व॑ विज्ञाय संसतेः ॥ ३४ ॥ 
अन्यदा विहरन्‌ धारापुर्या धाराधरोपमः । आगाद्‌ वाम्जक्षधारामिजेनमुजीवयज्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
लक्ष्मीपतिस्तदाकण्ये श्रद्धालक्ष्मीपतिस्ततः । ययौ भ्रश्ुम्न-शाम्बाभ्यामिव ताभ्यां गुरोनेती ॥ ३६ ॥ 
स्वोभिगमपूर्व स श्रणम्योपाविश्वत्‌ प्रभुम | तो विधाय निविष्टो च करसम्पुटयोजनम्‌ ॥॥ ३७ ॥ 
वर्यलक्षणवर्या च दृध्यो वीक्ष्य तनुं तयोः । गुरुराहानयोमूत्ति: सम्यक्‌ ख्वपरजित्वरी ॥ ३८ ॥ 
तौ च प्राग्भवसम्बद्धाविवानिमिपलोचनौ । वीक्षमाणो गुरोरास्य॑ ब्रतयोग्यों च तेर्मती ॥ ३९॥ 
देशनामीशुभिर्ध्वस्ततामसों बोधरक्ञिणो । लक्ष्मीपत्यनुमया च दीक्षितो शिक्षितों तथा ॥ ४० ॥ 
महाप्रतभरोद्धारघुरीणो" तपसां निधी । अध्यापितो च सिद्धान्त योगोद्नहनपूर्वकम्‌ ॥॥। ४१ ॥ 
ज्ञात्वीचियं च सूरित्वे स्थापितो गुरुभिश्व तो । शुद्धवासो हि सोरभ्यवासं समनुगच्छति ॥ ४२ ॥ 
जिनेश्वर॒स्ततः सूरिरपरो बुद्धिसागरः ! नामभ्यां विश्रुतौ पृम्येविदारेडनुमतो तदा ॥ ४३ ॥ 
ददे शिक्षेति तेः श्रीमत्पत्तने चेटसूरिभिः । विश्न॑ सुविहितानां स्थान्‌ तत्रावस्थानबारणात्‌ ॥ ४४ ॥ 
युवाभ्यामपनेतव्यं शक्तया बुद्धा च तत्‌ कि । यदिदानींतने काले नास्ति ग्राशो भवत्समः ॥४ ५॥-युग्मम । 
अनुशास्ि प्रतीच्छाव इत्युक्वा ग्रूजरावनो । विहरन्तो शनेः श्रीमत्पत्तन प्रापतुर्मुदा ॥ ४६ ॥ 
सद्वीतार्थपरीबारो तत्र आरान्तों गृहे गृद्दे । विशुद्धोपाश्रयाठाभाद्‌ बाचां सस्मरतुगुरो: ॥ ४७ ॥ 
श्रीमान्‌ दुलेभराजाख्यस्तत्र चासीदू्‌ विशांपतिः । गीप्पतेरप्युपाध्यायो नीतिविक्रमशिश्षणे' ॥ ४८ ॥ 
श्रीसोसेश्वरदेवाख्यस्तत्र चासीतू पुरोहितः । तद्गेहे जग्मतुयुग्मरूपो सूर्यसुताविब ॥ ४९ ॥ 
तहारे चकत्रतुवेदोबारं सदूंतसंयुतम्‌ । तीथ सत्यापयन्तो च॒ ब्राह्म॑ पिउ्यं च देवतम्‌ || ५० ॥ 
चतुर्वेदीरहस्यानि सारणीशुद्धिपूर्वकम । व्याकुर्वन्ती स शुक्राव देवताबसरे ततः ॥ ५१ ॥ 
तद्ध्वानध्याननिर्म म्रचेताः स्तम्मितवत्‌ तदा । समग्रेनिद्रयचेतन्यं श्रुद्योरेय स नीतवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
ततो भक्त्या निजं बन्धुमाप्याय वचनामते; । आव्हानाय तयोः प्रेपीत्‌ प्रेक्षापेक्षी ह्िजेश्वरः ॥ ५३ ॥ 
तो च दृष्ठान्तरायातों दृध्यावम्भोजभूः किमु । द्विधा भूयाद आदत्त दशन शस्यद्शनम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
हित्वा भद्रासनादीनि तद्दत्तान्यासनानि तो । समभुपाविशतां शुद्धस्वकम्बलनिषद्ययो: ॥ ५५ ॥ 
वेदोपनिपदां जैनतत्त्वश्रुतगिरां तथा । वाग्मिः साम्य॑ प्रकास्येतावभ्यघत्तां तदाशिपम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तथा हि- 
अपाणिपादो छामनो ग्रहीता पहयत्यचक्षु! स झणोतल्यकर्णः । 
स वेत्ति विश्व नहि तस्यास्ति वेत्ता शिवों छरूपी स जिनोब्वताद वश ॥०७॥ 

ऊचतुश्चानयोः सम्यगवगम्यार्थसड्गाहम्‌ । दययाभ्यधिक जैन तत्रावामाद्रियावहि ॥ ५८ ॥ 
युवामबस्थितो कुत्रेत्युक्ते तेनोचतुश्च तौ। न कुत्रापि खितिश्रेत्यवासिभ्यो रभ्यते यतः ॥ ५९॥ 


अजीत 











१५९. अभयदेवसूरिचरितम्‌ | श्६ई 


चन्द्रशाहां निजां चन्द्रज्योत्स्लानिर्मलमानसः । स तयोरापेयत्‌ तत्र तस्थतुः सपरिच्छदो ॥ ६० ॥ 
द्विचत्वारिंशता मिक्षादोषमुक्तमलोलुपो । नवकोटीविशुद्धं चायातं भेक्षममुञ्नताम | ६१ ॥ 

मध्याहे याक्षिकस्मात्तेदीक्षितानमिहोत्रिणः । आहूय दर्शितो तत्र निव्यूढों तत्परीक्षया | ६२॥ 

याबद्‌ विद्याविनोदो5यं विरिश़ेरिव पर्षदि । वत्तेते तावदाजम्मुर्नियुक्ताश्रेत्ममानुपाः || ६३ ॥ 

ऊज्जुश्व ते झटित्येब गम्यतां नगरादू बहिः । अस्मिन्न रूभ्यते स्थातुं चेल्यबाह्मसिताम्बरे: ॥ ६४ ॥ ह 
पुरोधाः प्राह निर्णयमिदं भूपसभान्तरे | इति गत्वा निजेशानामाख्यातमिद (१) भाषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इत्याख्याते च तेः सर्वे! समुदायेन भूपतिः । वीक्षितः प्रातरायासीतू तत्र सौवस्तिकोषपि सः ॥ ६६ ॥ 
व्याजह्याराथ देवास्मद्रुद्दे जैनमुनी उभो । खपक्षे स्थानमप्राप्रुवन्तो सम्प्रापतुस्ततः ॥ ६७ ॥ 

मभया च गुणगृह्मत्वात्‌ स्थापितावाश्रये निजे । भट्टपुत्रा अमीमिर्म प्रद्दिताश्ने्यपक्षिमिः ॥ ६८ ॥ 

अन्नादिशत मे क्षुणं दण्ड चात्र यथाहेतम । श्र॒त्वेत्याह स्मितं कृत्वा भूपालः समदशेनः ॥ ६९ ॥ 80 
मत्पुरे गुणिनः कस्माद्‌ देशान्तरत आगता; । वसन्‍्तः केन वायेन्ते को दोपस्तत्र दृश्यते ॥ ७० ॥ 
अनुयुक्ताश्व ते चेव॑ प्राहुः शणु महीपते | । पुरा श्रीवनराजो5भूचापोत्कटवरान्वय: ॥ ७१ ॥ 

स बाल्ये वर्द्धितः श्रीमहेवचन्द्रेण सूरिणा । नागेन्द्रगचछ भूद्धारप्रागवराहोपमारप्शा ॥ ७२ ॥ 
पंचाशअ्रयाभिधस्थानस्थितचेत्यनिवासिना । पुरे स च निवेश्येद्मत्र राज्यं ददो नवम्‌ ॥| ७३ ॥ 
वनराजबिहारं च तत्रास्थापयत प्रभु; । ऋतज्ञत्वादसो तेषां गुरूणामहेणं व्यघात्‌ ॥ ७४ ॥ 5 
व्यवस्था तत्र चाकारि सब्लेन नृपसाक्षिकम्‌ । सम्प्रदायविभेदेन छाघवं न यथा भवेतों ॥ ७५ ॥ 
चेत्यगच्छयतित्रातसम्मतो वसतान्मुनिः । नगरे मुनिभिनोत्र बस्तव्य तद्सम्मतेः | ७६ ॥ 

राज्ञां व्यवस्था पूर्वषां पाल्या' पाश्चातद्यमूमिषैः । यदादिशसि तत्कायें राजन्नेवंस्थिति सति || ७७ ॥ 

राजा प्राह् समाचार प्राग्भूपानां बय दृढम्‌ | पालयामो गुणबतां पूजां तूहंघयेम न॥ ७८ ॥ 

भवाहझ्ां सदाचारनिष्ठानामाशिषा नृपा; । एधन्ते युप्मदीयं तदू राज्य नात्रास्ति संशयः ॥ ७९ ॥ 20 
उपरोधेन नो यूयममीषां वसन॑ पुरे । अनुमन्यध्वमेवं च श्रुत्वा तेउत्र तदा दघु+॥ ८० ॥ 

सौवस्तिकस्ततः प्राह खामिन्नेषामबस्थितो | भूमिः काप्याश्रयस्थार्थ श्रीमुखेन प्रदीयताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

तदा समाययों तत्र शेवदशनवासवः । ज्ञानदेवाभिधः 'कूरसमुद्रबिर("रु १ )दाहं(हिं ?)त: ॥ ८२ ॥ 
अभ्युत्थाय समभ्यच्ये निविष्ट निज आसने । राजा व्यजिज्ञपत्‌ किगख्निद्द्य विज्ञप्यते प्रभो ! ॥ ८३ ॥ 

प्राप्ता जेनरषयस्तेषासपेयध्वमुपाभ्रयम्‌ । इत्याकण्ये तपस्वीन्द्रः प्राह प्रहसिताननः ॥ ८४ ॥ 25 
गुणिनामर्चेनां यूय॑ कुरुध्वे विधुतेनसाम्‌ | सो5स्माकमुपदेशानां फलपाकः श्रियां निधि; ॥ ८५ ॥ 

शिव एवं जिनो बाह्मत्यागात्‌ परपद्स्थितः । दर्शनेषु विभेदों हि चिह्न॑ मिथ्यामतेरिदम्‌ ॥| ८६ ॥ 

निस्तुष दिहदद्वानां मध्ये त्रिपुरुषाभरिता । भूमिः पुरोधसा प्राह्मोपाश्रयाय यथारुचि ॥ ८७ ॥ 

विन्नः स्वपरपक्षेम्यो निषेध्यः सकलो मया। द्विजस्तश्व प्रतिश्रुत्य तदाभ्रयमकारयत्‌ ॥ ८८ ॥ 


तत; प्रभ्ञति सज्ञज्ञे बसतीनां परंपरा । 80 
महद्धिः स्थापित वृद्धिम भ्षते नाज़ संशय। ॥ ८९॥ 
३. शभीबुद्धिसागरः सूरिश्तक्रे व्याकरण नवम्‌। सहस्राष्रकमानं तत्‌ श्री बु द्धिसाग रा भिधम्‌ ॥ ९०॥ 
अन्यदा विदरन्तश्व श्रीजिनेम्वरसूरयः । पुनधारापुरी प्रापुः सपुण्यप्राप्यद्शना: ॥ ९१ ॥ 


मिलन मम पल वन लत जलन लक मर कर निकट किले मम ओनननप अ जी औ कम, मद जम मिक्स 
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प्रभावकचरिते 


भेष्ठी महाधरसत्र पुरुषार्थत्रयोन्नतः । मुक्त्वेकां खधने संख्यां यः सर्वत्र विचक्षणः ॥ ९२ ॥ 
तस्याभयकुमाराण्यो घनदेव्यज्ञमूरभूत्‌ । पृत्रः सहस्नजिह्ो5पि यहुणोक्तो नहि प्रभुः ॥ ९३ ॥ 
सपुन्नः सोउन्यदा सूरिं प्रणन्तुं सुकती ययो | संसारासारतामूलः श्रुतो घर्मश्रतुविंधः ॥ ९४ ॥ 
अथाभयकुमारोउसौ वैराग्येण तरज्ञितः । आपप्नच्छे निज तातं तपःश्रीसज्ञमोत्सुक/ ॥ ९५॥ 
अनुमत्या ततस्तस्य गुरुभिः स च दीक्षित: । भ्रहणासेवनारूपशिक्षाद्वितयमग्रहीत्‌ ॥ ९६ ॥ 

स चावगाढदसिद्धान्ता तत्त्वप्रेक्षानुमानतः । बभो महाक्रियानिप्ठः श्रीसल्लाम्भोजभारकरः ॥ ९७ ॥ 
श्रीवद्धमानसूरीणामादेशात्‌ सूरितां ददौ । श्रीजिनेश्वरसूरिश्व ततस्तस्य गुणोदवेः ॥ ९८ ॥ 
श्रीमानभयदेवारूयः सूरिः पूरितविष्टप: । यशोभिविंहरन्‌ प्राप पल्‍्यपद्रपुरं शनेः ॥ ९९ ॥ 
आयुश/पन्ते च संन्‍्यासमवलरूम्ब्य दिवः पुरीम्‌ | अलूुंचकुवद्धमानसूरयो भूरयः क्रमात्‌ ॥ १०० ॥ 
समये तत्र दुर्भिक्षोपद्र१देशदौस्थ्यतः । सिद्धान्तश्रटिमायासीदुच्छिन्ना वृत्तयोडस्य च ॥ १०१ ॥ 
ईषत्स्थितं च यत्सूत्र प्रेक्षासुनिपुणैरपि । दुर्बाधदेश्यशब्दा्थ खिर्ं जल्ले ततश्थ तत्‌ ॥ १०२॥ 
निशीयेडर्था प्रभु धर्मस्थानस्थं शासनामरी । नत्वा निसतन्द्रमाह स्माभयदेव मुनीखरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्रीश्चीलाइू$ पुरा कोट्याचायनाम्ना असिद्धिभू: । वृत्तिमेकादशाहथा: स विदये घौतकल्मपः ॥१०४॥ 
अन्जद्दयं विनाउन्येपां कालादुच्छेदमाययु: । वृत्तयस्तत्र संघानुग्रहायाद्य कुरूयमम्‌ ॥| १०५ ॥ 

सूरिः प्राह ततो मातः ! को5हमल्पमतिजंडः । श्रीखुधमेकऋतग्रन्थदशने उप्यसमर्थवी: ॥ १०६ ॥ 
अज्षत्वात्‌ कचिदुत्सूओ विवृते कल्मपाजेनम्‌ । प्राच्येरनन्तसंसारश्रमिभ्रद्‌ दर्शितं महत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अनुहूृंष्या च ते वाणी तदादिश करोमि किम्‌ | इतिकर्तव्यतामूढो 'लेभे न किग्िदुत्तरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
देवी प्राह मनीषीश ! सिद्धान्तार्थविचारणे । योग्यतां तब मत्वा5हूं कथयामि विचिन्तय ॥ १०९ ॥ 
यत्र सन्दिद्यते चेतः ग्रष्टव्योउत्र मया सदा । श्रीमान्‌ सीमन्धरस्वामी तत्र गत्वा धृर्ति कुर ॥॥| ११० ॥ 
आरभस्व॒ ततो ह्मेतत्‌ माउन्र संशय्यतां त्वया । स्मृतमात्रा समायास्थे इहार्थ त्वत्पदोः शपे || ११९ ॥ 
श्ुत्वेत्यज्ञीचकाराथ काय दुष्करमप्यदः । आचामाम्लानि चारब्ध अन्थसंपूर्णतावधिः ॥ ११२ ॥ 
अड्ेशेनेव संपूर्णो नवाह्नया वृत्तयस्ततः । निरबवाह्मत देव्या च प्रतिज्ञा या कृता 'पुरा ॥ ११३ ॥ 
महाश्रुतधरेः शोधितासु तासु चिरन्तने: । ऊरीचकरे तदा श्राद्धेः पुस्तकानां च लेखनम ॥ ११४ ॥ 
लत; शासनदेवी च विजने तान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ । प्रभो ! मदीयद्रब्येण विधाप्या प्रथमा प्रतिः ॥ ११५ ॥ 
इत्युक्बा सा च समवसरणोपरि हेमनीम्‌ | उत्तरीयां निजज्योतिःक्षतदृष्टिराचिं दधो ॥ ११६ ॥ 
तिरोधत्त ततो देवी यतयो गोचरादथ । आगता ददशु सूर्यविम्बबत्‌ तद्रिभूषणम ॥ ११७॥ 
चित्रीयितास्ततश्रित्ते पप्रच्छुस्ते प्रभून मुदा | ते चाचख्युरुदन्तं त॑ आ्राद्धानाहाययंसतथा ॥ ११८ ॥ 
आयातानां ततस्तेपां गुरवः प्रेक्षयंश् तत्‌ । अजानन्तश्व तन्मूल्यं श्रावकाः पत्तन ययुः ॥ ११९॥ 
अद्शि तेश्व सा तत्र स्थितरल्लपरीक्षिणाम्‌ । अज्ञास्तेडपि च तन्मूल्ये मश्न॑ विदधुरीदशम्‌ ॥ १२० ॥ 
अन्न श्रीमीसभूपालपुरतो मुच्यतामियम्‌ । तदत्तो निःकऋ्रयो प्राह्ो मूल्य नि्णीयते तु 'न॥ १२१॥ 
समुदायेन ते सब पुरो राज्षस्तदद्धुतम्‌ । मुमुचुः किल शक्रेण प्रणयात्‌ प्राश्नतं कृतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदुदन्ते च विज्ञप्ते तुष्टः प्रोबाच भूपतिः । तपश्िनां बिना मूल्यं न गृद्यामि अतिम्रदम्‌ ॥ १२३ ॥ 

ते प्रोचुः श्रीमुखेनास्थ यमादिशति निःक्रयम्‌ | स एवास्तु प्रमाणं नस्ततः श्री भी मभूषतिः ॥ १२४ ॥ 
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१९. अभयदेवसूरिचरितम्‌ । श्द््दु 


दरम्मलक्षत्र्य कोशाध्यक्षाद्‌ दापयति सम सः । पुस्तकान्‌ लेखयित्या च सूरिभ्यो दद्रिड्थ ते; ॥| १२५॥ 
पत्तने ताम्नलिघ्यां चाशापल्यां घवलकके । चतुराश्चवतुरशीति; श्रीमन्‍्तः श्रावकास्तथा ॥१२६॥ 
पुस्तकान्यड्बृत्तीनां वासनाविशदाशयाः । प्रत्येक लेखयित्वा ते सूरीणां प्रददुमुंदा ॥ १२७ ॥-युग्मम्‌ । 
प्रावत्तेन्त नवाज्ञानामेब तत्कृतवृत्तयः । श्रीसुधर्मोपिदिष्टेटतत्त्वतालककुम्चिका: ॥ १२८ ॥ 
8६४. पुरं॑ घबलकं प्रापुरथ संयमयात्रया । स्थानेष्वप्रतिबन्धों द्वि सिद्धान्तोपास्तिलक्षणम्‌ ॥| १९५९॥ 5 
आघचामास्लतपःकष्टाझ्षिशायामतिजागरात्‌ । अल्यायासात्‌ प्रभोजशे रक्तदोपो दुरायति;॥ १३० ॥ 
अमषेन्त जनास्तत्र प्रोचुरुत्सूत्र' देशनात्‌ । वृत्तिकारस्य कुछ्ठोडभूत्‌ कुपितेः झासनामरेः ॥ १३१ ॥ 
निशम्येति शुचाक्रान्तः खान्तः प्रायाभिलाषुकः । निशि प्रणिदधे पन्नगेन्द्रं श्रीधरणाभिघम ॥ १३२ ॥ 
लेलिहानेश्वरं लेलिद्दानं देहमनेहसा । अचिरेणेक्षत श्रीमान्‌ सप्ने सत्तकषोपछः ॥ १३३ ॥ 
कालरूपेण कालेन व्यालेनालीढ विग्रह: । क्षीणायुरिति संन्यास एव मे साम्प्रतं ततः ॥ १३४ ॥ 0 
इति ध्यायन द्वितीयाहो निशि खप्ने स ओच्यत । 
धरणेन्द्रेण रोगोडय॑ मया55लिह्ाय हतस्ततः ॥ १३५ ॥-युग्मम्‌ । 
निशम्येति गुरुः प्राह नार्तिम मृत्युभीतितः । रोगाद्ठा पिशुना यत्तु' कद्ददा तद्धि दुःसहम्‌ ॥ १३६ ॥ 
नागः प्राह्मघृतिनोंत्र कायी जेनप्रभावनाम्‌ । एकामग्य विधेहि त्वं हित्वा देन्यं जिनोद्धतेश ॥ १३७ ॥ 
श्रीकान्तीनगरीसत्कधनेश भ्रावकेण यत्‌ । वारिघेरन्तरा यानपात्रेण श्रज़ता सता ॥ १३८ ॥ 5 
तद॒धिष्ठायकसुरस्तम्भिते बहने ततः । अर्चितब्यन्तरस्योपदेशेन व्यवह्यरिणा' )। १३९ ॥ 
तस्या भुवः समाक्ृष्टा प्रतिमाणां त्रयी शितिः । तेषामेका च चारूपग्रासे तीथ॑ प्रतिप्ठितम ॥ १४० ॥ 
अन्या श्रीपत्तने चित्रातरोमूले निवेशिता । अरिप्टनेमिप्रतिमा प्रासादान्तःप्रतिष्ठिता || १४१ ॥ 
तृतीया स्तम्भनग्रामे सेटिकातटिनीतटे । तरुजाल्यन्तरे भूमिमध्ये विनिहिताउस्ति च ॥ १७४२ ॥ 
तां श्रीमत्पाश्वेनाथस्थाप्रतिमां प्रतिमामिह । 20 
प्रकटीकुरु तत्रेतन्महातीथ भविष्यति ॥ १४३ ॥-पद्िः कुलकम्‌ । 
पुरा मागाजुनो विद्यारससिद्धों धियां निधि: । रसमस्तम्भयद्‌ भूम्यन्तःस्थविम्बप्रभावतः ॥ १४४ ॥ 
ततः स्तरूभनका भिख्यस्तेन ग्रामो निवेशितः । 
तदेषा ते5पि कीर्ति: स्थाचउछाश्वती पुण्यभूषणा ॥ १४५ ॥-युग्मम्‌ । 
अद्ृष्टान्येः सुरी वृद्धारूपा ते मागेदशेका । श्वेत(धान १)खरूपतः क्षेत्रपालों गन्ता” यथाग्रतः || १४६॥ 25 
उक्त्वेलन्त्हिते तत्र सूरयः प्रमदोद्धुराः । व्याकुर्वन्ति सम सदस्य निश्चावृत्त तदद्भुतम्‌ ॥ १४७॥ 
ततश्र संमदोत्तालेः प्रक्रान्ता धार्मिकेसदा । यात्रा नवशती तत्र शकटानां चचाल च ॥ १४८ ॥ 
अग्ने भूत्वा प्रभुब्रेद्.कोलेयकपदालुगः । श्रावकानुगतों डचालीत्‌ तृणकण्टकिना पथा” ॥ १४९ ॥ 
शनेस्तन्न ययुः सेटीतीरे तत्र तिरोहितों । वृद्धा-धानौ ततस्तस्थुस्तत्राभिज्ञानतो5मुतः ॥| १५० ॥ 
पप्रच्छुरमे गोपालान्‌ पूज्य किमपि भो ! किमु । जाल्यामत्रास्ति तेष्वेकः प्रोवाच श्रुयतां प्रभो ! ॥ १५१॥ 80 
प्रामे महीणलाख्यस्य मुख्यपट्टक्तेलस्थ गौ; । क्ृष्णण5डगद् क्षरेत्‌ क्षीरमत्र सवैरपि सने; ॥ १५२ ॥ 
गृहे स्किव सा गच्छेदू दुष्ममानाउतिकष्टतः । मनाग्मुखति दुग्ध न ज्ञायतेडत्र न कारणम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तत्न तैदर्शितं क्षीरसुपविश्यास्थ सन्निधो । भीमत्पाश्रेप्रभोः स्तोत्र प्रोचे प्राकृत वस्तु कै ॥ १५४ ॥ 
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१६६ 


प्रभावकच रिते 


जयतिहुयणेट्यादि इत्त द्वार्तिशतं तदा । अवदन्‌ स्तबनं तत्र नासामन्यसदृष्टयः ॥ १५५ ॥ 
बभूव प्रकर्ट श्रीमत्पाश्वनाथप्रभोस्ततः । झनेरुश्रिद्रतेजखि बिम्बं तत्प्रतिवस्तुकम ॥ १५६ ॥ 
प्रणतं सूरिभिः स्नसहितेरेतद्ख़सा । गतो रोग: समग्रोडपि कायो5भूत्‌ कनकप्रभः ॥ १५७ ॥। 
गन्धाम्भोमिः स संरप्य कपूरादिविले पनेः । विलिप्य चार्चितः सौमनसेः सोमनसेस्तदा ॥ १५८ ॥ 
चक्रे तस्थोपरि च्छाया सच्छायाप्रतिसीरया । सत्रादवारितात्‌ तत्र स्लो आम्यानभोजयत्‌ ॥ १५९ ॥ 
प्रासादाथ ततश्वक्र॒ः श्राद्धाद्‌ द्रव्यस्थ मीलनम्‌ । अछ्ेशेनामिलहक्ष ग्राम्येरनुमता च भूः ॥ १६० ॥ 
श्रीमछुवादिशिष्यश्व श्राद्धेराम्रेम्वरामिषः । सहिषाख्य पुरावासः समाह्ायि थियां निधि; ॥१६१॥ 
अनुयुक्त: स 'संमान्य कम्मोन्तरविचक्षणः । अथ प्रासाद आरेभे' सो5बिरात्‌ पर्यपूयेत ॥ १६२ ॥ 
कमाध्यक्षस्य बृत्तो यद्म्म एको दिन प्रति । बिहितो घृतकषश्र भुक्तो तण्डुलमानकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
विहय भोजनातू्‌ तेन तेन द्रव्येण कारिता । सवा देवकुलिका चेत्ये सा तत्राउद्यापि दृश्यते ॥ १६४ ॥ 
शुभे मुहूर्त बिम्ब॑ च पृज्यास्तत्र न्‍्यवेशयन्‌। तद्रात्रो धरणाधीशस्तेपामेतदुपादिशत्‌ ॥ १६५ ॥ 
स्तवनादमुतो गोप्यं मद्गाचा वस्तुकद्दयम्‌ | कियतां हि विपुण्यानां प्रयक्षी भूयते सया ॥ १६६ ॥ 
तदादेशादतोउद्यापि त्रिंशद्बत्तमिता स्तुति: । सपुण्येः पम्यमानाउत्र छ्ुद्रोपद्रवनाशिनी ॥ १६७ ॥ 
ततःप्रभृदयदस्तीथ मनोवाज्छितपूरणम्‌ । प्रवृत्त रोगशोकादिदुःखदाबधनाघनः ॥ १६८ ॥ 
अद्यापि कलशो जन्मकल्याणकमहामहे । आद्ो घवलकश्राद्ध:स च स्रपयति प्रभुम ॥ १६९ ॥ 
बिम्बासनस्थ पाश्चाद्यभागेउक्षरपरंपरा । ऐतिश्ात्‌ श्रयते पूर्वकथितात्‌ प्रथिता जने' || १७० ॥ 
नमेस्तीर्थकृतस्तीर्थ वर्ष द्विकचतुट्यये (२२२२) । आषाहः श्रावको गोडो5कारयत्‌ प्रतिमात्रयम्‌ ॥१७१॥ 
श्रीमान्‌ जिनेश्वरः सूरिसथा श्रीबुद्धिसागरः । चिरमायुः अ्रपाल्यैतो संन्यासादू दिवमीयतुः ॥१७२॥ 
श्रीमान भयदेवो5पि शासनस्थ प्रभावना[ म्‌]। पत्तने श्रीकणेराज्ये धरणोपास्तिशोभितः ॥१७३॥ 
विधाय योगनीरोधधिक्वतापरवासनः । परं छोकमछूंचक्रे धर्मध्यानेकधीनिधि; ॥ १७४ ॥-युग्मम । 
घृत्तान्तो5मयदवसूरिसुगुरो रीहक सतामचितः 
कल्याणेकनिकेतनं कलिकलाइौलाग्रवज्ञप्रमः' । 
भ्याद दुधरदुघेटोदितितमःप्रध्यंससूर्योदयः 
अओयः श्रीनिलयो लय॑ दिद्वातु वो ब्रह्मण्यनन्तोदये ॥ १७७५ ॥ 
श्रीचन्द्रप मसू रिपट्टसरसी हंस प्र मः आप भा- 
चन्द्र! सरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्ष्मी सुवा । 
श्रीपूर्रर्षिचरित्ररो हणगिरौ प्रद्यश्नस्रीक्षितो 
वृत्तान्तो5मयदेवसूरिखुग रोः झक्षो ग्रहेन्दुप्रभ! ॥ १७६ ॥ 


वरकरूणबन्धुजीवकदतिलकनालीकरूपविजयश् । 
श्रीप्रयुद्नसुजाते खुमनभ्िनत्न नवकुलओीः ॥ १७७ ॥ 


॥ इति श्रीअभयदेवसूरिप्रबन्धः ॥ 


॥ अंथाग्र १८२, अ० ४। उसये ४४५६॥ 
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२०. वीराचायेचरितम्‌ | १६७५ 


२०. श्रीवीराचारयचरितम्‌ । 





६९, थीराचाये; श्रिये 'वोउस्तु सन्‍्तः क्रोधाद्रर्रिक्षयम्‌ । 
यवभ्यासे कृताभ्यासाः कतुमिच्छन्ति साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 

यत्करस्पशमात्रेण कन्यादिष्वपि संक्रमम्‌ । विधाय भारती वक्तिः कथं बीरः स वर्ण्यते ॥ २ ॥ 
बहुश्र॒तमुखाच्छूत्वा तद्ग॒त्तं कियदृप्यहम्‌ । वर्णयिष्यामि बालः किं न वक्ति खवानुमानतः ॥ ३ ॥ 5 
श्रीमच्नन्द्रम हा गउछसागरे रज्नशेलवत्‌ । अवान्तराख्यया गचछः बंडिह्लु इति विश्वुतः ॥ ४ ॥ 
श्रीभावदेव श्त्यासीत्‌ सूरिरत्र च रत्नवत्‌ । पात्रे खेहादिहीनो5पि सदा छोकद्विते रतः ॥ ५॥ 
श्रीमदृविजयसिं हाख्याः सूरयस्तत्पदेउभवन्‌ | प्रतिवादिद्धिपघटाकटपाटनरूम्पटा: ॥ ६ ॥ 
तत्पट्टमानससरोहंसाः श्रीवीरसूरय: । वभूवुगेति-शव्दाभ्यामनन्यसदशश्रिय; ॥ ७ ॥ 
राजा श्रीसिद्धराजस्तान मित्रत्वे स्थापयन्‌ गुणै; । स्वभावविशदे होप ददाति कुमुदे मुदम्‌ ॥ ८ ॥ 0 
अथ मित्र समासीनो* जृपतिनर्मगाउबदत्‌ | श्रीवीराचार्यमुन्रिद्रं तेजो वः क्षितिपाश्रयात्‌ ॥ ९॥ 
अथाहुः सूरयः स्वीयप्रज्ञाभाग्येविंजुम्भते । प्रतिष्ठा नान्‍्यतः श्वा किं सिंहोजसवी नृपाहतः ॥ १० ॥ 
राजाह मत्सभां मुक्त्वा (भवन्तो5पि विदेशगा: । अनाथा इव भिक्षाका वाह्मभिक्षाभुजो ननु ॥ ११॥ 
सूरिराह भवत्पेम सनन्‍्दानमिव नो3भवत्‌ । दिनानीयन्ति गच्छाम आप्रष्टः साम्प्रतं भवान्‌ ॥ १२ ॥ 
भूषः प्राह्न न दास्यामि गन्तुं निजपुरात्‌ तु वः । सूरिराह निषिध्यामो यान्‍्त: केन बय॑ ननु ॥ १३ ॥ 5 
इत्युक्त्वा ख्वाश्रय॑ प्रायात्‌ सूरिभूरिकलानिधि: । रुरोध नगरद्वारः सवोन नृपतिनरे; ॥ १४ ॥ 
इतश्व गुरवः सान्ध्य धर्मकृत्यं बिधाय ते । विधिवदू विद्धुध्योन श्रीपर्णीपट्टकासना:” ॥ १५ ॥ 
अध्मात्मयोगतः प्राणनिरोधाद्‌ गगनाध्वना । विद्याबलाध ते प्रापुः पुरी पल्लीतिसकज्षया ॥ १६ ॥ 
ग्रातर्विक्षोकिते तत्रादृष्ट राजा व्यचिन्तयत्‌ । कि मित्र गत एवायं सदा शिथिलमोहथी: ॥ १७ ॥ 
ईहक्‌ पुनः कर्थ प्राप्योडनेकसिद्धिकुछावनिः । सिद्धर्ेहे बर्य सन्दपुण्या: पिण्याकसंनिभाः; ॥ १८॥ 20 
इतश्र ब्राह्मणः पल्लीवासेः श्रीपत्तने पुरे | विज्ञाप्यततरां श्रीमज्यसिहनरेशितुः ॥ १९ ॥ 
तिथि-नक्षत्र-वारावासरव्यक्तियुते दिने | श्रीवीर सूरि रायातः संगतो न इति स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रुत्वेति विममशाथ भूपाछः केलिरीदशी । विक्ृता यत्स एवेप प्रेमोहापोहबासरः ॥ २१ ॥ 
ययावाकाशमार्गेण ठद्रात्रावेव स घुवम्‌ । नर्मछीलादवितीये5हि तदूद्विजानां स संगत: ॥ २२ ॥-युग्मम्‌ । 
उत्कण्ठा रसपूर्णोथ ग्रधानान्‌ प्राहिणोन्नपः । आह्यानाय महाभक्ता ययुस्ते तत्र मंक्षु च ॥ २३॥ 95 
नपस्थानुनयः सान्द्रीकृट्य तैश्व प्रकाशितः । औदासीन्‍न्यस्थितास्ते च प्रोचुः प्रचुरसंयमाः ॥ २४ ॥ 
ऋनिजं विद्याब् ज्ञातुं बयं द्वि विजिहीर्ष वः । देशान्तरं पुराप्यात्मस्थानस्थैज्ञोयते न तत्‌ ॥ २५ ॥ 
कारणं सहकायेन्न राज्ञ उशावर्च बचः । तस्माद्‌ विहत्य देशेषु यद्येष्यामो भवत्पुरे ॥ २६ ॥ 
दुलेभ मानुषं जन्म ज्रतं विद्या बल श्रुतम्‌ | मुधा नराधिपर्रेह्टे मोहे! को नाम द्वारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्याकण्योथ ते प्रोचुरेक श्णुत भूपतेः । वचःसिद्धत्वमस्माकं त्वत्संगात्‌ तथ्यतास्पदम्‌ ॥ २८ ॥ 80 
भविष्यति पुनः कालमियन्तं पितृनाम तत्‌ | सिद्धे भवति पाश्रेस्थे बयं सिद्धा हि नान्‍्यथा ॥ २९ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


धुत्वेति बहुमानाद्रेरिव तेराददे बचः । आयाख्ते पुरे तत्र मा चिन्ताउन्र विधीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सहायोधपुरे बोद्धान्‌ बादे जित्वा बहूनथो । गोपालगिरिसागच्छन्‌ राज्ञा तत्रापि पूजिताः ॥ ३१॥ 
परप्रवादिनस्तैश्व जितास्तेषां च भूषति। । छत्र-चामरयुग्मादिराजचिह्ान्यदान्मुदा ॥ ३२ ॥ 
व्यावृद्यार्था निजां भूमिमायान्तस्तेडबतख्रे । पुरे नागपुरे तत्राप्यकाधुश्व प्रभावनाः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञात्वाथ सिद्धराजेनाहूता मक्तिश्नताउथ ते । ग्रैपुः परिच्छदं गोपणिरिराजसमर्पितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विजहुः सूरयस्तस्माच्छने: संयममात्रया । अणहिल्लपुरासन्नं चारूपग्राममागमन्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभ्युधयावथ श्रीमज्ञयसिंहनरेश्वरः । प्रवेशोत्सवमाधत्तादष्टपूर्व सुरेरपि ॥ ३६ ॥ 
अथात्र वादिसिंहाख्यः सांख्यवादी समागमत्‌ | 
पत्र प्रदत्ततानीहकूलिखित/छोकदुघटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा हि- 

उद्धुत्य बाहू किल रारदीति यस्पास्ति शक्ति: स च वावदीतु। 

मयि स्थिते वादिनि वादिसिहे नेवाक्षरं वेत्ति महेश्वरोषपि ॥ ३८॥ 
श्रीमतकण सहाराजबालमित्र यतीश्वरः । गोविन्दाचारय इसस्ति वीराचार्यकलागुरुः ॥ ३९ ॥ 
रात्रो रह; समागत्य छन्नवेषः क्षमाधिपः । भ्राह त॑ किमय॑ भिक्षुरपि पृज्ये; प्रतीक्ष्यते ॥| 8० ॥ 
तैः प्रोचे भवतामेव बाग विलोक्या5त्र भूपते ! । प्रभाते विवदिष्यन्त वीराचार्थों विजेष्यते ॥ ४१ ॥ 
भ्रीतो राजा प्रभाते तमाह्मास्त न्ृपपर्षदि । स निःस्प॒हत्वदम्भेन शान्तोडवदद्िदं तदा ॥ ७४२ ॥ 
बय॑ किमागमिष्यामों निःसंगा यदि भूषतिः । अस्मद्मकोतुकी भूम्यासनो5त्रायातु सोडपि तत्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रातः कुतूहली राजोररीकृत्य तद॒प्यथ । तदावासे समागच्छदुब्यामुव्योम्ुपाविशत्‌ ॥ ४४७ ॥ 
समाहयत गोविन्दसूरिं सूरिसभासदम्‌ । सो5परान्‌ साकृतीनीषदू विदुपो5पि पुरो दघे ॥ ४५ ॥ 
वीराचार्य महाप्रज्ञाप्रज्ञातानेकशाखकम्‌ । उद्यत्कवित्व वकतृत्वावा्धिं पश्चाश्कार च ॥ ४६ ॥ 
समाययो ततस्तत्रोपविष्ट: कम्बलासने । राजाह को वदेदेपाममुना वादिना सह ॥ ४७ ॥ 
श्रीगो विन्दप्रभुः स्माह्मनोचित्यज्वरसंगिना । अनेन शाश्रपाथोधितरण्डोपमधीजुष: ॥ ४८ ॥ 
अशज्ञेन सह लज्नन्ते बदन्तस्तत्‌ शिशुः कृती । वीरो वदिष्यति श्राज्षः श्रुत्या वादी स चावदत्‌ ॥ ४९॥ 
दुग्धगन्धमुखो मुग्धः कि वक्ष्यति मया सह । असमानो विग्रद्दोड्यं नास्मार्क भासते शुभः ॥ ५० ॥ 
राज्षोचे क्षीरकण्ठास्थादर्थपीयूपगन्धितः । अस्मात्‌ त्वन्मद्धत्तूरविश्वमः स हरिष्यति ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वेति स उपन्यासमवज्ञावशतों दधे। अधंकूपर' हस्तस्थमस्तकस्तकेसंभवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विरते तत्न चाजस्पत्‌ श्रीवीरो विदुपां प्रभुः | वदामि गद्यात्‌ पद्माद्‌ वा यत्चिति तब भासते ॥ ५३ ॥ 
स्वच्छ तदुद्दिश छन्दो5लंकारं च ममाप्रतः | सवोनुवादम्थानुवादं वा सत्वरं भवान्‌ | ५४ ॥ 
श॒ुत्वेति स पुनः प्राह शूजेराडम्बरः पुरः । मम न क्रियते बाल; किं ज्ञास्यति' भवानिह्द ॥ ५५ ॥ 
अथ शक्तिस्तवास्ते चेत्‌ प्येन छन्‍्द्सा पुनः | वद्‌ मत्तमयूरेणालंकाराज्निहवात्‌ तथा ॥ ५६ ॥ 
सवोनुवादमाश्रित्य स निशम्येति त॑ं जगो । उत्तिष्ठासनसंस्थो5थाः सावधानस्तवः झणु ॥ ५७ ॥ 
बय॑ नहि गिरां देव्या अवहेलां विदध्महे । अड्धसुप्तपुरो बादादाकण्येति स चोत्यितः ॥ ५८ ॥ 
वाचि वीर ततो वीर यथा प्रागुक्तसंश्रवात्‌ । उपन्यस्यन्तमाकण्योस्िद्रतो्रतगीबैछठ) ॥| ५९ ॥ 


4 पर बहून तथा। 2 २ ब्याइ्माध्य +५ 3 २४ परं। 4 र छिखिनक्लोक? । 5 77 "कबिलवित्कला । 6 8. 'प "कर्पूर? । 
/ रे गम । 8 3 शास्रसि । 


२०. वीराचार्यचरितम्‌ । १६९ 


भीवीरे बिरते अल्पादर्थतस्तस्य कुर्वतः । अनुवाद जगादासौ जल्प स्वानुबादतः ॥ ६० ॥ 
न शक्तो«मिति प्राद बादिखिंहखतो न्‍ृपः | खयं बाहो विधृलामुं पातयामास भूतले ॥ ६९ ॥ 
बकुं न शक्तप्नेदुअरासने कथमासिवान्‌ | तथा च कविराजः श्रीश्रीपालो वाक्यमजवीत ॥ ६२ ॥ 
शुणैरुसुद्धतां याति नोबैरासनसंस्थितः । 
प्रासादशिखरस्थो5पि काकः कि गरुडइायते ॥ ६३ ॥ 8 
ततो विडस्व्यमान ते हृषष्ठा ओऔवीर ऊचिवान्‌ | श्र॒यतां भूष में वाणी प्राणी दर्पण जीयते ॥ ६४ ॥ 
यदनेन नराधीज्ष ! शुद्धन्यायैकनिष्ठथीः । सभाध्यक्षमवज्ञातों वर्णाश्रमगुरुभेवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्वास्याम्युजस्थिरावास प्रदानात्‌ प्रीणिता दृढम्‌ | त्वद्नूझ्मा कोपभूरत्र देव्यदादू बाचि मन्दताम्‌॥६६॥-युग्मम्‌ । 
वाचां रणे तु चास्माकं प्रामूढः समयो श्ययम्‌ । वादी निगृद्धामाणों हि संरक्ष्यः प्रतिबादिना ॥ ६७ ॥ 
ततो विम्नुच्यतां श्रीमन्‌ ! मदान्धो5य्य कृपास्पदम्‌ । निश्म्येति नृपेणासो मुक्तो दृद्दा ततो बहिः ॥ ६८ ॥0 
जयपत्रापंणादस्याददे तेज: परं तदा । द्रव्य तु निःरए्ह्त्वेन स्शत्यपि पुनने सः॥ ६९ ॥ 
8३. अन्यदा जययात्रायां चलिते' गूजरेशितुः । चतुरक्नचमूचक्रे रेणुच्छादितभानुनि | ७० ॥ 
भ्रीवीराचा थे चैद्यस्य पुरतः सम्रिष्णुनि । तृपमीक्षितुमाप्ते वर कदीन्द्रे तत्र विश्ुते ॥ ७१ ॥ 
क्रमात्‌ तत्र च संप्राप्त श्रीसिद्धाधी श भूपतिः । ते समीक्ष्य कवि; कश्वित्‌ समस्यापदमभ्यधात्‌ ॥७रा। 
तदुदिश्य कबो वीराचार्य दृष्टि व्यधान्षप: । अनायासात्‌ ततो5पूरि ऋतिना तेन सत्वरम्‌॥ ७३॥ 5 
तथा द्ि- 


कालिन्दि ब्रृह्दि कुम्भोद्धवजलधिरहं नाम गह्मासि कस्मा- 
उछग्रोमें नर्मंदाउहं त्वमपि सम सपह्याश्र ग़हासि नाम । 
सालिन्य तहिं कस्मादविरलविगलत्कल्अलेसालवीनां 


व आओ 


बाध्पाम्भोमभि) किमासां समजनि चलितो ग्ूजेराणामधीशः ॥ ७४॥ 20 


भ्ुत्वेति भूप आचख्यो तब सिद्धगिराउनया । मालवेडां गृहीष्यामि संशयो नात्र मे हृदि ॥ ७५ ॥ 
त्वया बछानकस्थेनाशिष्टो मे शन्रुनिप्रह; | विजयस्य पताकेय॑ ततस्तत्रारतु सा दृढम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भ्रीभावाचाययेचैत्यस्थ पताकाउभूदू बछानके । महता विहितं यस्माबिरेणापि न नश्यति ॥ ७७ ॥ 

६४. वादी कमलकीत्योल्य आशाम्बरयतीश्वरः । बादसुद्राक्षदभ्यागादवज्ञातान्यकोविदः | ७८ ॥ 
आसान सिद्धराजस्य जिह्ाकण्ड्ययार्दितः । बीराचार्थ स आह्ास्त त्रह्मासत्र॑ विदुषां रणे ॥ ७९॥ 25 
पद्चवर्षीयबालां स सदादाय समागमत्‌ । अवश्या वादिनं ते वीक्ष्य न्‍्यविशदासने || ८० ॥ 

स चोपन्यस्तवान्‌ सर्वसामर्थ्यन गुरुस्ततः । श्रीवीरों बालया साद्ध॑मरंस्त कुतुकादिव ॥ ८१ ॥ 

स ठं दृष्ठाउम्रवीदू बादी भुपते ! भवतः सभा । नोचिता विदुषां बालक्रीडाविदवसम्भता ॥ ८२॥ 
*राजाउ5६ स्वप्रमाणेन क्रीडत्येष बुधेश्वरः । इत्युक्त्वा प्रेक्षितीं' बीरो र॒पेण प्राह! सस्मितः ॥ ८३ ॥ 
समानवयसोवोदो विश्ृश्येति मया ततः | एपा बाछा समानिन्ये वस्ावृति'निरादरा ॥ ८४ ॥ 30 
एप वाद्यपि नम्नत्वाद्‌ हृश्यते डिम्भसपब्रिभः । उभयोरेतयोरस्तु वादों श्रीडात्वनेन नः ॥ ८५ ॥ 
ख्षीनिर्वाणनिषेषेनानयैवास्य च विप्रहः । विषेयस्तद्सो वादमुद्रयामुं विजेष्यते ॥ ८६ ॥ 


कर्क श्रूयते । 2 2४ समामध्यमवज्ञातो । 3 3 मुक्तः कृष्टा । ६ 7 बलितो । 5 7र गूजरे दिशुः | 6 7 राजा इस्प्रमाणेन । 
7 पर अ्रधितो । 8 7) सह । 9 7र 73 बच्चाइत" । 0 'पतु। 
प्र० २२ 














' १७७ प्रभावकचरिते 
अस्पृष्टहस्त॑ तन्‍्मोंठो प्रदायोचे यतीश्वरः । तां जल्प वादिनानेन स्थापय खीघु निरंतिमू ॥ ८७ ॥ 
ततः सा निपुणाधीतभ्रमाणविदुषामिव । वाग्भरेः स्थापयामास तेनाशक्यस्थिरोत्तरेः ॥ ८८ ॥ 
अनेडमूकतां प्राप्ते तत्न विन्नस्तमानसे । स्लुजेयजयारावाः सभ्यानां छृपतेरपि ॥ ८९ ॥ 
भूपालः ग्रह को जेता मत्सभां तपति प्रभो । श्रीवीरे वादिवीरे5तन्न सिद्धेउनेकासु सिद्धिषु ॥ ९० ॥ 
यदीयहस्तस्पर्शेत संक्रान्ता यत्र तत्र च। वाग्देवी भाषतेष्जस्तं स शकक्‍्यः केन वर्णितुम्‌ ॥ ९१ ॥ 
एवं युगप्रधानाभगुणव्यूताः पटा इब । श्रीवीरसूरयः पान्तु भव्यजाड्यापद्दारिणः ॥ ९२ ॥ 
श्रीमत्कालकसूरीणामनिवांच्य॑ प्रभाद्भुतम्‌ । अद्यापि यत्कुले वीराः प्राग्वीरान्‌ भासयन्यमी ॥ ९३ ॥ 

श्रीचन्द्रपभसूरिपद्सरसी हंसप्र मः श्रीप्र भा- 

चन्द्र: सरिरनेन चेतसि कूते श्रीरामलक्ष्मी सवा । 

१0 श्रीपवर्षिचरिश्ररोहणगिरो श्रीवीरकृत्ताहुत॑ 


श्रीप्रयुन्नयुनीन्दुना विद्दद्ितः झड्ढः सर्विशोडमवत्‌ ॥ ९४ ॥ 


॥ ञ० ९६ अ० ११; उभये ७५५२ अ० ११॥ 


॥ इति श्रीवीरसूरिप्रबन्धः ॥ 








] ]) वागिभिरस्थापयतेनाशक्यमंगामिराहता । किए 


२१. वादिवेवसूरिचरितम्‌ । १४७३, 


२१. श्रीवादिदेवसूरिचरितम्‌ । 


श्रीदेवस्ूरिर्वः पातु य आक्रम्य दिगम्बरम्‌ । कीर्तेरपि ख्रियः सिद्धमूलधि७ष्ण्य मतिष्ठिपत्‌ ॥ १ ॥ 

देवाचायेः श्रिये' भूयात्‌ केवलक्ञानशालिनाम्‌ । विभोच्याभोजनं येनाव्युब्छित्तिः शासने कृता ॥ २॥ 

जीवितानादिराजीवममध्यमद्दितोदयम्‌ । अनन्तविधुरद्रोहं बदन तस्य संस्तुमः ॥ ३ ॥ 

ओआन्तिसंवर्तक श्रान्तिदुश्वेत्तरतसः शमे । अवारवारिबाहश्रि तद्गुत्तं परिकीत्येते ॥ ४ ॥ ठ 
8६१,  अस्ति गूजेरदेशस्य नवनीतमिवोद्धतम्‌ू । अष्टादशशतीनाम मण्डल्ूं ख्वरगगेंखण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्र सड़हह्॒त नाम नगरं नगराजिभिः । ध्वान्तस्थेव महादुगेमगम्यं सूयेरोचिषाम्‌ ॥ ६ ॥ 

सद्ृत्तोजीवनच्छायो राजमानः खतेजसा | प्राग्वाटवंशस॒क्तासीद्‌ बीरनागाभिधो गृही ॥ ७ ॥ 

तत्मिया सत्करियाधारा प्रियंकरगुणावनि: । जिनदेवीति देवीब मेना हिमबतो बसौ ॥ ८ ॥ 

अन्यदा सा निशि खब्ने पीयूषरुचिमेक्षत । प्रविशन्त मुखे प्रथ्व्यामवतारेच्छया कि ॥ ९॥ 0 

अन्वये गुरवस्तस्थ श्रीमुनिचन्द्रसूरयः । सन्ति शान्तिकमञञान्ते येषां नामाक्षराण्यपि ॥ १० ॥ 

प्रातः सा तत्पुरो” गत्वा नत्वा सत्वमहालया । अप्ृच्छन्मुदिताचारय(०र्थ ?) सप्नस्यातिशयरप्रशः ॥ ११॥ 

देवश्रन्द्रनिभः कोडप्यवततार तवोदरे । आनन्दयिष्यते विश्व येन ते चेत्थमादिशन्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ सा समयेउसूत सुतं वश्ओोपमदुतिम्‌ । यत्तेजसा कलिः शैलश्रकम्पे भेदभीतितः ॥ १३ ॥ 

हृदयानन्दने तत्र बधमाने च ननन्‍्दने । चन्द्रखप्रात्‌ पूर्णचन्द्र इत्याख्यां तत्पिता व्यघात्‌ ॥ १४७ ॥ . 5 

कदाचिन्नगरे तत्राशिवं जज्ञे जनान्तकृत्‌ | सहसेव यतो छोकः भ्रेक्ष्याप्रेक्ष्यत्वयमादधों ॥ १५ |॥ 

वीरनागो विवचिन्त्येतद्‌ दक्षिणां दिशमाश्रयत्‌ । भ्ृगुकच्छपुरं प्राप लाटदेशविमूषणम | १६ ॥ 

विहारं जंगर्म तीथे श्रीमुनिचन्द्रसूरयः । चकुस्तत्र तदादेशात्‌ स्थापितो5सो सधर्मिभिः ॥ १७ ॥ 

बषोष्टकबयाः पूर्ण चन्द्र इत्यस्थ नन्दनः । चक्रे 'सुखासिकादीनां वाणिज्यं शैशवोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

वित्त नोवित्तहम्येपु विकाशिचणके: समा: । द्राक्षा अवापदभेत्वेडपि हि पुण्यानि जाति ॥ १९॥ .. 90 

कर््श्रित्सदने 5न्येथ्रुगेतो व्यज्ञनविक्रये । द्रम्मान्‌ देम च गेह्ेश पिटेरुज्न्तमेक्षत ॥ २० ॥ 

भवाभाग्याद्‌ घटइशल«णककेराज्ञाररूपतः । पश्यति सम ततः पूणचन्द्रः प्राह्मतिविस्मितः ॥ २१ ॥ 

किमुज्ञसि महाद्रव्य॑ नरसज्लीवनौपधम्‌ । हत्युक्ते स यही दध्यो चित्तेड्हो पुण्यवानसो ॥ २२ ॥ 

बत्स | द्रव्यमिदं बंशपात्रे क्षि्वा ममरापेय । इत्युक्तः पूरयित्वाउसो पात्राण्यस्यापयत्‌ तदा ॥ २३ ॥ 

तत्करस्पशेमाहात्म्यात्‌ तद्‌ द्रव्य पश्यति सम सः । अपुण्य-पुण्ययोः साक्षादीदशं दृश्यतेडन्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 25 

सोडन्तगह छ्षिपय्ेव॑ सबे निद्वितमन्तरा । एका सुखादिकाद्देतोः प्रसतिस्तेन चार्प्यत' ॥ २५ ॥ 

: इँष्टश्व पितुराख्याय” ददौ तद्‌ द्रविणं मुदा । वीरनाग: प्रभूणां च यथावृत्तमदो5बदत्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यमृशंस्ते प्यवातापीत्‌” किमेप पुरुषोत्तमः । दशेयन्ती स्वरूपाणि लक्ष्मीयेस्याभिलाषुका ॥| २७ ॥ 
रहुत्कुमुदचन्द्रांशप्रसराच्छादकोदयः । विरोचनों ड्नियश्रेदेषानन्तोन्नतिस्तदा || २८ ॥ 
तत्तस्तेडप्यवदन्‌ बाच॑ झुणु नस्तव यद्वरम्‌ । वस्तु सम्पद्यते कस्य भक्त्या तत्‌ प्रतिपद्यते ॥ २९ ॥ 80 

'स प्राह्द नाथ ! पृज्यानां कुले नो गुरुताश्गताम्‌ | अहं त्वेकसुतो जीर्णस्तदास्था मेउत्र जीवितुमू || ३० ॥ 


अं अत" िननन। ऑन तल 
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व्यवसाये क्षमः फीइ्क्षेडपि नाई जनसन्यपि । अस्य नश्यत्तनुस्थेमाउनन्यसूसद बदासि किम | ३१ ॥ 
अन्न चेत्‌ पूज्यपादानामाम्रहस्तन्मया नदि । विचारणं हि कर्तव्य ग्रह्मतामेष नन्‍्दनः | ३२ ॥-विशेषकम्‌ । 
प्रभुराह्यथ मे पद्चशती चारित्रिणां गणे । सर्वेउपि ते सुताः सन्‍्तु तवैकस्मादतः प्रति ॥ ३३ ॥ 

अमी साधर्मिका यावज्जीयं कशिपुदास्तव । धर्म घेह्याख निमश्विन्तः परलोकेकशम्बलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तदम्बों च यथादेशकारिणीमलुमान्य च। पूर्णचन्द्रं दृढाभक्ति प्रभवः समदीक्षयन्‌ ॥ ३५ ॥ 

६२५, रामचन्द्राभिधां तरस्या दृदुरानन्दनाकृतेः । दशेनोह्ासिनः सब्नसिन्घुशद्धिविधायिनः ॥ ३६ ॥ 
दुर्य त्वकलंकस्यापनोदादुपकारिणीम्‌ । यत्मज्ञा' दुगेशास्राणामपि वाग्गोचरः स किम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तके-लक्षण-साहित्यविद्यापारगतः स व । अभूत्‌ खपरसिद्धान्ते बर्तमाने कषोपछः ॥ ३८ ॥ 
शिवादैत वदन्‌ धन्धः पुरे घबलके द्विजः | काइमीरः सागरो जिग्ये बादात्‌ सत्यपुरे पुरे ॥३९॥ 
तथा नागपुरे छुण्णो गुणचन्द्रो दिगंबरः | चित्रकूटे भागवतः शिवशूृत्याख्यया पुनः ॥ ४० ॥ 
गंगाधरो गोपगिरो धारायां घरणीघरः । पश्माकरो हछिजः पुष्करिण्यां वादमदोद्धरः॥४१॥ 
जितश्व श्रीक्षम॒क्षेत्रे क्रष्णाख्यो श्राह्मणाप्रणीः । एवं बादजयोन्मुद्रो रामचन्द्रः छक्षितावभूत ॥ ४२ ॥ 
विद्वान विभलचन्द्रोडथ हरिचन्द्रः प्रभानिधिः । सोमचन्द्रः पाश्वचन्द्रो विज्वुप: कुलभूषणः ॥ 
प्राशः शान्तिस्थाउशोकचन्द्रअन्द्रोहसचरशाः । अजायन्त सखायोउस्य मेरोरिव कुछाचलाः ॥ ४४॥ 
ततो योग्य परिशाय रामचन्द्रं मनीषिणम्‌ । प्त्यष्ठिपन्‌ पदे दत्तदेवसूरिविराभिधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पितुस्तस्य ब्त वीरनागाख्यस्य स्सुः पुनः । पुरात्तत्रतमुद्राया अमुद्राया महात्रतेः ॥ ४६ ॥ 
महत्तराप्रतिष्ठां व व्यधुर्विधुरितांहसः । श्रीमश्चन्दनबालेति नामास्याः प्रददुमुंदा ॥ ४७ ॥-युग्मम्‌ । 

8३. अन्यवा गुर्वनुज्ञाताः श्रीमन्‍्तो देवसूरथः । विद्दरमाद्धुः पूज्याः पुरे धवलकाभिषे ॥ ४८ ॥ 
उदयो नाम तत्रास्ति विदितों धार्मिकाग्रणीः । भ्रीमत्सीमंधरस्वामिबिम्ब॑ सेष व्यकापयत्‌ ॥ ४९ ॥ 

स प्रतिष्ठाविधों तस्थानिश्विन्चन्‌ सद्ठुरे ततः | भ्रीमच्छासनदेवीं चाराध्नोत्‌ *यहमुपोषितः ॥ ५० ॥ 
युगप्रधानकल्पेन भीमता देवरूरिणा । प्रतिष्ठापय बिम्व॑ स्वमित्युपादिशताथ सा ॥ ५९ ॥ 
तत्तदर्थेनया बिंबग्रतिष्ठां विदुधुस्तदा । ऊदा व सति नाज्ना तथ्चे्यमथापि वियते ॥ ५२॥ 

5४. अथ नागपुरे<न्येय्ुः प्रभवो विजिद्दीषबः । गिरीन्द्रमबुद प्रापुरत्का आरुरुदुश्व तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मञ्निणो3मस्वप्रसादस्य गिरिमारोहतः सह । गुरुभिः कर्मवेचिह्याद्‌ दनन्‍्दशको5दक्मत्‌ पदे ॥ ५४७ ॥ 
झात्वा ते प्रेषयंस्तस्य देतुं पादोदुक तदा । घोतमात्रे तदा तेन दृंशोडसौ निर्विधोडभबत्‌ ॥ ५५ ॥ 
भीनाभेय नमस्कृय संसाराण॑बतारणम्‌ । तुष्ठवु/ भीमदम्बां च प्रयक्षां शासनेश्वरीमू ॥ ५६ ॥ 
सा5वादीत्‌ कथयिष्यामि किंचित्ते बहुमानतः । दूरे सपादलक्षे त्व॑ मा यासीन्मम बाक्यतः ॥ ५४७ ॥ 
गुरुसवाष्टमासायुरस्मादेव दिनादू यतः । व्यावत्तेस् ततो वेगादणहिछुपुरं मति ॥ ५८ ॥ 
इत्याख्याय तिरोधाथ देवी दृध्यो ततः प्रभुः । मय्यम्बाया इवाम्बाया वत्सलत्थमद्दो महत्‌ ॥| ५९ ॥ 
ब्यावृद्यायात्‌ तदः पूज्यपुर आख्यत्‌ सुरीवचः । आनन्दससम् प्रापुस्से काऊक्षानतो निजात ॥ ६० ॥ 

१५, . अन्यदा देवयोधास्यः श्रीभागवतदशनी । भूरियादजयोन्युद्रः भीमर्पसनमाययों ॥ ६१॥ 
अवालम्ब्त' पत्न॑ च राजद्वारे मदोद्दुरः । तत्र क्छेकं दुरालोक॑ विदुषैरलिखश् सः ॥ ३६२ ॥ 


जीन नाना पा 
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२१. वाविदेवसूरिचरितम्‌ । १७१ 
क्या हि-- 
एकद्विज्िचतुःपंचषण्मेनकमने न काः । 
देवबोधे मयि क्ुद्धे षण मेनकमनेनकाः॥ ६३ ॥ 
तत; सर्घे5पि विद्वांस एनमालोक्य सूयेबत्‌ | दशो विपरियन्ति सम दुबोधं सुधियामपि ॥| ६४ ॥ 
पण्मासान्ते तदा चाम्बाप्रसादों भूपतेः पुरः | देवसूरिश्रभुं विश्वराजं दशेयति समा च ॥ ६५ ॥ 8 
स भूपालपुरः रोक विभेदोद्भेद्वीनिधिः । कुलत्थजलबद्गण्डशे्ं राज्षा मतः सुहत ॥ ६६ ॥ 
अथास्य सछोकस्य विवरणं - कै गे रे दाब्दे । कायन्तीति कचित्‌ डप्रत्यये काः शब्देन वादिनः। ते चढ़ाः। 
सन्‍्तीति क्रियाध्याद्दारे, षट्गादिनो न सन्ति | क सति-देवयोधे मयि ऋुछे सति। पुनः कथभूते- प्कद्धिबत्रि- 
चतुःपंचषण्मेनकमने । मांक माने, मान माः किप्‌ प्रमाणं । एक प्रमाणं प्रत्यक्षरूप येषां ते एकमाः, चाबोकाः, 
एकप्रमाणवादिनः | तथा द्विमा:-देवे प्रमाणे प्रत्यक्षानुमानरूपे येषां ते द्विमाः, द्विप्रमाणवादिनो बोद्धाः वेशे- 0 
पिकाश्वथ । तथा पिमाः-त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमरूपाणि येषां ते तिमाः, श्रिप्रमाणवादिनः खांल्याः। 
चत्पारि प्रत्यक्षाजयुमानागमोपमान रूपाणि प्रमाणानि येषां ते चतु्मा), चतुःप्रमाणबादिनो नैयायिकाः । तथा 
पंचमाः - पंच प्रत्यक्षाडुमानागमोपमानार्थापत्तिरूपाणि प्रमाणानि य्रेषां ते पंचमाः, पंचप्रमाणवादिनः प्राभा- 
कराः | तथा षण्माः-षट प्रत्यक्षाउमानागमोपमानाथांपत्त्य भावरूपाणि प्रमाणानि येषां ले षण्माः, षट्प्रमाण- 
वादिनो मीमांसकाः। तेषामिनास्तद्वेत्त्यात, तान्‌ कमते अभिलषति, स॒ एकद्वित्रियतुःपंचषण्मेनकमनः, 5 
तस्मिन्मयि। तथा भेनकमनेनका अपि न काः न वादिनः । मा ल््मीः, तस्या इनः स्वामी विष्णु;; कमनो ब्रह्मा; 
इन आदित्यः; सेनकमनेनाः । अत्पत्वात्कप्रत्यये मेनकमनेनकाः । तेडपि बविष्णु-ब्रह्म-सूयों मयि देवबोधे कुझे 
सति अज्ानत्वान्न काः न वादिनः । यतो- देवान्‌ बोधयति - इति शब्दव्युत्पस्या तेडपि मया योधिताः खुशाना 
भवचन्ति । ततो माजुषाणां पदुवादिनां विदुषामपि कि प्रमाणं का वातों ॥ इति पत्रायरंबवत्याख्या ॥ ग्रे० १६ ॥ 


ऊँ 
६६. अथास्ति 'थाहडो नाम धनवान्‌ धार्मिकाग्रणीः । गुरुपादान्‌ प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसौ ॥|६७॥ 20 
आविश्यतामतिक्ाध्यं कृत्यं यत्र धन व्यये । प्रभुराद्यालये जेने द्रव्यस्य सफलो व्ययः ॥ ६८ ॥ 
आदेशानन्तरं तेनाकायेत श्रीजिनालयः । द्ेमाद्विघवलस्तुज्ने दीप्यव्कुम्ममद्मामणि: ॥ ६९ ॥ 
श्रीमतो बद्धमानस्याबीभरदू बिम्बमद्भुतम्‌ । यत्तेजसा जिताश्रन्द्रसूयकान्तमणिप्रभाः; || ७० ॥ 
शतैकादशके साष्टासप्तती विक्रमारकतः । वत्सराणां व्यतिक्रान्ते भीमुनिचन्द्रबवरय/ ॥ ७१ ॥ 
आराधनाविषिश्रेष्ठ ऋृत्वा प्रायोपवेशनम्‌ | शमपीयूषकल्कोलझ्ठुतास्ते' त्रिदिवं ययुः ॥ ७२ ॥-युग्मम्‌ू । 25 
बत्सरे तत्र चेकन्न पूर्ण भीदेवसूरिभिः । श्रीवीरस्य प्रतिष्ठां स थाहडो5कारयन्मुदा ॥ ७३ ॥ 
8७. अथ नागपुरे भीमान्‌ देवसूरिप्रभुयेयो । अभ्यागादत्र च भीमानाह्तादननरेथवरः | ७४ ॥ 
प्रणनाम सहायातः* स च भागवतेश्वरः । देवबोध इमामायोमायोचारो5बदत्‌ प्रभुम ॥ ७५ ॥ 
सा चेये- 


यो वादिनो दिजिह्ाान सादोप॑ विषममानमुद्विरतः । 30 
इशामयति स देवसूरिनेरेन्द्रवन्धः कर्थ न स्थात्‌ ॥ ७९॥ 
एवं चासो महाभत्तया स्थापितो नगरान्तरा। राज्ञा विज्ञाततत्त्वार्थों भज्यान्‌ बोधयति सम सः ॥ ७७ ॥ 
तथ भीसिद्धराजो5थ नगर रुरुघेतराम्‌ । तत्रस्यं देवसारें च शात्वा व्याववृते ततः ॥ ७८ ॥ 
मथ्यस्थितेडन्न तन्मित्रे दुगे छावुं न झक्यते । इति ध्यात्वा55हयदू भक्तया नृपः श्रीपत्तने प्रभुम ॥७९॥ 
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प्रभावकचरिते 


तत्र वर्धास्ववस्थाप्याथिने' तं॑ चाभ्यसित्रयत्‌ । प्राकारं जगृहे श्रीमान्‌ सिद्धराजश्व सत्वरम्‌ ॥ ८० ॥ 


8८.  अथ कणोवतीससह्ो5न्येयुरुत्कण्ठितः प्रभोः । आद्वाययन्महाभक्तया चतुमोसकद्देतवे ॥ ८१ ॥ 


ततस्त्राययुः पूज्याः सह्नादेशपुरस्कृताः । शुद्धोपाश्रयमासाद्यावस्थानं प्रतिशुश्र॒वुः ॥ ८२॥ 
अरिप्नेमिप्रासादे व्याख्यानं च॒ प्रतुष्टवुः । अबुध्यन्ताबुधा छोका यस्थ श्रवणतों घना। ॥ ८३ ॥ 
इतमश्व दाक्षिणाद्यः श्रीकणा टट्पतेगुरु: । श्रीजयकेशिदेवस्य श्रीसिद्धेशप्रसूपितु: ॥ ८४ ॥ 
अनेकवादिनिर्जिष्णुवो दिपुत्रकपद्धतिम्‌ । वामपादे वहन्‌ गर्वर्वताधित्यकाश्रितः ॥ ८५ ॥ 
जैनो जैनमतद्देषिदपसर्पकरण्डिका । श्रीमान्‌ कुसुदचन्द्राख्यो वादिचक्री दिगम्बरः ॥ ८६ ॥ 
श्रीवासुपृज्यवैत्यस्थो वषोनिवोहद्देतवे । श्रीदेवसूरिधमासख्याप्रभावामपेणस्तदा ॥ ८७ ॥ 
दानान्मुखरयन बंदिवृन्दानि प्रजिधाय सः । उद्दीपयन्‌ वचोभिस्तं सूरिं शमिकुलेखरम्‌ ॥| ८८ ॥ 
-पंचमिः कुलकम्‌ । 
वेतालिकपतिधेम्मिपर्षदन्त:प्रविश्य च । आह स्तुतिपरस्तस्य काव्यानि क्रोधदीप्रये ॥ ८९ ॥ 
गेय-वाड्मययोः पारटश्री प्रेश्ष्य यन्मतिम्‌ | 
वीणापुस्तकभृद्‌ ब्राह्षी विस्मिता तदपारगा ॥ ९० ॥ 
ततस्तद्वह्ममास्थाय तदुपास्तितरास्तिकाः । सिताम्बराः परानन्द्भाजों भवत कि न हि॥ ९१ ॥ 
तथा हि- 
हहो श्वेतपटा; किमेष विकटाटोपोक्तिसण्टक्कितेः 
संसारावटकोटरेड्तिविषमे मुग्धो जनः पात्यते । 
तत्त्वातत्त्वविचारणासु यदि वो हेवाकलेशस्तदा 
सत्य कोछुदचन्द्रमंहियुगर्ल राजिंदिवं ध्यायत ॥ ९२॥ 
अथाह देवसूरीणां माणिक्याख्यो विनेयराद । दशेनप्रतिकूलाभिवोग्मी रोपाडुर॑ वहन्‌॥ ९३ ॥ 
तथथा- 
कः कण्ठीरवकण्ठकेसरसटाभार स्ए्शवत्यंहिणा 
कः कुन्तेन शितेन नेत्रकुदरे कण्ड्यनं कांक्षति । 
का सन्नछआति पन्नगेश्वरशिरोरत्लावतंसश्रिये 
यः श्वेताम्बरदश नस्य कुरुते वन्द्यस्थ निन्दामिमाम्‌॥ ९४ ॥ 
माणिक्य३ शिष्यमाणिक्यं जगदे देवसूरिभमि! । नात्र कोपाबकाशो5स्ति खरवादिनि दुजेने ॥ ९५॥ 
अथ बन्दिराज आह स्ताम्बरचणकतुरग इह बादी । | 
श्वेताम्बरतमसो के: श्वेताम्बरमशकघूमोठयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ख्वेताम्बरप्रहसने स सूत्रधारः प्रभुः कुमुदचन्द्रः । 
कि वाच्यस्तव बाचा संदिश किमिहान्यवायूडमरे: ॥ ९७ ॥ 
गुरु; प्राह नाहंयुश्रेतमास्माकदशेने । ततः कथय मद्धातुः पुर एक हि वाचिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तदू यथा- 
विगम्बरशिरोमणे ! गुणपराछास्वों मा सम भृ- 
ग्रेणप्रहफल हि तद वसति यद्‌ रमापहजे । 


7 श्स्थाप्याखिते । 2 सिद्धो?। 3 २४ बेदपारगा । 4 7 श्वेतांबरः प्रहसनेः । 5 7प वारंबरेः। 6 !) पर । 


२१, वादिदेवसूरिचरितम्‌ । १७५ 


ततस्त्यज मर्द कुरु प्रचामसंयतान्‌ खान गुणान्‌ 

दमो हि सुनिभूष्ण स च 'मवेन्मदव्यत्यये ॥ ९९ ॥ 
इत्येव॑ कथिते बन्दिबरेणास्थ पुरो मुनेः । वादिनः सो5बदन्मूखंसाधूनां शम उत्तरम्‌ || १०० ॥ 
उत्तेजनं किमप्येष क्रियते चित्तपीडनम्‌ । अस्य विद्याकलामध्यं ज्ञायते येन तत्त्वतः ॥ १०१ ॥ 
विम्श्येति निजै साधुब्ृन्दं रथ्यान्तरागतम्‌ । बेरानुबन्धचेष्टाभिरुपासजयदद्भुतम्‌ ॥ १०२ ॥ 5 
इत्यवमुपरप्ष्टेउन्न निःप्रकम्पे सुमेरुवत्‌ । दिग्वासा निजरूपाभमविशिष्ट प्रचक्रमे ॥| १०३ ॥ 
निजचैल्याम्रतो यान्‍्तीं बृद्धां गोचरचयेया । उपसगेयितु साध्वीमारेभेडन्येद्युरुथतः ॥| १०४ ॥ 
अथ पहवकान्‌ पल्बकानिव 'तमस्तरोः । प्रेष्य तां कुण्डके क्षिप्वा नत्तेयामास साहसी ॥ १०५ ॥ 
अद्दो साध्वीमसों वृद्धां दशेनिव्याजबुक्रसः । विडम्बयति पापीति तस्यावर्णो जनेउभवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथ सा मोचिता केश्विदनुकम्पापरेनरे: । सूरेरुपाश्नय प्रायादतिगद्वदशब्दभू: ॥ १०७ ॥ 0 
किंक्रतस्ते उपपमानो5यमिति प्ृष्टा च सूरिभि: । जरामन्युभराव्यक्तखरं प्राह तदप्रतः ॥ १०८ ॥ 
बद्धितो5ध्यापितः सूरिपदे मद्ठुर॒भिभेवान्‌ । स्थापितो5स्माट्शामीटगूविडम्बनकृते घुवमू ॥ १०९ ॥ 
दिगम्बरो5यं बीभत्सदशनः स्वविटन्नजे: । राजाध्वनि प्रयान्तीं मामनाथवदुपाद्रवत्‌ ॥ ११० ॥ 
विद्वत्तया भ्रभुत्वेन कि फ्ं तेडबकेशिना । किं करस्थेन शस्रण यदि शथघुने हन्यते ॥ १११ ॥ 
शमशैत्यमह्ाबहया: फ्लू परिभवो दृढः । प्रस्थते मुच्यते वापि राहुणा खेच्छया शशी ॥ ११२॥ ]5 
अद्य ते विक्रम: कालः पठितस्थ फ्लू हद । धान्ये शुष्के धने चास्ते वर्षन्‌ मेघ/ करोतु किम्‌॥११३॥ 
देवसूरिरथो वाचमुवाच क्रोधदुद्धंराम्‌ । मा विषादं कुरुष्वार्ये ! दुर्बिनीतः पतिष्यति || ११४ ॥ 
आयांह दुर्विनीतो5यं पतिष्यति नवा पुनः । त्वयि न्‍्यस्तभरः सबब; पतिष्यत्येब वेत्रबत्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रभुराह स्थिरीभूय चेदू विछोकयसे ततः । मुक्तानामिह वेधो नः संभवी गुणयुक्तये” ॥ ११६ ॥ 
अथ चोबाच माणिक्य ! विज्ञप्ति लिख मामिकाम्‌ । श्रीमत्पसनसह्ााय विनयातिशयस्पण्शम्‌ ॥११७॥ 20 
आदेशानन्तरं सो5थ लिखति सम स्फुटाक्षरम्‌ । अद्शेयत्‌ प्रभोः पश्चादथासों प्रद्ययाचयत्‌ ॥ ११८ ॥ 

“खस्ति नत्वा जिन श्रीमदणहिहपुरे प्रश्॒म्‌ । 

संघं कर्णावतीपुर्याः भ्रीमंतों देवस्रय/ ॥ ११९ ॥ 

भक्त्या विज्ञपयन्त्यत्राशाम्बरेण विवादिना । 

शीघ्रमेवागमिष्यामः कृतवादाश्रवा हति ॥ १२० ॥। 28 
अविराध्वन्यपुंसश्व हस्त साइथ समर्पिता । गूजेराणां शाजधानीं स प्राप प्रहरत्रयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
हृष्ठा सब्लेन मर्तोंडसो भोजनाच्छादुनादिभिः । सम्सान्य प्रद्दितः शीघ्र प्रतिलेखं समप्ये द॥ १९२ ॥ 
आयादू देवगुरोः पार्खे सहादेश ददौ मुदा । एनं छछादे विन्यस्थ विवृत्यावाचय् सः ॥ १२१३ ॥ 

खस्ति भ्रीतीर्थेनेतारं नत्वा भ्रीपत्तनात्‌ प्रशृ! | 

सहृः क णो व ती पु यो परवादिजयोजिंतम्‌ ॥ १२४ ॥ 80 

श्रीदेवोष पद स्ूर्रिं समादिशति सम्मदात्‌ | 

आगन्तव्यं झटित्येब भवता वादिपुद्धन ! ॥ १२५ ॥ 


..] 7प तमखरोः । £ 7प विक्मे । 8 0. [3 )प थ्युक्तमोः । 
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प्रभावकचरिते 


किंच भीवादिवेताल शान्‍त्याचार्य यय॒ सदूरो: । 

पा्षेंड्घीतस्थ शैवारूयवादिजेतुर्मद्ाामतेः ॥ १२६ ॥ 

घनिचन्द्रप्रभोः कि न भवान्‌ शिष्यशिरोमणिः । 

कालेउ्धुनातने सद्ोदयस्त्वय्येव तिष्ठते ॥ १२७ ॥ 

ततः श्री सिद्ध भू पा ल॑ विज्वेप्यात्र सकौतुकम्‌ । 

त्वत्छृतं विजयं खस्य वर्य वीक्षामहे श्रुवम्‌ ॥| १२८ ॥ 

श्राद्धानां भराविकाणां च॒ शतानि त्रीणि सप्त च | 

विजयाय तब भ्रीमञ्माचामाम्लानि तन्‍्वते ॥ १२९॥ 

प्रतिहन्तुं प्रत्यनीकसुराणां वैभव लघु । 

देव्याः श्रीशासनेश्वयों बर्ल दातुं खसत््ततः ॥ १३० ॥ 
तद्थथमिति विज्ञाय विश्ववन्यः स बन्दिनम्‌ । प्राहिणोद्‌ बादिने धीमान्‌ शिक्षयित्वा स्ववाचिकम्‌॥१३१॥ 
स गत्वा चाह-वादीन्द्रो देवाचार्यों वदत्यदः । मन्मुखेन प्रजन्नस्मि पक्तने5हं त्वमापतेः ॥ १३२ ॥ 
सभायां सिद्धराजस्य पश्यतां तत्सभासदाम्‌ | स्वपराभ्यस्तवाणीनां प्रमांणं लभ्यते यथा ॥| १३३ ॥ 
अवस्वेवमिति प्रोच्य” स दिगम्बरसंनिधो । गत्वा प्रोवाच सत्सव श्रुत॑ तेनावधानतः ॥ १३४ ॥ 
गमिष्यत इति प्रोक्ते वादिना5जायत क्षुतम्‌ । तत्तस्याशकु्न मत्वा समेत्याकथयद्‌ गुरोः ॥ १३५॥ 
ततः सूरिविनि शुद्ध मेषलभे रबो स्थिते । सप्तमस्थे शशांके च॑ षष्ठे राष्ौ रिपुद्ुद्दि ॥ १३६ ॥ 
प्रयाणं कुर्वतस्तस्य निमित्त शकुनाः शुभाः । स्फुरितं दक्षिणेनार्णा शिरःस्पन्दोउप्यभूद श्रशम्‌॥ १३७॥ 
किकीव्विशेशोमोगेमाययो चन्द्रकी व्यरौत्‌ । म्र॒गाः प्रदक्षिणं जस्मुविंषमा विषमच्छिद: ॥ १३८ ॥ 
तथा रथः प्रभोस्ीर्थनाथस्याभ्यर्चितों जने; । अभ्यहिंतप्रतिमया बभूवाभिमुखसथा ॥ १३९ ॥ 
इत्यादिभिर्निमित्तेश्व मनः'सोष्ठवमाश्रितः । अक्षेपात्‌ पक्तन प्राप प्राप्तरूपेश्वरः प्रभुः ॥ १४० ॥ 
प्रदेशोत्सबमाधत्त सह्व उत्कण्ठितस्ततः । तत्र सिद्धाधिपं भूपषमपश्यथ्च क्षण शुभे ॥ १४१ ॥ 
पुतश्ध मागधाधीशो दिगम्बरपुरों गतः । प्राह स्फुटं वचोभिः श्रीदेवाचायेस्य वाचिकम्‌ ।। १४२॥ 
मदं मुझ्ल यतः पुंसां दृत्तेडसो व्यसन मह॒त्‌ । शलाकापुरुषस्यापि दशास्यस्थ यथा पुरा ॥ १४३ ॥ 
एवमुक्स्वा स्थिते बेतालिके दिग्वसनो5वदत्‌। श्वेताम्बरा। कथाभिज्ञा एषामेतद्धि जीवनम” ।॥| १४४ ॥ 
अह तु तत्कथातीतः' श्रीतो बादेन केवलम्‌ । येन खस्य परस्थापि प्रमाण हि प्रतीयते ॥ १४५ ॥ 
'एकमेबोचितं तेन जल्पितं यज्नुपाप्रतः । संगरम्य बादसुद्रायां तदेतत्‌ क्रियतां घुबमू ॥ १४६ ॥ 
तत्रागच्छाम शीघ्र च बयमप्यदय निश्चितम्‌ । प्रस्थाक्नवस्तदित्युक्त्वा35रुरोह च सुखासनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
संमुर्ख पुनरासीश्व छुत॑ व्यम्॒शद्त्र च | विकारः क्ेष्मणः शब्दस्तत्नास्था काउस्तु मादशाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
स्थादू बाततोडपि कण्डूतिजिह्ाया मे नरेण न । प्रतिहन्येत वादेन छ्ुतमस्माज्षिषेषकम्‌ ॥ १४९ ॥ 
याम एवं तथाप्येवमुक्त्वा सख्जरतः सतः । अवातरत्‌ फणी श्यामः काछरात्रेः कटाक्षयत्‌ ॥ १५० ॥ 
व्यलम्बत परीवारस्तस्याशकुनसम्भ्रमात्‌ । आह च खामिनो नेब कुशरू दृश्यते हाद। || १५१ ॥ 
स प्राह् पा्वेनाथस्य तीथोधिष्ठायको मम | घरणेन्द्रों ददो दर्श साह्दाय्यविधये श्ुवम्‌ ॥ १५२ ॥ 


इत्यायशकुनेबोर्ट निषिद्धोडपि दिगम्बरः | अणहिछुपुर प्राप तथा प्रावेशि कैरपि ॥ १५३ ॥ 


हर +नऑिनिनीभथ लीदन न न 3 


ड् सा अनशन 3 जम कक मत 3 अनजान लि लक म दलित जिज कम क कल लिजिनिलकिलला 
- ३ 7 महात्मन। । 2 7 से तल्वतः। 3 7 ओचे । 4 पर मतः। 5 )र जीवितम्‌। 6 कथाभीत्तः | 7 पर एक्सेबो*त 
8 पर तन्नुपा" ॥ 9 7 संगम्य । 


२१. वाविदेवसूरिचरितम्‌ । १५७७ 


8९, इतख्व श्रीदेवस्रेः पुरे प्रविशतः सतः । थाहडो नागदेवश्वाययाते संमुखो तदा ॥ १५४ ॥ 


ताभ्यां प्रणम्य' विज्ञप्त दिगम्बरपराजये । दाप्यतां स्वेच्छया द्रव्यमेतदथ तदरर्जितम्‌ ॥ १५५ ॥ 


. श्रीदेवसूरयः प्राहयेदि ज्राक्मीग्रसादतः । न जयस्तत्‌ फिमुत्कोचेः संकोचेः सल्यसंविदाम्‌ ॥ १५६ ॥ 


अथाह थाहडो नाथाशाम्बरेण धनव्ययात्‌ । तत्रस्थेन धनाध्यक्षाइशिता गांगिलादयः ॥ १५७ ॥ 
ऊज्ुश्॒ प्रभवों देवा गुरवश्वात्र जाग्रति । कार्यो व्ययो न युष्माभिरस्थाने द्रविणस्य तत्‌ ॥ १५८ ॥ 5 
ततः कुम्ुदचन्द्रेणागतेन नगरान्तरा । श्वेताम्बरजयोत्रत्ये कृत पत्रावछम्बनम्‌ ॥ १५९ ॥ 
दिनानां विंश्तिं प्रत्युपाश्नयं यतिनां तदा। नीर॑ ठणानि मुक्त्वा च स पुरोगान्यवादयत्‌ ॥ १६० ॥ 
केशवत्रितयं तस्य पक्षे सभ्यतया स्थितम्‌ । अन्येउप्यवोग्टशः सर्वे तस्य पक्षस्प्ओडभवन्‌॥ १६१॥ 
धाहडस्तस्य तत्पत्र राजद्वारविलम्बितम्‌ । स्फाटयामास झज्ञारमिव तस्य जयश्रिय; ॥ १६२ ॥ 
श्रीसिद्धाधीश्ररो राजा श्रीपालादधिगम्य च । वृत्तान्तमाहयत्‌ तत्र श्वेताम्बर-दिगम्बरो ॥ १६३ ॥ 0 
सभाव्यवस्थामाधाय प्रेपीदू दूत॑ च सत्वरम्‌ | सम्बन्धकावताराय तयोगागिलमंत्रिणे ॥ १६४ ॥ 
ततः श्रीकरणे सो5थ श्रीदेवगुरुराह्ययत्‌ । जातिप्रत्ययतः किंचिद्‌ “विद्विष्टमिव चावदत्‌ ॥ १६५ ॥ 
तथा हि- 
दन्‍्तानां मलमण्डलीपरिचयात्‌ स्थूल भविष्णुस्ततिः 
कृत्वा मैक्षकपिण्डमक्षणवि्धि शौच किलाचास्लत: । 5 
नीरं साक्षि शरीरशुद्धिविषये येषामहो कौतुक 
तेषपि श्वेतपटा; क्षितीशख्रपुरः' कांक्षन्ति जल्पोत्सवम् ॥ १६६॥ 
आह देवगुरूः स्फूलो मीमांसासक्तताजुपः । धीवरागश्बोचितं तदू व: शौचाचारविचारणम्‌ ॥ १६७ ॥ 
परमुक्त च- 
विसश विरशाम्मोमिः छाक्यो5्पसारयितुं न ये- 20 
जेठरपिठरी फ्रोडस्थेमाप्यहो मललेशकः | 
कथमिव सदा तिष्ठन्नात्मन्यरूपिणि लैरहो 
परिदलथितु पार्योडनाथेः स पातककदेमः ॥ १६८ ॥ 
माणिक्यः प्राह किंनाम द्विजस्थास्यास्ति दूषणम्‌ | श्रीसिद्धे हा उपाल्म्यः स विवेकश्हस्पतिः ।१६९॥ 
संस्कारसूत्रपातेन चतुद्धों हृदयात्मनाम्‌ । पपुर्मनोवचःकार्यजातेष्चन्यान्यरूपतः ॥। १७० ॥ 25 
अकृटय-कृत्ययोस्तुल्यकत्तेव्यत्वस्पुशां सदा । द्विजन्मनां प्रधानत्वं द्शनानां विडम्बनम्‌ ॥ १७१ ॥ 
इस्यबमूहापोद्देन सम्बन्धो नार्पितस्तदा । प्रातः सभागतः प्रष्टो राजा सचिव्गांगिल:॥ १७२ ॥ 
लिखितो भवता कः सम्बन्धः कि वादिनोदयोः । स प्राहैषामपावित्र्यान्नाहा राजसभास्िति; ॥ १७३ ॥ 
अतो मया न चालेखि सम्बन्धो तृपतिस्ततः । अन्तःकोपानर्ं बच्चे पयोधिरिष वाडबम्‌ ॥ १७४ ॥ 
एवं व सद्सन्मट्यविशेषविदुषस्तव । व्ययस्थ करण तेउलंकारारोपस्तवोचितः ॥ १७५ ॥ 30 
प्रजानां गोरबर्णोडपि काल एवाबभासते । अल्पोप्यन्न न ते दोष: सा ममेबाविचारिता || १७६ ॥ 
पर॑ दशेनबाह्यत्वाद्‌ प्राम्यवज्नागरोडपि सन्‌ । नान्‍्तमुखो गुणान्‌ दोषीकृद्य यस्मात्‌ प्रजल्पसि ॥ १७७ ॥ 








4 ध्यक्षोद्वसिता; 3 ध्यक्षाबसिता । 2 पर कार्थोइन्चयो । 3 7) तन्नत्यं। 4 7 विशिष्ट०। 5 7 «“छ्णुस्तुति । 6 7 किख- 
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।  7र किमीखरपुरः। 8 २९ समागतः । 9 7प प्र(अ)लञानां ॥ 
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प्रभावकचरिते 


अन्यदेक॑ व ते भाग्यं यत्तेन ज््मचारिणा । एवं विवदमानो5पि शञापाद्‌ भस्मीकृतोदईसि त॥ १७८ ॥॥ 
संमान्‍्य 'बास्य सम्बन्धमधुनैब समपेय । लिखित्वा वादिनोबोदकाले जयपराजये ॥| १७९ ॥ 

राजादैश गृहीत्वेति तेन ग्रेषि निजोइलुजः । सान्त्वनाय प्रभोः सो5पि तत्क्ृत्वाहयदत्र तम ॥] १८० ॥ 
प्रमुर्विजयसे नाख्य प्रेषीत्‌ तत्र मनीषिणम्‌ । नोचितं गमन तत्र सचिवानागतों खयम्‌॥ १८१॥ 
दिगम्बरों विजीयेत चेत्‌ तह्न्यकारपूर्वकम्‌ । निर्वास्यो5तः पुरादू “धृत्वा परिस्पन्दंस चौरबत्‌ ॥ १८२ ॥। 
अथ जेताम्बरो हारयेत्‌ तत्तस्य शासनम्‌ । उच्छिद्याशाम्बरत्वेनावस्थाप्यं तेः स्थितेः किमु ॥ १८३ ॥ 
इत्येबं लेखयित्वाउन्र तदू* राजकरणे5मुचत्‌ । कृतपक्षो5पि सम्बन्धो5नुमतस्तेबेलोन्नतेः' ॥ १८४ ॥ 
ग्रेषितः सिद्धराजेन श्रीआीपाल! कवीश्रः । शिक्षां द॒त्वातिवात्सल्याद्‌ देवस्ूरिप्रभोरथ ॥ १८५॥ 
स भ्रणम्य नृपस्थाद वाचिक तत्पुरः सफुरन्‌ | खदेश-परदेशस्था अपि विज्ञा ममार्दिताः ॥ १८६ ॥ 

पर॑ तथा त्वया बन्धों ! वक्तव्य बादलीलया | यथा देशान्तरी जेयः स्थेयः श्रेयःछते मम ॥| १८७ ॥ 
त्वय्येव मम 'चित्तस्य दृढावस्थितिरीदशी । यथा ब्रीडयसे नो नः सभां कार्यस्तथा शुवम्‌ ॥ १८८ ॥ 
अथ श्रीदेवररिश्र॒ प्रददे प्रतिवाचिकम्‌ । प्रतापस्ते महाराज ! विदेशिबुधजित्वरः ॥ १८९॥ 

बयं सहकृतसत्र परं मा दोल्यतां मनः । गुरूपविष्टपक्षोघेबिजेष्ये तं विवादिनमू ॥ १९० ॥ 

क ईहग्‌ विदुषां शास्ता तद्बचःकौतुकी च कः । भवानिव भवानिच्छुरप्यहं येन वादक॒त्‌ ॥ १९१ ॥ 
इति तदच आख्याध् श्रीपालः कविवासवः । भूपालो5पि मुद्दं प्राप देवसूरिवचोसते: ॥ १९२ ॥ 


६ १०. चन्द्राष्टशिववर्षेजत्र (११८१) बेशाखे पूर्णिमादिने | 


420 


25 


80 


| ऐप कछृतोषषि सन्‌ । 2 7ऐंते। 8 सचिवानां मतो । 4 2 3 पुराक्ृला। 5 पंत। 6 2 बलोज्ते; 4) बलोझते: + 


जाहूतो वादशालायां तो वादिप्रतिवादिनो || १९३ ॥ 
वादी कुझुदचन्द्रथ्वाययावाडम्बरस्थितः | सुखासनसमासीनइछत्रचामरशोभितः ॥ १९४ ॥ 
प्रतीहारेण मुक्तेंउन्न पट्टे चासाबुपाविशत्‌ । आह्याद्यापि न चायाति ख्रेतमिश्लु; कं मिया ? ॥ १९५ ॥ 
अथ श्रीदेवसूरिश्वाययो भूपाठ्संसदम्‌ | ऊचे कुस्ुदचन्द्रश्न खप्रज्ञाबलगर्वित: ॥ १९६ ॥ 

तथा हि- 

इवेताम्बरो5यं कि ब्रूयान्मम वादरणाइणे । 

सांप्रत सांप्रत॑ तस्माउछीघ्रमस्य पछायनम्‌॥ १९७ ॥ 
सूरिः प्रोवाच बन्धुरमे किमसय॑ वदत्यसों । श्रेताम्बरों यतः आ्रायमस्मद्वादरणाज्ञणे ॥ १९८ ॥ 
भषणे तस्म पयांप्त रणे नाधिकृतिः पुनः । परं पलायन शीघ्र युक्त युक्त बदयद: ॥ १९९॥ 
शुत्वेति पार्षदा वाचं शब्द्खण्डनयानया । विस्मिता। स्मितमाधाय दृश्युरस्थ जयो धुवम्‌ ॥ २०० ॥ 
एकाप्रमानसो तत्र शासने पक्षपातिनों । धाहडो नागदेवश्व सह चाजग्मतुमदा ॥ २०१ ॥ 
थाहडः खगुरु व्यक्षपयद्‌ द्रव्येण भेदिताः । सभ्याः श्रुता मया द्रव्यं तहास्पे द्विगु् घुबम्‌ ॥ २०२॥ 
प्रभावनाइृते खीयशासने तत समादिश । अथावददू गुरुद्रेब्यव्ययः कार्यो न हि त्वया ॥ २०३ ॥ 
अथ प्रभुभिरादिष्टः श्रीमुनिचन्द्रसूरिमिः । खग्ने यदू वत्स ! वक्तव्य; अयोग: ख्रीषु मुक्तिकृत्‌ ॥ २०४॥ 
उत्तराध्ययन अन्थटीका श्री्ञान्तिसूरिमिः । कता तदलुसारेण वक्तव्यं जेष्यते रिपुः ॥ २०५॥ 
इत्युक्त्वा हुपतेराशीर्वादं दशनसब्नतम्‌। अभ्यधात्‌ सूरिरानन्दद्देतुं केतु विवाविनाम्‌ ॥ २०६ ॥ 

















7 ४ 7 कृतेमेंम । 8 २४ वित्त । 9 ै यतथाय । 40 7४ भेदिना । ] 7प वत्स"। 


२१. वादिदेवसूरिचरितम्‌ | १७९ 


नारीणां विदधाति निद्वेतिपदं श्वेताम्बरप्रोल्सत- 
. कीर्तिस्फीतिमनोहरं नयपथप्रस्तारभद्लीग्हम । 
यस्मिन्‌ केवलिनो विनिर्जितपरोत्सेकाः सदा दन्तिनो 
राज्य तजिनशासन च मवतमब्धौछुक्य ! जीयाधिरम्‌ ॥ २०७ ॥ 
ऊते कुसुदचन्द्रेण बादिना सिद्ध भूपतेः । आशीरासीमभूमीशविद्वद्विअयदशोमिनः ॥ २०८॥ 5 
सा चेयं- 
खद्योतद्यतिमातनोति सविता जीणोंणेना भालय- 
चउछायामाश्नयते शशी मशकतामायान्ति यत्राद्रयः । 
इत्थं वणेयतों नभस्तव यशाो जात॑ स्खतेगोंचरं 
तद्यनञ्न भ्रमरायले नरपले ! वाचस्ततो सुद्विताः ॥ २०९॥ 0 
तस्मिन्‌ महर्षिरुट्साहः सागरश्व कलानिधिः । प्रशाभिरामो रामश्न नपस्पेते समासदः ॥ २१० ॥ 
ते प्रोचुमेद्रिता बाच इति दिग्वाससः क्षतिः । नारीमुक्तिक्षोनिभुक्ति येत्र तन्न जयो भव: ॥ २११ ॥ 
देवाचायेश्व मासूश्च' श्रीपालश्व महाकविः । पक्षे देगंबरे तत्र केशावत्रित्य मतम्‌ ॥ २१२ ॥ 
सत्रोत्साहो मददोत्साह उवाच प्रकटाक्षरम्‌ । किंचिदुत्मासनागर्भ दृष्ठा दिग्वश्नपार्षदान | २१३ ॥ 
तथा दि- 85 
संबृतावघवमस्तदूष्ण साधन सदसि दद्यंयिष्यतः। 
अस्य छुश्वितकचस्य केवल केडावन्रितयमेति सम्यताम्‌ ॥ २१४ ॥ 
महर्षिणा च॒ विज्ञप्ते उपलक्ष्य अभुस्ततः । प्रयोग उच्यतां सम्यगादिदेशेति कोतुकात्‌ ॥ २१५ ॥ 
ततोडसो नास्ति निवाणं, ख्रीभवस्थस्य देह्दिनः । तुच्छसरवतया तस्य, यस्तुच्छो मुक्तिरस्प न ॥ २१६ ॥ 
अत्रोदाहरण बालः पुमान्‌ तुच्छोड्बलाभवः । अतो न निशवेतिस्तन्न प्रयोगममुमाह सः | २१७ ॥ 20 
देवसूरिरथाह स्मासिद्धं धर्म्मिविशेषणम्‌ | खत्रीभवे निद्ेतिं प्राप सरुदेबा55गमे मतम्‌॥ २१८ ॥ 
तबाप्ससिद्धमेतश्वेदनेकान्तं ततः पठ । तस्य मागेमतिक्रम्य दुनेयो हावधारणम्‌ ॥ २१९ ॥ 
तथा हेतुश्व ते दृष्योडनेकान्तिकतया मत: । ख्रियोडपि यन्मद्दासश्वाः प्रत्यक्षागमवीक्षिताः । २२० ॥ 
सीताया आगमे:ध्यक्ष॑ं पुनः साक्षान्महीपतेः । माता श्रीमयणझ्छाख्या सस्‍त्वधर्मकशेवधिः ॥ २२१ ॥ 
तथा व्याप्तिरलीकेयं प्रतिव्याप्ते प्रहौकनात्‌ । याः खियस्ता* भरुवं तुच्छा नेतत्‌ तत्सत्त्वद्शनात्‌ | २२२ ॥ 25 
तथा तहशैनात्‌ तत्रोदाह्मतिश्वापि दूषिता | बाल पुंसामभिज्ञानाद॒लिमुक्तकसाधुबत्‌ ॥ २२३ ॥ 
तथास्योपनयो5सिद्धः प्राकू सिद्धान्तात्‌ सदूषणात्‌ । ततो निगमन दृष्यं प्रय्नुमानसम्भवात्‌ ॥ २२४ ॥ 
अनूध दृषयित्वेव॑ परपक्षमथ स्वकम्‌। पक्ष देवगुरूः प्राह् ख्रीभवेष्वथ निवेतिः ॥ २२५ ॥ 
प्राणिन: सस्‍्वेशिष्यात्‌ स्रियः सतक्त्याधिका मया । दृष्टाः कुन्ती-सुभद्वाथरा अथोदाह्मतिरागमे ॥ २२६ ॥ 
महासत्तवाः स्रियः सन्ति मोक्ष गच्छन्ति निश्चितम्‌। इत्युक्त्वा विरते देवगुरावाशाम्बरोड्बदत्‌॥२२७॥ 80 
पुनः पठ ततोवाचि तत्राप्यनवधारिते । त्रिरप्याह ऋृते नेवमबुद्धा तमदूषयत्‌ || २२८॥ 
प्रतिवाद्याह बाच्यस्यामबोधः प्रकटोत्तरम्‌ । दिग्वासाः प्राह जल्पोड्य कठित्रे लिख्यतामिद्द ॥ २२९ ॥ 
महर्षिः प्राह संपृणो बादमुद्राउत्र” दृश्यते । दिगम्बरों जितः इवेताम्थरों विजयमाप च ॥ २३० ॥ 














] ऐप ज्ञानियुक्ति'। 2 'र भानुथ; 4 सवभूज । 3 पं सतः। 47 स्ियान्ना। 57 'मुद्रा च। 
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: प्रभावेकचरिते 
एवं चालुमते राज्ञा प्रयोगं केदावोइलिखत्‌ । बुद्धा च दूविते तत्र देवस्ूरिस्तथा5वदत्‌ ॥ २३१ ॥ 
अनूथ दूषणं भित्तवा स्वपक्ष स्थापयन्निद्द । कोटाकोटीति शब्दं स प्रयुयोज विदूषणम्‌ ॥ २३२ ॥ 


अपशब्दो यमित्युक्ते बादिना पार्ष देशवरः । उत्साहः प्राइ श॒द्धोडयं शब्दः पाणिनिसूचितः ॥ २३३ ॥ 
उक्त च-- 


कोटाकोटिः कोटिकोटिः कोटीकोटिरिति अयः । 
हाब्दाः साधुतया हनन्‍्त संमताः पाणिनेरमी ॥ २३४ ॥ 
इत्थं निरनुयोज्यानुयोगो निम्रहभूमिका । तवैवेषा समायाता व्यावत्तखव ततो ग्रहात्‌ ॥ २३५ ॥ 
अश्क्तुवश्निति प्रत्युत्तर देवगुरोस्ततः | सवेलक्ष्यमथाहस्मातुत्तरः स दिगंबरः || २३६ ॥ 
महाराज ! महान वादी देवाचारयें। किमुच्यते । राजाह बद निस्तन्द्रः कथयिष्यामि विस्मृतम ॥२३७॥ 
अयदतल्यन्यसभ्यैश्न 'हारिताला प्रपातिता । सम्बन्धकविर्धि भूप आदिशन्निजपूरुषेः | २३८ ॥ 
जयपत्न प्रसादेन देवसूरद्‌दो रृपः | ततोडवादीद्‌ गुरुस्त॑ च किमप्याचक्ष्मदे बच; ॥ २३९ ॥ 
शा्स्त्रीयवादसुद्रायां निम्नहों यत्पराजयः । तद्घादिनस्तिरस्कार; कोडपि नेव विरच्यताम्‌ ॥ २७० ॥ 
राजाह भवतां वाग्मिरिदमप्यस्तु कि पुनः । आडम्बरापहारेण दशनित्वमबाप्यताम्‌ ॥ २४१ ॥ 
एवं कते तदा बज्जागलाख्या सिद्धयोगिनी | श्रीमत्कासारूयया देव्या प्रहिता साययौ रबात' ॥२४२॥ 
भूयास्त्वमक्षयस्कन्धः सिद्धाधीड ! तथा सुहृत्‌ । तथा श्रीदेवसूरिश्वाशिषे्यभिननन्द तो ॥२४३॥ 
मषीकृश्कमालीय भाले न्यस्तो दिगम्बरः | ततः सा पश्यतामेव निम्चक्राम नभोध्चना | २४४ ॥ 
वुष्टिदाने ततो छक्ष॑ द्रव्यस्थ मनुजाधिपः । ददन्न्यपेधि निर्मन्थेश्वरेणास्प्हताजुपा ॥ २४५ ॥ 
गणगन्धर्वसिद्धादिदेवे: पूर्वमनीक्षितः । राजादेशात्‌ प्रवेशस्य सोडवच्त्येत मदहोत्सवः ॥ २४६ ॥ 
समस्ततूयनिर्धोषपूर्व॑ संगीतमज्ञलेः । कुलाज्ननाझतेः सूरिवंसतौ प्रविवेश सः ॥ २४७ ॥ 
राजवैतालिकस्त्र तारखरत आशिषम्‌ । ददो सदोचितीकृद्यविदं देवगुरू प्रति ॥ २४८ ॥ 
सनन्‍्तोष॑ स्फारनिःकिश्वनजनवचनेराहतं प्रेध्य नव्य॑ 
कामो हिंसादिकेम्थोष्प्पयगणिततमःशचघ्रुपक्षे शमादौ। 
आदिष्टो यस्य चेतो रृपतिपरिभवात्‌ पुण्यपण्य प्रवेश्य 
प्रायासीदू वालयित्वा शुचिमतिवहिकां देवसूरिः स नन्थात्‌॥ २४९॥ 
श्रीसिद्धहेम चंद्रामिधानशब्दानुशासने । सूत्रधारः प्रभुः श्रीमान्‌ हेमचन्द्रप्रभुभगो ॥ २५० ॥ 
तथा हि- 
यदि नाम कुछुदचन्द्रं नाजेष्यद देवसूरिरहिमरुचिः: । 
कटिपरिधानसधघास्थत कतमः श्वेताम्बरों जगति ॥ २८१ ॥ 
अ्रीचन्द्रसूरयस्तत्र सिद्धान्तस्येव मूत्तेयः । शासनोद्धारकूमोयाशासन्‌ श्रीदेबसूरये ॥ २५२ ॥ 
श्रीमह्देवगुरा सिंदासनस्थे सति भास्वति । प्रतिष्ठायां न लपम्नानि वृत्तानि महतामपि || २५३ ॥ 
तदा गच्छस्य संघस्य समस्तस्थ विभावरी । विभावरीयसी चेषा विनिद्त्वात्‌ क्षणादगात्‌ ॥ २५४ ॥ 
प्रातश्न अत्युपेक्षायामुपर्धि साधवस्तदा । अपश्यन्‌ खण्डशश्रूणाकृतामाखुभिरुद्धटे: ॥ २५५ ॥ 
प्रवत्तेकेन विज्ञप्ते शुरूणां ते व्यचिन्तयन्‌ | दिग्बासाः स्वसमं वेष॑ ममापि द्वि चिकरीषति ॥ २५६ ॥ 


7 श्तदा?। 2 2९ दरिताला । 8 2९ साह्गौरवात्‌। 4 २ पूर्वमपीक्षितः। 5 7प गच्छस्थ!। 67९ ०रद्धवेः । 7 
ब्यजिशपन्‌ । 








२१. वर्दिदेवसूरिचरितम्‌ | स्ट्श 


तत्र प्रतिविधो शक्तिमम पृज्यप्रसादतः । सोवीरंपूर्ण आनायि कुम्मो यतित एकतः ॥ २५७ ॥ 
गलपिण्डनतः कण्ठ तस्य बद्धाउन्तरांउमुचन्‌ | अभिमक्य ततः साधूनाह सर्वत्र साइसी ॥ २५८ ॥ 
खेद कमपि मा काथुेसेबन्तः कोतुक सहत्‌ | समीक्षत यदेतेषां भावि दुर्विनये फलमू ॥ २५९ ॥ 
पादोनप्रहरे आद्धा नभस्याजग्मुरानताः । प्रसादादू गुरुमस्मार्क मुश्लेनमिति भापषिण: || २६० ॥ 
मद्वन्धोः का भवेद्‌ बाधा न जानीमो वर्य ननु । अज्ञानदम्भतः सर्वप्रकारेस्त निपेधिता; ॥ २६१ ॥ 5 
साद्ेयामे च संपूर्ण नम्नाचायेस्तदागमत्‌ । नम्माचाये इवाहायेः प्रशंसां प्रकटं दधत्‌ ॥ २६२ ॥ 
आहशिलिष्याद्धोसने सूरिरुपावेशयदत्र तम्‌ । आरातः ! का तव* पीडाउस्ति ममाज्ञातमिदं शुवम्‌ ॥ २६३ ॥ 
स प्राह छिन्धि मा त्वं मां भव मा दीघेरोषभू: । विमोचय निरोधं मे तप्निरोधे झरतिपश्रुवम्‌ ॥ २६४ ॥ 
तस्पेतदू बचन दीन श्रुत्वाउवद्द्सो प्रभु; । भवान्‌ सपरिवारोडपि यातु मे वसतेबेहिः ॥ २६५ ॥ 
तदादेशेन ते द्वारे स्थिता आध्माततुन्दकाः । छुछाया इब संपूर्णतिम्यदल्भास्तदा बभुः॥ २६६॥ .. 0 
साधोः पाश्वोत्‌ समानाय्य कुम्म॑ सोवीरपूरितम्‌ । आच्छोटयन्मुखं तेषां सख्जज्ञे मुत्कलः श्रव: ॥ २६७॥ 
अनिरोधे निरोधे सत्यसपत्नाकृताश्व ते । नृजलस्थ श्रवाहेण जनः स्वोडपि विस्मितः ॥ २६८ ॥ 
अ्दितोडपि भ्रृश शोकतप्तस्तस्मात्‌ पराभवात्‌ । ययो कुमुदचन्द्रोउयमदटश्यत्वममास्विव! ॥| २६९ ॥ 
तुष्टिदानं ददानस्य राज्ञः सूरेरगृहतः । आश्लुको5बदें गते मश्नी राज्यारामशुकोउअ्वीत्‌ ॥ २७० ॥ 
देबेषां निःस्पृह्मणां न धनेच्छा तज़जिनाछयः । विधाप्यते यथामीषां पुण्य तब च वर्धते ॥ २७१ ॥ 5. 
भवत्वेबं नृपप्रोक्ते मल्ती चेत्ममकारयत्‌ । स्वेन तेनेतरेणापि स्वामिनाउनुमतेन सः॥ २७२ ॥ 
दिनस्तोक च॒ संपूर्णः प्रासादो5अ्रंलिहो महान्‌ । मेरुचूछोपमः खर्णरत्नकुम्भध्वजालिमिः ॥ २७३ ॥ 
श्रीनाभेयविभोर्बिम्ब॑ पित्ततामयमद्भुतम्‌ । दशामगोचरं रोचिःपूरतः सूये बिम्बवबत्‌ू ॥ २७४ ॥ 

अनलाष्टशिवे वर्ष ( ११८३ ) वेशाखद्वादशीनिशि । 

अतिष्ठा विद्धे तत्र चतुर्भिः सूरिभिस्तदा ॥ २७५ ॥ 90 
एवं प्रभावनापूरझाविते धर्मिणां हृदि । क्षेत्र बपन्‌ बोधिबीज चिरे च व्यहरत्‌ प्रभुः ॥| २७६ ॥ 

8१२, अनन्‍्यदा ब्रजतो5रण्ये नाज्ना पिप्पलवाटके । शादूढं गुरुशादूंछो रेखया स न्‍्यपेघयत्‌ | २७७॥ 
बालबृद्धाकुको गच्छो विहारे प्रान्तरावनों । क्षुधादिबाधया तत्र छिट्टो दुशप्रतिकारया ॥ २७८ ॥ 
तदीयचिन्तामात्रेण सार्थ5कस्मादुपागते । प्रासुकेभक्तपानेस्तद्भव्यास्त प्रताभयन्‌ ॥ २७९ ॥-युग्मम्‌ । 
स्थाद्वाद पूर्वक रत्ला क रं खादुबचो5म्ृतम्‌ । प्रमेयशतरल्लाब्यममुक्ते स किछ॒ श्रिया ॥ २८०॥ 85 
पीतान्‌ दृष्टा पुरा कुम्भोद्भवेनाम्भोनिधीनिह । परवादिघटोद्धृतशतागम्यं व्यधान्नवम्‌ ।| २८१ ।॥-युग्मम्‌ । 
इति श्रीदेवसूरीणामसंख्यातिशयस्प्शाम्‌ । वोणां ज्यधिकाशीतिरत्यक्रामदतन्द्रिणामू ॥ २८२ ॥ 
श्रीभद्रेग्वरसूरीणां गच्छभारं समप्य ते। जेनप्रभावनास्थेमनिस्तुषश्रेयसि स्थिता: ॥ २८३ ॥ 

रसयुग्मरवी वर्ष ( १२२६ ) श्रावणे मासि संगते । 

कृष्णपक्षस्य सप्तम्यामपराद्ने गुरोदिने ॥ २८४ ॥ 30 
मच्त्येछोकस्थितं छोक॑ प्रतिबोध्य पुरंदरम्‌ । 

बोधका इव ते जमस्मुर्दिवं श्रीदेबसूरयः ॥ २८५ ॥-त्रिभिर्विशेषकम्‌ । 


] ऐेमावि९र। 2 न तठु। 37पबत। 47) आध्मान? । 5 7 संपूर्णतिम्पदंगा? । * सपन्नाकृतिनिःपत्राकृती ल्ल्य॑ं- 
तपीडने ।! इति 4) टिप्पणी । 06 पर “ममास्थि च। 7 7 आशुकोष्ठे । 8 3४ तिथयो । 9 2४ रेखायात॑ । 











१८२ प्रभावकचरिते 


शिखिवेदशिवे (११४३) जन्म दीक्षा युग्मशरेशरे (११५२ ) । 
वेदाश्रशंकरे वर्ष (११७४ ) स्रित्वममवत्‌ प्रमोः ॥ २८६ ॥ 
नवमे वत्सरे दीक्षा एकर्विंशत्तमे तथा । सूरिते सकलायुश्र ध्यशीतिवत्सरा अभूव ॥ २८७ ॥ 
हत्थं श्रीदेवस्रेश्वरितमघरितक्षुद्रवादिभपवादं 
5 नाद वर्दधिष्णु जैनप्रवचनमविनां सचक्त्वमुक्तैरसेव्यम्‌ । 
अषमश्रेय!प्रदं तदू मवतु मव्तामय काले भवानां 
नन्चादाचन्द्रकाल विवुधजनशलैनितव्यममभ्यस्यमानम्‌ ॥ २८८ ॥ 
अ्रीचन्द्रप भसूरिपट्टसरसी हँसप्र भः श्रीप्र भा- 
चन्द्र! सूरिरनेन चेतसि कूते श्रीरामलष्टमी भुवा । 
0 श्रीपूरवर्षिच रिश्नरो हणगिसौ श्रीदेवसरे! कथा 
श्रीभप्रयुन्नसुनीन्दुना विद्वदितः झड्ः कुयुग्मफ्रमः ॥ २८९ ॥ 


कै 
अर्थ यच्छति संस्तिस्थितिमतां दुःखापनोदक्ष्म 
कल्पट्ुन्नजचिन्तिताइमनिवहादप्यदुत यश प्रशुः । 
8 स श्रीमान कनकप्रमः कथमर्य शकक्‍यो मया वर्णितु 
प्रयप्नो यतिनायकथ्व समभद यज्नाममआस्रते; ॥ २९० ॥ 


॥ इति श्रीदेवसूरिप्रवन्धः ॥ 


॥ ग्रे० ३२९५; उस्रय ७८७९ ॥ 


२२, देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ | १८४ 
२२. श्रीहेमचन्द्रसूरिचरितम । 





हे अके45 37वें वचनासृतम्‌ । जीवातुर्वि श्जीवानां राजचित्तावनिख्ितस्‌ ॥ १॥ 
/ । श्रीह्ेमचन्द्रस्रीणां वाचः खर्णोदक््युतः ॥ २॥ 
अनन्तागमविद्याभुन्मतखोजीवनस्थितिः । भ्रीहेमद्रिरव्याद्‌ वः प्रतिश्रीपादलिप्तकः ॥ ३ ॥ 
कृतिसदृ चमुक्तास्भायकश्वरितं प्रभोः । स्थाप्यतेडन्तः प्रकाशाय सतां हृदयवेइमसु ॥ ४ ॥ 5 
8६१, अस्थति श्रीगजेरो देशः छेशावेशवियुक्तभूः । पुरुषार्थत्रयश्रीषु स्वर्गोडपीच्छति यहुराम्‌ ॥ ५ ॥ 
अणहिछुपुरं नाम कामधुक्‌ प्रणयित्रजे । अस्ति प्रासादराजीमिनेगरं नगरंगभूः ॥ ६ ॥ 
संक्रन्दनसुपवारिद्विजिड्ला यस्य नोपमाम्‌ । सुरासुरोरगाधीशाः प्रापुछकेश्वरा अपि ॥ ७॥ 
स तत्न वाक्सुधासारसंप्रीणितचकोरकः । राजा सिद्धाधिपः सिद्धाधिषगीतयशा अभूत्‌ ॥८॥-युग्मम्‌ । 
सत्पूजाभोगहज्लारप्रभावद॒ढ रह्नभू: । बन्धूकमिव घन्धूक देशे तत्रास्ति सत्पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 0 
व्यूडमोढान्वयप्रोड उदृढमद्विमा दृढः । बाढमाढौकयदू दाढ्थ प्रौढिषु प्रौद्चेतसाम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्कोचकृतसंकोच उल्लोच: सक्त्वमण्डपे । श्रेष्ठी तत्राभवश्वाचः प्रवाचः पूजयन्‌ सदा ॥ ११ ॥-युग्मम्‌ । 
गेहिनी पाहिनी तस्य देहिनी मन्दिरेन्द्रि | यस्या: सीता-सुभद्वायाः सत्यः सद्याः सतीत्वत:॥ १२॥ 
सा 'ख्रीचूडामणिश्रिन्तामर्णि खप्नेडन्यदैक्षत । दत्तं निजगुरूणां च भक्त्यावेशनिवेशतः ॥ १३ ॥ 
चान्द्रगचछसरःपझ् तत्नास्ते मण्डितो गुणेः । प्रयुश्नसूरिशिष्यः श्रीदेवचन्द्रमुनीखचर: ॥ १४॥  5 
आचखूयो पाहिनी प्रातः सप्तमखप्रसूचितम्‌ । तत्पुरः स तदर्थ चर शास्रदृष्टं जगो गुरु: ॥ १५ ॥ 
जैनशासनपाथोधिकोस्तुभः संभवी सुतः । तव स्तवकृतो यस्य देबा अपि सुबृत्ततः ॥ १६ ॥ 
श्रीवीतरागबिम्बानां प्रतिष्ठादोहदं दूधो | अन्यदा सा स चापूरि सत्पद्या भूरिपुण्यतः ॥ १७ ॥ 
असूत सा च पुण्ये<हि जितवहिप्रभं रुचा । मलयाचल्चूलेव चन्दन नन्दनं मुदा॥ १८ ॥ 
नानाविधध्वनत्तुयेभरडम्बरिताम्बरेः । बद्धोपने व्यतीते च द्वादशादे मुदा तदा ॥ १९॥ 20 
अभिधाविधिमाधित्सु; सनामीन्‌ भक्तितो निजान्‌ | आहूय व्याहरब्याच; सदाचरणबन्घुरः ॥ २० ॥ 
अस्मद्द्ेउवरतीर्ण5त्र भ्रतिष्ठादोहदो 5जनि । एतन्मातुस्तया रम्याः पूजाभिः स्थुः सुरा अपि ॥ २१ ॥ 
तश्बंगदेय इत्स्य स्थानभ्ृज्नाम सान्वयम्‌ । विद्धे विश्ववस्तूनां यतः स्य॑ झुभायतिः ॥ २२ ॥ 
-चतुर्मि; कछापकम्‌ । 
क्रमुकेः क्रोडकपुरेः पत्रे: सोरभनिभरेः । दृत्त्वा नागरखण्डेश्व ताम्यूलं तान्‌ व्यसजयत्‌ ॥ २३ ॥ 25 
बर्द्धमानो वद्धमान इवासौ मड्जलाश्रयः । शिश्ुत्वेडप्यशिशुप्रज्: सो5भूदक्षतदक्षतः ॥ २४ ॥ 
तस्याथ पंचमे बर्षे वर्षीयस इवाभवत्‌ | मतिः सह्लुरुझुश्रूषाविधो विधुरितेनसः ॥ २५ ॥ 
६२. अन्यदा मोटचेत्यान्तः प्रभूणां चैत्यवन्दनम्‌ । कुर्वतां पाहिनी प्रायात्‌ सपुत्रा तत्र पुण्यभूः॥२६॥ 
सा च॒ प्रदक्षिणां दत्त्वा यावत्‌ कुयुः स्तुतिं जिने । चंगदेवो निपद्यायां तावन्निविविशे द्रुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्मरसि त्वं महास्प्तं सकृदालोकयिष्यसि । तस्याभिज्ञानमीक्षस्त्र खय्य पुत्रेण यत्कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 80 
इत्युक्त्वा गुरुभिः पुत्र: सब्नन्दननन्दनः । कल्पवृक्ष इयाप्रार्थि स जनन्याः समीपतः ॥ २९ ॥ 
सा प्रा प्राथ्येतामस्य पिता युक्तमिदं ननु | ते तदीयानलुज्ञाया भीताः किमपि नाभ्यधुः ॥ ३० ॥ 
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अलंध्यत्वादू गुरोबोचामाचारस्थितयां तया। दूनयापि सुतः. खहदादाप्ग्रेत स्वप्रसंस्मृतेः ॥ ३१ ॥ 
तमादाय स्तम्भतीर्थे जग्मुः श्रीपाश्वमन्दिरे । माघे सितचतुद्श्यां ब्राह्म धिष्ण्ये झनेर्दिने ॥ ३२९ ॥ 
धिर्ण्ये, तथाष्टमे धर्म्मस्थिते चन्द्रे बृषोपगे । लप्ने बृहस्पतो शबत्रुस्थितयों; सूयभौमयोः ॥ ३३ 4॥ 
श्रीमानुद्यन॒स्तस्थ दीक्षोत्सतमकारयत्‌ । सोमचंद्र इति ख्यातं नामास्य गुरवों दधुः ॥ ३४ ॥ 
संचस्करुः परिस्कारान प्रजाप्य परमाक्षरेः । आहतेस्तेडहमहोणां तमेकप्रणिधानतः ॥ ३५ ॥ 
अयेत्य| मिलिते कोपकलिते कठुभाषिणि । चाचे' प्राचेतसाभस्तमं श्राशसयत्‌ खयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सोमचन्द्रस्ततश्नन्द्रोज्वलप्रश्ञाबलादसी । तके-लक्षण-साहित्यविद्या: पयच्छिनदू' द्रुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्यदा5चिन्तयत्‌ पूर्व परो छक्षपदानुग: । आसीदेकपदात्‌ तस्माद्धिगस्मानल्पमेघसः ॥ ३८ ॥ 
तत आराधयिष्यामि देवीं काइमीरवासिनीम्‌ । चकोरद्विजरोचिष्णुं ज्योत्सामिव कावतः ॥ ३९ ॥| 
इति व्यज्षपयत््‌ प्रातः प्रभु विनयनम्रवाकू । संमुखीनागर्म देव्या ध्यात्वा सो5प्यन्चमन्यत || ४० ॥ 


' गीतार्थ: साधुभिः साथ धाम विद्यात्रजस्थ च। प्रस्यानं तामलिघ्याः स ब्राह्मीदेशोपरि व्यघात्‌ ॥४ १॥ 


श्रीरेवतावतारे * च तीर्थे श्रीनेमिनामतः । सार्थे 'माधुमते| तत्रावात्सीदवहितस्थितिः || ४२ ॥ 
निशी्े5स्य विनिद्रस्य नासाग्रन्यस्तचछुषः । आराधनात्‌ समक्षाउभूद्‌ ब्राह्मी अह्ममहोनिषेः । ४३ ॥ 
वत्स खच्छमते ! यासीन्‌ मा सम देशान्तरं भवान्‌ । तुष्ठा त्वद्धक्तिपुष्या5हं सेत्स्यतीहितमत्र ते ॥ ४७४ ॥ 
इत्युक्त्वा सा तिरोधत्त देवी वाचामधीश्वरी । स्तुद्या तस्या निश्ञां नीत्वा पश्चादागादुपाश्रयम्‌ ॥-युग्मम्‌ । 
सिद्धसारखतो 5छेशात्‌ सोसः सीमा विपश्चिताम | अभूदभूमिरुत्निद्रान्तरवेरिकृतद्भुदहः ॥ ४६ ॥ 
प्रभावकधुराधुयेममुं सूरिपदोचितम्‌ । विज्ञाय सट्नमामणय गुरवोडमश्नयन्निति ॥ ४७ ॥ 
योग्यं शिष्य पढ़े न्‍्यस्य स्वकार्य कतुंमोचिती । अस्मत्यूवेंडमुमाचारं सदा विद्वितपूर्विणगः ॥ ४८ ॥ 
तदेब विज्ञदेवज्ञत्रजाह्मं व्यचारयत्‌ । विमृश्य तेडथ व्याचक्रुः* सर्वोत्तमगुणं क्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जीवः कर्के तनी सूर्या मेषे व्योप्ञि बुधान्वितः । चन्द्रो वृषे च छाभस्थों भोमो धनुषि षष्टगः ॥ ५० ॥ 
धर्मस्थाने झषे शुक्र: शनिरेकादशो वृषे । राहुस्तुतीयः कन्यायां विश्वविन्नविनाशकः ॥ ५१ ॥ 
इति सर्वेप्रहबलोपेतं लगन समद्धिक्रतू । होरा चान्द्री ततः पूरा द्रेष्काण: प्रथमसतथा' ॥ ५२ ॥ 
वर्गोत्तमः शशांकांशो नवमो द्वादशस्तथा । त्रिशांशो वाक्पतेः पष्ठो लूप्रेडस्मिन्‌ गुणमण्डिते ॥ ५३ ॥ 
प्रतिष्ठा यस्य जायेत पुरुषस्य सुरस्य च। राज्ञां ज्ञातो जगत्पूज्यः स भवेद्‌ विश्वशेखरः | ५४ ॥ 
-पंचभि; कुलकम्‌ । 
अथ वैज्ञाखमासस्थ ठृतीयामध्यमे5हनि । श्रीसह्ननगराधीशविहितोत्सवपूर्वकम्‌ )। ५५ ॥ 
मुहूर्त पूर्वनिणीते कृतनन्दीविधिक्रमाः । ध्वनत्तृयरवोन्मुद्रमज्ञलाचारबन्धुरम्‌ ।। ५६ ॥ 
शब्दाइतेडथ विश्रान्ते समये घोषिते सति । पूरकापूरितश्वासकुम्भकोद्नेदमेदुराः | ५७ ॥ 
श्रवणेडगरुकपूर चन्दनद्रवचर्चिते । कृतिनः सोमचन्द्र॒स्य निष्ठानिष्ठान्तरात्मनः ॥| ५८ ॥ 
श्रीगोतमादिसूरीशेराराधितमबाधितम्‌ । श्रीदेवचन्द्रगुरवः सूरिमअ्रमचीकथन्‌ ॥ ५९ ॥ 
-पंचमि: कुछकम । 
तिरस्कृतकलाकेलिः कछाकेलिकुलाश्रयः । हेमचन्द्रप्रभुः श्रीमान्नान्ना विस्यातिमाप सः | ६० ॥ 
तदा च पाहिनी खल्लेहवाहिनी सुत उत्तमे । तत्र चारित्रमादत्ताविहस्ता गुरुहस्ततः ॥ ६१ ॥ 
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२२. देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ । ३२४८५ 


अवर्ततिनीप्रतिष्ठां च दापयामास नम्रगीः । तदैवामिनवाचार्यो गुरुभ्यः सम्यसाक्षिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सिंहासनासनं तस्या अन्वमानयदेष च। कटरे जननीभक्तिरुत्तमानां कपोपलः ॥ ६३ ॥ 
$४. श्रीह़ेमचन्द्रसरि! श्रीसह्सागरकोस्तुभः । विजहारान्यदा श्रीमद्णहिललपुरं पुरम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
श्रीसिद्ध भूभ्दन्येश्य राजपाटिकया चरन्‌ | हेसचन्द्र प्रभुं वीक्ष्य तटस्थविषणों स्थितम्‌ ॥| ६५ ॥ 
निरुध्य टिंबकासन्ने गजप्रसरमडुशात्‌ । किंचिद्‌ भणिष्यतेत्याह प्रोबाच प्रभुरप्यथ ॥ ६६ ॥ $ 
कारय प्रसरं सिद्ध ! हस्तिराजमशह्लितम । 
त्रस्यन्तु दिग्गजाः कि ते भ्ेस्व्वयेबोद्धता यतः ॥ ६९७ ॥ 
श्रुत्वेति भूषतिः प्राह तुष्टिपुष्टः सुधीध्वरः । मध्याह्े मे प्रमोदायागन्तठ्य भवता सदा ॥ ६८ ॥ 
तत्पूबे दशन तस्य जज्ञे कुत्रापि सत्क्षण | आनन्दमन्दिरे राज्षा यत्राजयेमभूत्‌ प्रभोः ॥ ६९ ॥ 
अन्यदा सिद्धराजो5पि जित्वा मालवमण्डलम्‌ | समाजगाम तस्मे चाशिषं दशेनिनो ददु। || ७०॥ 0 
तत्र श्रीहेमचन्द्रो5पि सूरिभूरिकलानिधिः । उबाच काव्यमव्यग्रमतिश्रव्यनिद्शेनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा हि-- 


भूमि कामगवि ! खगोमयरसेरासिश्व रज्नाकरा ! 
मुक्ताखस्तिकमातलुध्वमुडड॒प ! त्वं पूणकुम्मो भव । 
घृत्वा कल्पतरोदलानि सरले्दिग्वारणास्तोरणा- 75 
न्याधत्त स्वकरेर्विजित्य जगतीं ननन्‍्वेति सिद्धाधिपः ॥ ७२॥ 
व्याख्याविभूषिते बृत्ते बत्ते इव विभोस्ततः । आजुद्वावनीपाछः सूरिं सोधे पुनः पुनः ॥ ७३ ॥। 
8७, अन्यदा5वन्तिकोशीयपुस्तकेपु नियुक्तकेः । दश्यमानेपु भूपेन प्रेक्षि छक्षणपुस्तकम्‌ ॥ ७४ ॥ 

किमेतदिति पप्रच्छ खामी 'तेउडपि व्यजिज्ञपन्‌ | भोज व्या क रणं ह्ोतच्छब्दशास््र प्रवत्तेत ॥ ७५ ॥ 
असो हि मालवाधीशो विद्धकऋशिरोमणि: । शब्दालझ्भारदेवज्ञतर्कशास्राणि निर्ममे | ७६ ॥ 20 
चिकित्सा-राजसिद्धान्त-रस -वास्तृूदयानि च । अह्लु-शाकुनकाध्यात्म-स्वप्न-सामुद्रिकान्यपि ॥| ७७ ॥ 
अन्थान्‌ निमित्तव्याख्यान-प्रअचूडामणीनिह । विद्र्ति चायसद्भावेड्घेकाण्ड' मेघमालया ॥ ७८ ॥ 
भूपालो उप्यवदत्‌ कि नास्मत्कोशे शास्रपद्धतिः । विद्वान्‌ कोउपि कर्थ नास्ति देशे विश्वेषपि गूजरे॥७९॥ 
सर्षे सम्भूय विद्वांसो हेमचन्द्रं व्यलोकयन्‌ । महाभक्त्या च राज्षाउसावभ्यच्य प्रार्थितः प्रभुः ॥ ८०॥ 
शब्दव्युत्पत्तिकृच्छाज्र निमोयास्मन्मनोरथम्‌ । पूरयस्व महर्षे ! त्व॑ं विना त्वामत्र कः प्रभुः॥ ८१९॥ 25 
संक्षिप्तश्व प्रव्नत्तोडय॑ समयेडस्मिन्‌ क छा प कः । लक्षणं तत्र निष्पत्ति; शब्दानां नास्ति ताइशी ॥ ८२ ॥ 
पाणिनिलेक्षणं वेदस्याज्नमित्यत्र च द्विजा: । अवलेपादसूयन्ति को3र्थस्तैरन्मनायितेः ॥ ८३ ॥ 
यशों मम तब ख्यातिः पुण्यं च मुनिनायक ! । विश्वकोकोपकाराय कुरु व्याकरणं नवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इत्याकण्योभ्यधात्‌ सूरिहँमचन्द्र! सुधीनिधिः । कार्य्यपु नः किलोक्तिवेः स्मारणायैव केवलठम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पर व्याकरणान्यष्टो वत्तेन्ते पुस्तकानि च । तेपां श्रीभारतीदेवीकोश एवास्तिता' प्ुवम्‌ ॥ ८६ ॥ 80 
आनाययतु काइमीरदेशाल्‌ तानि खमालुषे: । महाराजो यथा सम्यक्‌ शब्दशाब्लं प्रतन्‍्यते || ८७ ॥ 
इति तस्योक्तिमाकण्ये ततक्षणादेव भूपतिः । प्रधानपुरुषान्‌ प्रेषीदू वाग्देवीदेशमध्यतः ॥ ८८ ॥ 
प्रवराख्यपुरे तत्न प्राप्तास्ते देवतां गिरम्‌ । वन्दनादिभिरभ्यच्ये तुष्ुबु$ पाठनस्तवेः ॥ ८९ ॥ 





' वर खाम्यपीति। 2 7प "तरुवास्तृ? । 8 7र उयंशाह्ष; 3 उषशा्त्र । 4 3 ।) "तायकः । 5 7४ “वालि ते घुब्म्‌। | 
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अभावकचरिते 


समादिक्षत्‌ ततस्तुष्टा निजाधिष्यायकान्‌ गिरा । मम प्रसादवित्तः भ्रीड़ेमचन्द्रः सिताम्बरः ॥ ९० ॥ 
ततो मूह्त्यैन्तरस्पेच मदीयस्यास्य द्वेतवे । समप्ये प्रेष्यतां भ्रेष्यवगे: पुस्तकसब्बयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
लतः सत्कृय्य तान्‌ सम्यगू भारतीसचिवा नरान्‌। पुस्तकान्यपयामासुः प्रेषश्नोत्साहपण्डितस्‌ ॥ ९२॥ 
अचिराप्षगर स्वीयं प्रापुर्देवीप्रसादिताः । दृ्षेप्रकषेसम्पन्नपुलकाडुरपूरिताः ॥ ९३ ॥ 
सर्व विज्ञपयामासुभूपालाय गिरोदिताः । निष्ानिष्ठे प्रभो हेमचन्द्रे तोपमहादरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इत्याकण्ये चमत्कार घारयन्‌ वसुधाधिपः । उवाच धन्यो मद्देशो5हं च यत्रेट्श। कृती ॥ ९५ ॥ 
भ्रीहेससूरयोप्यत्रालोक्य व्याकरणब्रजप्‌ । शास््र॑ चक्रुनेवं श्रीमत्‌ सिद्ध हे माख्य मदुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
द्वार्निज्ञत्पाद्संपूर्णमष्टाध्यायमुणादिमत्‌ । धातुपारायणोपेत्ं रप्नलिन्लानशासनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सूत्रसद्ृत्तिमन्नाममालानेकार्थसुन्दरम्‌ । मौलिं लक्षणशास्रेपु विश्वविद्दद्धिराटतम्‌ ॥ ९८ ॥-त्रिमिविंशेषकम्‌ | 
आदो विस्तीर्णशाख्राणि नहि पाव्यानि सर्वतः । आयुषा सकलेनापि पुमर्थस्खलनानि तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
संकीणोनि च॒ दुर्बोधदोषस्थानानि कानिचित्‌ । एतत्‌ प्रमाणितं तस्माद्‌ विद्वद्धिरधुनातनेीः ॥ १०० ॥ 
श्रीमूलराजप्रद्धति राजपूर्वजभूश्वताम्‌ । वर्णवर्णनसम्बद्ध पादान्ते ककोकमेककम्‌ ॥ १०१ ॥ 
तथतुष्क॑ च सवोन्ते ोकेखिंशद्धिरद्धुता | पद्चाधिके: प्रशस्तिश्व विहिताउवहितस्तदा ॥१०२॥-युग्मम्‌ । 
राज्षः पुरः पुरोगेश्व विद्ृद्धिवाचितं ततः । चक्रे लक्षत्रय॑ बर्ष राज्ञा पुस्तकलेखने | १०३ ॥ 
राजादेशाक्षियुक्तेश्व सर्वस्थानेम्य उद्यतेः । तदा चाहूय सश्चक्रें लेखकानां शतत्रयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पुस्तकाः समलेख्यन्त सर्वद्शनिनां ततः । प्रत्येकमेवादीयन्ताध्येतृणामुग्यमस्प्शाम्‌ ॥ १०५ ॥-विशेषकम्‌ । 

अंग-बंग-कालिंगेपु लाट-कर्णाट-कुंकणे । 

महाराष्ट्र-सुराष्ट्रासु वत्से कच्छे च मालवे (| १०६ ॥ 

सिंधु-सोबीर-नेपाले पारसीक-मुरंडयोः' । 

गंगापारे हरिद्वारे काशि-चेदि-गयासु च ॥ १०७॥ 

कुरुक्षेत्रे कन्यकुल्ले गोड-श्रीकामरूपयोः । 

सपादलक्षवज्ञालंधरे च खसमध्यतः ॥ १०८ ॥ 

सिंहलेडथ महाबोधे चोड़े मालव-केशिके । 

इत्यादिविश्वदेशेषु शा6् व्यस्तायंत स्फुटमू ॥ १०९ ॥-चतुर्भे: कछापकम्‌ । 
अस्य सोपनिबन्धानां पुस्तकानां च बिंशतिः । प्राहीयत नृपेन्द्रेण काइमीरेषु महादरात्‌ ॥ ११० ॥ 
एतत्तन्न गत शञार्त्र खीयकोश निवेशितम्‌ । सर्बो' निर्वाहयेत्‌' स्वेनाइतं देव्यास्तु का कथा ॥ १११॥ 
काकलो नाम कायस्थकुछकल्याणशेखर:ः । अष्टव्याकरणाध्येता प्रज्ञाविजितमोगिराद ॥ ११२ ॥ 
प्रभुस्त दृष्टमात्रेण ज्ञाततत्त्वार्थभस्य च । शाख्रस्य ज्ञापक चाशु विदधेड्थ्यापर्क तदा ॥| ११३ ॥ 
प्रतिमासं स च ज्ञानपदम्चम्यां प्रच्छनां दधो | राजा च तत्र निव्यूढान्‌ कह्ृणैः समभूपयत्‌ ॥ ११४ ॥ 
निष्पन्ना अन्न शास्त्र च॒ दुकूलस्वर्ण भूपणे; । सुखासनातपत्रैश्व ते भूपालेन योजिता: ॥ ११५ ॥ 


8६. अन्यदा सत्मभोस्तस्थ सभायां स्व:पतेरिष । विद्युधब्नात रोचिन्यामेकश्वारण आययो ॥ ११६ ॥ 





अवशज्ञया न को5प्यत्र संमुखं तस्य वीक्षते । र्नेषु वीक्ष्यमाणेषु जरत्तृणमणेरिब ॥ ११७ ॥ 
अथ चासावपश्रंशादपाठीद्‌ दोहकं वरम्‌ । तत्पुण्यदोहदं आश्षीप्रसादं प्रकट ननु ॥ ११८ ॥ 
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7 पर तिर्वाइयेतेना? | 8 7९ नियोजिता: । 9 7 विश्ुुद्धबात? । 


२२. देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ । १८७ 


तथा हि- 

हेमसूरि अत्थाणि ते इसर जे पंडिया । 

लच्छिक-वाणि मुहकाणि सा पहईं भागी सुह मरउं ॥ ११९॥ 
वारमुक्तेडस्थ' पृाह्ी नाम्ना पूज्यप्रजल्पनात्‌ । अवज्ञाकृतिनो5भूवन्‌ सभ्यानां कोपतो दृशः ॥ १२० ॥ 
माज्जिषप्ठाः सावधानेषु तेपु तस्य पद्त्रयम्‌ | उवाच चारणस्तश्व श्रुत्वा ते पुलक दधु;॥ १२१ ॥-युग्मम्‌ । 5 
अचिन्तयंत्व वाण्यस्थ चमत्कारऋदुन्नता । बुधस्य हि स्थितियेत्र तत्र स्थान्महिमा गुरु” ॥ १२२ ॥ 
ऊचुमुंदा ते सम्भूय पुनः पठ पुनः पठ । पठिते प्रभवोडबोच न्निःक्षो भस्रिः पुनः पठ ॥ १२३ ॥ 
चतुःकृत्बो5पि पाठे तु मते कृतिभिरादरात्‌ । कोपाभासमिवाबिश्रद्‌ विचाराध्वारणोडबदत्‌ ॥ १२४ ॥ 
यूयं यथेष्टदातारों यदि तत्खानुमानतः । गृहाम्यहं गुरु भारं वाहीक इब दुर्बहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
त्रिःपाठे दोहकस्यास्य यहब्धं तेन मे ध्ृतिः । नैवाधिकेन काय मे प्रत्युताहितढ़द्रजा ॥ १२६॥ १0 
तस्थायुतत्नय पूज्याः सभ्यपाश्रोददापयन्‌ । स ऊचे मे धन पूर्णमासप्रपुरुवावधि ॥ १२७॥ 
अहं प्रतिग्रहं गृद्दे न चातोडभ्यधिकं किल । इत्युक्त्वा प्रययौ सोडथ प्रदेश खसमीहितम्‌ ॥ १२८ ॥ 

६७, राज्ञा श्रीसिद्धराजेनान्यदाउलुयुयुजे प्रभु! । भवतां कोडस्ति पट्स्य योग्यः शिष्यो गुणाधिकः ॥१२९॥ 
तमस्माक॑ दृ्शयत चित्तोत्कपोंय मामिव । अपुत्रमनुकम्पाहँ पूर्व त्वां मा सम शोचयन्‌ ॥| १३० ॥ 
आह श्रीह्ेमचन्द्रश्व न कोउप्येव॑ हि चिन्तकः । आद्योउप्यभूदिछापालः सत्पात्रास्भोधिचन्द्रमा: ॥१३१॥ 5 
सज्ज्ञानमहिमस्थैय मुनीनां कि न जायते । कल्पद्रुमसमे राज्षि ववयीहशि कृतसितो ॥॥| १३२ ॥ 
अस्लामुष्यायणो रामचन्द्राख्यः कृतिशेखरः । प्राप्तरेखः प्राप्तरूपः संघे विश्वकलानिधिः ॥ १३३ ॥ 
अन्यदाउदर्शयंस्तेउमुं क्षितिपस्य स्तुर्ति च सः । अनुक्तामादविद्ड्िहेलेखाधायिनीं व्यधात्‌ ॥ १३४ ॥ 
तथा हि- 

सातञ्रयाप्प्यधिक किचितन्न सहन्ते जिगीषवः । 20 

इतीव त्वं धरानाथ ! घारानाथमपाकृथाः ॥ १३०॥ 
शिरोधूननपूर्व व भूपालो5त्र दृशं दधो । रासे वामेतराचारो विदुर्पां महिमस्पशाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
"एकदृष्टिभेवान्‌ भूयाद्‌ वत्स ! जैनेन्द्रशासने । महापुण्योध्यसाचार्यों यस्य त्वं पदरक्षकः ॥ १३७ ॥ 
इत्युक्ट्या बिरते राक्षि रामस्यादुष्यदेककम्‌" । नेत्र दृष्टि दुस्ेष्या सुकृतातिशयस्प्शाम || १३८ ॥ 
उपाश्रयाश्रितस्यास्य महापीडापुरःसरम्‌ । व्यनशद्‌ दक्षिण चक्लुने रत्नमनुपद्रवम ॥ १३९ ॥ 25 
कर्मप्रामाण्यमाछोच्य ते शीतीभूतचेतसः । स्थितास्तत्र चतुमोसीमासीनास्तपसि ख्थिरे || १४० ॥ 

६८. ब5धतुमुंखाख्यजेनेन्द्रालये व्याख्यानमद्भुतम्‌ । श्रीनेमिचरितस्यामी श्रीसद्वाग्े प्रतुपबुः ॥ १४१ ॥ 

सुधासारव चः स्तोमाकृष्टरमानसवासनाः । श॒श्रषव: समायान्ति तत्र दशनिनोडखिला: ॥| १४२ ॥ 
पाण्डवानां परित्रज्याव्याख्याने विहिते5न्यदा । ब्राक्षणा मत्सराध्माता व्याचख्युलेपतेरिदम्‌ ॥ १४३ ॥ 
खामिन्‌ ! पुरा महाव्यासः कृष्णदैषायनो5बदत्‌ । इत्त युधिष्ठिरादीनां भविष्यज्ञानतो5द्भुतम्‌ ॥ १४४ ॥ 30 
तत्रेदमुच्यते स्वायुःप्रान्ते पाण्डोः सुता अमी । द्विमानीमद्दिते जम्मुर्हिमवद्धूधराध्वनि ॥ १४५ ॥ 
श्रीकेदारखितं शम्भुं स्लानपूजनपूर्वकम्‌ । आराध्य परमाभक्तिस्वान्ता; स्वान्तमसाधयन्‌ ॥--युग्मम्‌ । 
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प्रभावकचरिते 


अमी अताम्बराः शाद्वा विद्वुतस्थतिसूक्तयः । तदुक्तवेपरीत्यानि जल्पन्ति निजपर्षदि ॥ १४७ ॥ 
अनोचित्यकृताचारात्‌ पुरे तेउरिष्टमित्यदः । भूझ्वता रक्षणीयाश्र दुराचाराः प्रजाकृता; ॥ १४८ ॥ 
विचाये हृदि कार्याणि विचारक ! विधेद्दि ततू । इत्युक्त्वा विररामासो द्विजव्यूहोडतिधीरगीः ॥ १४९ ॥ 
राजाप्याह न भूपाछा अविमश्य विधायिनः । दशनानां तिरस्कारमबिचाय न कुर्बते ॥ १५० ॥ 
अजुयोज्या अमी चान्र दण्युश्बेत सत्ममुत्तरम्‌ । तन्‍्मे गोरबिता एवं न्याय एवात्र नः सुहत्‌ ॥ १५१ ॥ 
हेमाचायोउपि निर्न्थः सज्ञयागी महामुनि: । असूद्ृत कथं ब्रयादू विचाय॑ तदिदं बहु ॥ १५२ ॥ 
एवं भवत्विति प्रोचु: प्रवीणा ब्राद्मणा अपि । आजुह्ाव ततो राजा हेमचन्द्रं मुनीधरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अपृच्छदथ माध्यस्थ्यात सर्वसाधारणो नृपः ) शाख्त्र चाहती दीक्षा कि ग्रहीता पाण्डबेः किमु ॥१५४॥ 
सूरिरप्याह शाल्रे न इत्यूचे पूर्वसूरिभिः । हेमाद्विगमन तेषां महा भारत मध्यतः ॥ १५५ ॥ 
परमेततन्न जानीमो ये न (नः ? ) शासत्रपु वणिताः । त एवं व्यासशाख्रडपि कीट्यन्तेडथ परेडपरे ॥१५६॥ 
राजाद् तेडपि बहवः पूर्व जाताः कथं मुने ! । अथावोचदू गुरुस्तत्र श्रूयतामुत्तरं जप ! ॥ १५७ ॥ 
व्याससन्दर्भिताख्याने श्रीगांगेयः पितामहः । थुद्धप्रवेशकालेडसावुबाच स्व॑ परिच्छदम्‌ ॥ १५८ ॥ 
मम प्राणपरित्यागे तन्न संस्क्रियतां तनु; । न यत्र को5पि दग्धः प्रागू भूमिखण्डे सदा शुचो ॥ १५९ ॥ 
विधाय न्याय्यसट्डामं मुक्तप्राणे पितामद्दे । विम्ृश्य तद्बचस्तेउज्ञमुत्पाव्यास्थ ययुर्गिरी ॥| १६० ॥ 
अमानुषप्रचारे च्‌ शज्ढे कुत्रापि चोन्नते । अमुख्वन्‌ देवतावाणी कापि तत्रोग्ययों तदा।| १६१ ॥ 
तथा हि- 

अच्च भीष्मशत दग्धं पाण्डवानां शतत्रयम । 

द्रोणाचाय्यसहस्रं तु कणंसंख्या न विद्यते ॥ १६२॥ 
एतद्‌ वयमिहाकर्ण्य व्यमृशाम खचेतसि । बहूनां मध्यतः केउपि चेद्‌ भवेयुजिनाश्रिताः ॥ १६३ ॥ 
गिरों शाञुझ्जये तेपां प्रयक्षाः सन्ति मूर्तवः । श्रीनासिक्यपुरे सन्ति श्रीमशन्द्रप्रभालये ॥ १६४ ॥ 
केदारे च महातीर्थ कोडपि कुत्रापि तद्रतः । बहूनां मध्यतो धम्म तत्र ज्ञानं न “नः स्फुटम ॥ १६५ ॥ 
स्मात्तो अप्यनुयुज्यन्तां वेदविद्याविशारदाः । ज्ञान कुत्रापि चेद्‌ गद्स्‍ा नहि कस्यापि पैतकी ॥ १६६ ॥ 
राजा शुत्वाह तत्सलं वक्ति जेनर्पिरेप यत्‌ । अन्न बतोत्तरं तथ्य यद्यस्ति भवतां मते ॥ १६७ ॥ 
अन्न कार्य्य हि युप्माभिरेक॑ तथ्य चचो ननु । अजलिप यद्दियाय्येब काय्य काथ्य क्षमाश्रता ॥ १६८॥ 
तथाहमेव कार्य्येडत्र दृष्टान्तः समद्शनः । समस्तदेवप्रासादसमूहस्य विधापनात्‌ ॥ १६५९ ॥ 
उत्तरानुदयात्‌ तत्र मोनमाशिश्रियंस्तदा । खभावो जगतो नेव दवेतुः कश्चिन्निरर्थकः ॥| १७० ॥ 
राज्षा सत्कृल सूरिश्राभाष्यत स्वागमोदितम्‌ । व्याख्यान कुर्वतां सम्यगू दूषणं नास्ति बोउण्वपि ॥१७१॥ 
भूपेन सत्क्ृतभ्नेवं हेमचन्द्रप्रभुसदा । श्रीजेनशासनव्योभ्नि प्रचकाशे गभस्तिवत्‌ ॥ १७२ ॥ 


६९, राक्षः सौवस्तिको5न्येय्रुरामि गारूयो वृथा रुपम्‌ । वहन्‌ जजल्प सूरिं तं निविष्ट राजपर्षदि।१७३॥ 
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धर्मे वः शमकारुण्यशोभिते न्‍्यूनमेककम्‌ । व्याख्याने कृतश्नज्ञाराश्षिय आयान्ति सर्वदा ॥ १७४ ॥ 
अवश्निमित्तमकृतं प्रासुक ददते च ताः | विकारसारमाहारं तद्भहझ्म क खित दि व। ॥ १७५ ॥ 
यतः- 
विश्वामित्रपरादारप्रद्ततयों ये चाम्व्रुपत्नाशना- 
स्तेषपि स्रीमुखपक्कज खुललित दृष्टेव मोह गताः - 
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आहारं सुदतं पुनवेलकरं ये सुज्ञते मानवा- 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यः छवेत्‌ सागरे ॥ १७६ ॥ 
अथ सूरिरुवाचात्र नेदं विदृप्ननोचितम्‌ । अविमश'पुरस्कारं बच: शुचि पुरोहित ! ॥ १७७ ॥ 
यतो बिचित्रा विश्वे5स्मिन्‌ प्राणिनां चित्तवृत्तयः । पशुनामपि चेतन्यवतां नृणां तु किं पुनः ॥ १७८ ॥ 
यतः- 5 
सिंहों बडी 'हरिणशूकरमांसभोजी 
' सम्वत्सरेण रतिमेति किलेकवारम्‌ । 
पारापतः खरशिलाकणभोजनो5पि 
कफासी भवत्यनुदिनं बद* कोउच्र हेतुः॥ १७९ ॥ 
श्ुस्वेति भूपतिः प्राह्मतिसाहसमिदं नृणाम्‌ । य उत्तराय नार स्थात्‌ स यद्वदति पर्षदि ॥ १८० ॥ १0 
इति भूपालसन्मान्यों बदान्यः सुकृतार्थिनाम्‌ | श्रीहेमस्तूरिः सझज्ले सब्नोद्धारधु रन्धरः ॥ १८१ ॥ 
8१०, अथान्यदा महाविद्वान्‌ श्री भागवत दर्शनी । देवबोधाख्यया सांक्रामिकसारखतोत्तर:॥ १८२ ॥ 
आजगाम धियां धामाणहिछुपुरमध्यतः । व्यजिज्नपनश्नियुक्ताश्व श्रीसिद्धाधिपतेः पुर; ॥ १८३ ॥ 
ततः आ्रीपालमामज्ष्य कविराज॑ नराधिपः । रहो मश्नयते स्मासो श्रतिपन्न॑ सहोदरम्‌ ॥ १८४ ॥ 
देवयोधो मदाविद्वान्‌ द्रष्टव्योडसो कथं हि नः । निस्परहस्वादनागचछन्‌ सभायां तपसोजितः ॥ १८५ ॥ 5 
आत्मदेशे परो विद्वानागतो यन्न पूज्यते | तत्‌ क्षूणमात्मनः केन निबायमपकीर्तिकृत्‌ ॥ १८६ ॥ 
अथाह कविराजोडपि विद्वानाडम्बरी च यः । स कथं निसप्रह्दो लक्ष्मी विना परिकरः कथम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सा विद्वदहभैयुष्मादशेभृंपेवेदिह । दत्तेव नापरः कश्चिदुपायोउस्थाः समजने ॥ १८८ ॥ 
पर श्रीभारतीभक्त्यात्यादरः स्वामिनो यदि । तत्‌ सुधम्मोसधम्मायां पर्षग्याहयतामसों ॥ १८९ ॥ 
अस्त्वेवमिति राज्षोक्ते प्रधानपुरुपास्ततः । प्राहीयन्त ततस्तेनाभिहितास्ते मदोद्धतम्‌ ॥ १९० ॥ 20 
आह्लानायागता यूय॑ मम भूपनिदेशतः । भूपालेः किं द्वि नः काय्य स्पृद्यविरहितात्मनामू ॥ १९१ ॥ 
तथा काशीश्वरं कन्यकुब्जाधीशं समीक्ष्य च। गणयामः कर्थं खल्पदेश श्रीगूजरेशवरम्‌ ॥ १९२ ॥ 
परमस्मददिदृक्षाये भवतां खामिनस्तदा । उपविष्ट: क्षितो सिंहासनस्थं मां स पश्यतु ॥ १९३ ॥ 
एवं विसर्जितास्ते च यथाश्ृत्तं व्यजिज्ञपन्‌ | कविराजं न्व॒पः प्राह्‌ तद्वाचातिचमत्कृतः ॥ १९४ ॥ 
विना जेनमुनीन शान्तान्‌ को न नामावलिप्तवीः । तारतम्याश्रिते ज्ञाने कोडबकाशो मदस्य तत्‌ ॥१९५॥ 25 
द्रष्टन्यमिद्मप्यस्य चेष्टितं कोतुकात्‌ ततः | सश्रीपालस्ततो भुपोउन्यदागच्छत्‌ तदालये ॥ १९६ ॥ 
सिंहासनस्थमद्राक्षीद्‌ विद्वदवुन्दनिषेवितम्‌ । रूगेन्द्रमिव दुधेष देवबोध कवीश्वरम्‌ ॥ १९७ ॥ 
शृृढभत्तया नमभ्नक्रे राजा विनयवामनः । गुणपूर्ण सतां चित्ते नावकाशों मदस्य यत्‌ ॥ १९८ ॥ 
प्रत्यक्षविश्वरूप॑ त॑ विश्वरूपवराशिषा | अभिनन्थ्यावदत्‌ पाणिसब्ज्याउद्शेयन्‌ भुवम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अनश्रोपविश्यतां राजन ! श्र॒त्वेति «मापतिस्ततः । श्रीक्रीपालकूतं काव्यमुवाचर प्रकदाक्षरम्‌ ॥| २०० ॥ 30 
यत३-- 
इह निवसति' सेरु। शेखरो भूधराणा- 
मिह विनिहितसाराः सागराः सप्त चान्ये। 
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प्रभावकचरिते 


इृत सहिपतिदम्भस्तम्भसंरम्भधीरं 
घरणितलमिहैब स्थानमस्मद्विधानाम्‌ ॥ २०१ ॥ 
इत्युकत्वा डथ प्रतीहारपटास्तृतथरातले । उपाविशद्‌ विशां नाथः प्रमाथों दोषविद्विषाम्‌ू ॥| २०२॥ 
पर्षदोडलुचितः कोडयमिति हस्तेन दार्शिते | कविराजे नृपो5वादीदनादीनबगीभेरः ॥ २०३ ॥ 
एकाहविहितस्फीतप्रबन्धोडयं कृतीश्वरः । कवि राज इतिख्यातः ओऔ्रीपालो नाम मानभूः ॥ २०४ ॥ 
श्रीदुलेभसरोराजसथा रूद्रमहालये । अनिवोच्यरसैः काव्येः प्रशस्तीरकरोदसौ ॥| २०५ ॥ 
महाप्बन्ध चक्रे च वेरोचनपराजयम्‌ ! विहस्यः सद्धिरन्यो5पि नेवास्य तु किमुच्यते ॥| २०६ ॥ 
श्रुस्वेति स्मितमाधाय देवबोधकविजेगो । काव्यमेक लसद्र्वपर्वताधित्यकासमम्‌ ॥| २०७ ॥ 
तथा हि- 
शुक्र! कवित्वमापन्नः एकाक्षिविकलोषपि सन्‌ | 
चक्षुद्दधविहीनस्य युक्ता ते कविराजता' ॥ २०८ ॥ 
अतिशीघ्र तथा गुम्फे भित्त्यन्तःपूरणाक्ृतो । कोडमिमानस्ततो धीमन्नेकमस्मद्बचः शणु ॥ २०९ ॥ 
तद्था- 
भ्रातग्रोमकुविन्द ! कन्दलूयता वस्त्राण्यमूनि त्वया 
गोणीविभ्रममाजनानि बहुशोः्प्यात्मा किसायास्पते । 
अप्येक रुचिरं चिरादमिनवं वासस्तदासृश्यते 
यन्नोज्ञन्ति कुचस्थलात्‌ क्षणमपि क्षोणीश्व॒तां बल्लभाः ॥ २१० ॥ 
समस्यां दुगेमां कांचित्‌ प्रच्छतेति नृपोदिते । पाल ऊचिवानेक स्फुटं शिखरिणीपदम्‌ | २११ ॥ 
तथ्च- 
कुरज्गः कि भझ्ो सरकतसमणिः कि किसदानि' 
तत्पाठप्रृष्ट एबवायमवदत्‌_ कविनायकः । चरणत्रितय वृत्ते को विलम्बोडप्यमूटशि ॥ २१२ ॥ 
तद्यथा- 
चिरं चित्तोद्याने चरसि च मुखावज्ज पिबसि च 
क्षणादेणाक्षीणां विषयविषछुद्रां हरसि च । 
जप ! त्वे मानाद्विं दलयसि च कि कौतुककरः 
कुरडः कि भड़ो मरकतमणिः कि किसटानिः ॥ २१३॥ 
गृहाण चैक मत्पार्श्वे किंशब्दं व्यवहारतः । दौस्थ्यं यत्र भवेद्‌ यस्याधमर्णो न स॒ तत्र किम ॥ २१४ ॥ 
निगाद्यन्ते समस्याश्वामूट॒श्यो विपमार्थकाः | एकपादा द्विपादा च त्रिपदी व बुधोचिता ॥ २१५॥ 
किंशब्द्बहलास्त्वेता: शुन्यप्रभनिभा नूप ! | सदक्षा भणितेरस्य निन्‍्धा संसदि धीमताम ॥ २१६ ॥ 
तथा दह्वि- 
(१) पौच्रः सोपि पितामहः । 
(२) सहस्रदीषा पुरुषः सरखस्राक्ष! सहसत्रपात्‌। 





] ऐप इद् महि. । ४ 7 इत्युक्ला च। 8 0 १) अतीदारः। 4 2४ एकोई विहित?। 5 7 भूमिभूः । 6 'प कबिराजिता ॥ 
7 2४ एवासाववदत्‌ । 8 2 7 निया कोविद्सम्पदां । 


२२. देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ | १९१ 


(३ ) नमः कपेरपूरामं, चन्द्रो विद्युमपाटलः | कज्लं क्षीरसझ्लाहं*-*** 
वाचा<नुपद्मेवासों ताः पुपूरे कवीश्वरः । सिद्धसारखतानां द्वि विलम्बकविता कछुतः ॥ २१७ ॥ 
ताख्-- 
सूलिमेकां नमस्यामः दाम्मोरम्भोसयीमिसाम । 
अज्ञोत्पन्नतया यस्याः (१) पौन्नः सोडपि पितामहः ॥ २१८ ॥ 5 
चलितश्रकितो मीतस्तव देव! प्रयाणके । 


(२१) सहस्रशी्षा पुरुष: सहस्राक्ष! सहसत्रपात्‌ ॥ २१९॥ 
(३) नभः कपूरपूराभ चन्द्रो विद्यमपादलः | 
कज्वल क्षीरसझ्लादं करिष्यति दनेः दानेः॥ २२० ॥ 
इत्थं गोष्ठया महाविद्वनशिरःकम्पकृता तदा | कियन्तमपि निवाह्म क्षणं सौधं ययो नृप: | २२९१॥  0 
8११, अन्यदा भ्रीदेवस्तूरिजितवादक्षणे मुदा । दत्ते वित्ते नरेन्द्रेण लक्षसंख्ये तदुद्धत ॥ २२२ ॥ 
अपरेणापि वित्तेन जैनप्रासाद उन्नते | विधापिते ध्वजारोप विधानाख्यमद्दामहे ॥ २२३ ॥ 
देवबोधोउपि सत्पात्रं तत्राहूयत हपेतः । समायातेन भूपेन धर्मे ते स्युः समा यतः ॥ २२४ ॥ 
श्रीजयसिंहमेवोख्यमहेशभुवनाप्रतः । आगच्छन्‌ शह्ढगरं दृष्ठा शार्दूडपदमातनोत्‌ ॥ २२५ ॥ 
यत :-- 5 
एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्धहारी हरो 
भीमद्राजविहारे5सावाययाबुत्सवोननते । दृष्ठाउहन्तं द्वितीयं च पदं श्रणिजगाद सः ॥ २२६ ॥ 
नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासड्रो न यस्मात्‌ परः। 
तलस्तत्र महापषेत्पाषद्यान्‌ बुधशेखरान्‌ । सावहेल समीक्ष्याह खज्ञानाशावलिप्तथीः ॥ २२७ ॥ 
तदथ्यथा-- 20 
दुवारस्मरघस्मरोरगविषव्यासड्सूटो जनः 
कोष: कामविडम्बितो न विषयान भोक्तु न मोक्तु क्षमः॥ २२८ ॥ 
भद्रासने समासीनः शक्तिप्रकटनाकृते । आह भूप॑ नरं कख्विदानाययत पामरम्‌ ॥ २२९ ॥ 
राज्ञाउडदिष्टः प्रतीहवारस्तत्क्षणादानयद्‌ दतम्‌ । श्रीसिद्धाधी शाकासारात्‌ कख्वित्‌ कासारवाहकम्‌ ॥२३ ०॥ 
अगवानपि पश्रच्छ किं ते परिचयो3क्षरे । कियानप्यस्ति स प्राह “स्वज्ञातिसदृर्श बच: | २३१ ॥ क्र 
स्वामिन्नाजन्म नो शिक्षे 'था जा! इयक्षरे विना । रक्ताक्षबादे रक्ताक्षस्तत्पुच्छास्यगतागतान्‌ ॥ २३२॥ 
खवाच विदुषां नाथो देवबोधस्तदीयके' । उत्तमान्ने करे न्यस्यामुष्य वाक्‌ श्रूयतां जने; ॥ २३३ ॥ 
ततो दृत्तावधानेषु सभ्येषु स्थिरवीरगीः । काव्याभ्यासीव महिषीमहामालद्योडअ्वीदिदम्‌ ॥| २३४ ॥ 
त॑ नौमि यत्करस्पर्शाद व्यामोहमलिने हृदि । 
सद्यः सम्पच्यते गद्यपयबन्धविदग्घता ॥ २३२५॥ 80 
इत्याकर्ण्ये सकर्णेपूल्कर्णष्वतिचमत्क्वतेः । द्रव्यलक्षं ददो सिद्धाधीश्वरो5स्स कवीशितुः ॥ २३६ ॥ 
8१२. आपम्राछू तदीयवेरस्यात्‌ श्रीपालो5पि ऋृतिप्रभुः । बृत्तान्यन्वेषयतल्यस्थासूयागभेमना मनाछू ॥ २३७॥ 
अन्यवालद्भुतं चारेभेगबश्चरितं किछ ) मद्दन्रिन्यमवज्ञेयं सम्यग्‌ विज्ञातमोच्यत ॥ २३८ ॥ 


पीसी तन +++- जल नील जन लत 5 
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प्रभावकचरिते 


अश्रद्धेयं बचः श्रद्धातव्यमस्मत्प्रतीतितः । प्रत्यक्ष यद्शा दृष्टमपि सन्देहयेन्मनः || २३९ ॥ 

वेदगर्भ: सोमप्रीथी दगध्चा यज्ञोपवीतकम्‌ | अपिबद्‌ गाह्ननीरेण प्रात्तमागवतत्रतः ॥ २४० ॥ 

असो यद्याश्रमाभासाचार: सारखते तटे । निशीये सपरीवारबृतः पियति वारुणीम्‌ ॥ २४१ ॥ 
राजा बुधः कविः शुरो गुरुवेक्रः शनेश्वरः । अस्त प्रयाति वारुण्यासज्ली चित्रमयं तु न ॥ २४२ ॥ 
अथाद्द कविराजोडपि सम्श्रमोद्धान्तकोचनः । कर्थ हि जाघटील्येवच्छुद्ेयं नापि वीक्ष्य यत्‌ू ॥ २४३ ॥ 
अस्थ तुर्यो श्रमस्थस्य भोगेव्येबह्॒तैरपि । नार्थसतद्शनाचारविरुद्धेस्तु किमुच्यते || २४४ ॥ 

तेउप्यूचुः स्वह्शा55लछोक्य वर्य त्रुमो न चान्यथा । यस्थादिशत तस्थाथ वीक्षयामः अतिश्या ॥ २४५ ॥ 
आओपालोप्यूचिवान्‌ श्रीमज्यसिंहनरेशितुः । अद्य दर्शयत श्यामोत्तरार्धे तत्र सज्ञते ॥ ॥ २४६ ॥ 
ओमिति प्रतिपन्ने च तैलेपाग्रे यथातथम्‌ । व्यजिज्ञपदिदं सर्व सिद्धसारस्वतः कबिः ॥ २४७ ॥ 
इत्याकण्याह भूपालः स्य॑ चेन्मम दशंय । इदं हि न प्रतीयेत साक्षाइृष्टमपि स्फुटम ॥ २४८ ॥ 
अर्धरात्रे ततो राजापसप प्रेश्षिताध्वना । 'स्नरवन्तीसेकर्त प्राप दुःआ्रापं कातरैनरे! ॥ २४७९॥ 
वृक्षक्लीमहागुल्मान्तरितो यावदीक्षते । भूपस्तावदू ददशोमुमुन्मत्तानुचराश्रितम्‌ ॥ २५० ॥। 

यथेच्छ गीयमानत्वादव्यक्तध्वनिसम्भृतम्‌ । चषकास्थस्फुरन्मद्रपुतवक्सखीसखम्‌ ॥ २५१ ॥-युग्मम्‌ । 
प्रतितः सिद्धराजो5पि दृ्देंदमतिवेशसम्‌ । विचिकित्सां दधो चित्ते नासाकूणन पूर्वकम्‌ ॥ २५२ ॥ 
अद्दो संसारवैचितर्य विद्वांसो दशेनाश्रिता: | इत्थं विल॒प्रमयादाः कुर्वते कर्म कुत्सितम्‌ ॥ २५३ ॥ 
इदानीं यद्य॒हं साक्षादेन नो जल्पयाम्यथ । प्रातः किमेष मन्येत दुश्चरित्रमिदं नठु ॥ २५४ ॥ 

इति ध्यायत एवास्य वाणी भूपस्थ कर्णयोः । प्राविज्ञत्‌ प्रकटा कोर्टि रसप्राप्तातिकेलितः ॥ २५५ ॥ 
वीक्ष्य प्रान्तदर्श खेश तत्तेजःप्रसरोज्वछा । विभान्तयनु त्रयाति सम ज्योत्ल्रा कटसतीस्थिति.* ) २५६ ॥ 
प्रसन्नास्वादमत्यन्तप्रसन्नाखादमेककम्‌ । विधायाथ निजं स्थान गम्यतेड्थ विरम्यते || २५७ ॥ 
इतिस्मृतिमनु #मापः” प्रकर्ट वदति सम तम्‌ | अपि नः संविभागोडस्तु” कः खादेषु पराझाखः ॥२५८॥ 
क्षणं ध्यात्वा समुत्पन्नप्रतिभः प्रोचिवानिति । भवता निधिना भूप ! दिल्या वद्धामद्दे बयमू ॥| २५९ ॥ 
सौवर्णपात्रमापूर्यापिंतं तेनाथ भूश्वता । यावत्त्‌ समीक्ष्यते तावतू क्षीरपूर्ण व्यक्ोक्यत ॥ २६० ॥ 
पपावथामताखाद व्यमृशद्‌ भूपतिः क्षणम्‌ । इ्द दुग्ध नु मद्य वा शक्त्यापावृत्ततद्रसम्‌ || २६१ ॥ 
चेत्‌ परावृत्तमस्थाहो शक्तिप्रातिभमद्भुतम्‌ ! । ततो विसस्रजेडनेनावसरोड्यं मनीषिणा || २६२ ॥ 
प्रातरभूपसभां गत्वा देवबोधस्ततो5बदत्‌ । आपच्छयसे महाराज ! वय॑ तीर्थयियासब: ॥ २६३ ॥ 
श्रीसिद्धमूपतिः प्राह भवादशमुनीखराः । देशस्य शान्तिनीरं कः प्रहेष्यति सकर्णकः ॥ २६४ ॥ 
आह सोडप्यर्थवादेन कृतं यत्र 'क्षितीश्वरः । प्रयेति खलभाषामिः स्थितिस्तत्र न युज्यते ॥ २६५ ॥ 
कुलविद्यावयोज्ञानशक्तयश्रेन्नरं नहि । व्यावर्तयन्ति सबल्निन्यकर्म्मभ्यस्तत्‌ “'परेहिं किम ॥ २६६ ॥ 

देवा देव्यो महामजा विद्याश्वानेकशो वशे । येषां ताः सिद्धयश्चाप्टो कल्यास्तेअवांग जनैहिं किम ॥२६७॥ 
ततो भूपाल ! नास्मादगयोग्या पर्षत्‌ तब स्फुटमू | ईहस्प्रामनटआस्यसंयोग: सहशो5स्तु बः ॥ २६८ ॥ 
साकूतमबददू भूपः श्रीपाल कविपुद्धवम्‌ | झुश्र॒ुवे शमिनो वाक्य कोपगर्भ ननु त्वयया ! ॥ २६९॥ 
प्रज्ञाचक्षु; कविर्देध्यो कार्यसन्मानद्ण्डित: । भिक्षुरेष क्रियाश्रष्ट: स्नस्तकूपो यथा भवेत्‌ | २७० 
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7 ै भूरृतः । 8 7 व्यलोकयत्‌ । 9 2९ कृतीब्रः। 0 7 तत्युरे हि।  7र कल्पस्तैवायू? । 





२२. देमचन्द्रसूरियरितम्‌ । १९३० 


उवाच च महाराजाउचिन्दयशक्तिश्वतों कमी | मद्दाप्रभावा मुनयो न प्रहेयाः स्वदेशतः || २७१ ।॥ 

नहि द्रव्येण विद्ठांस आवज्येन्ते न चाठुमिः । परिज्ञातस्वभावा हि सद्दात्सल्येन फेबलम्‌ ॥| २७२ ॥ 

श्रुत्वा श्रव्य॑ बचस्तथ्यं खशिरो मुनिपादयोंः । स्पशयित्वा जगो वाक्य राजा विनयसम्भृतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
मुनिसद्ृत्तमाहात्म्याद्‌ भूपाछाः पालकाः छ्ितेः । वासवा इव शोभन्ते तत्र देतुनंहीतरः ॥ २७४ ॥ 
अस्मदेशान्तरा तिष्ठ क्रियानिष्ठमुनीखर ! । अ्िप्रणयभज्जञ हि महात्मानो न कुर्वते ॥| २७५ ॥ 5 
इस्थं गिरां भरे: प्रीतोडवातिष्ठत गुरुसतदा । तिख्र: समाः समासन्नदारिद्यश्च शनेरभून्‌ ॥ २७६ ॥ 

तस्य न क्रेय-विक्रेयव्यवहाराद्‌ धनागमः । राजदत्तं हि भुज्येत तद्विना दौस्थ्यमाययों ॥ २७७ ॥| 

सूरेः श्रीहेमचन्द्र॒स्य विदितं वृत्तमप्यभूत्‌ । श्रीश्रीपालश्र तत्पाश्व5मञयत्‌ तदिदं रहः ॥| २७८ ॥ 

असो भिक्षुनिजाचारश्रष्टो नष्टक्रियः कुधीः । निष्ठानिष्ठयतिव्यूहादश्यवक्तः कुबृत्तभू: ॥ २७९ ॥ 
दारिद्यराजधानीत्वादिदानीमृणजजरः । मदोद्धतमहालोल छोलाबशविनष्टभूः ॥ २८० ॥ 0 
अधुना सपरीबारो भिक्षया भुक्तिभाकू ततः । दशेनी दशेनाचारे स्थापितो निजलक्षणः ॥ २८१ ॥। 
सिद्धीनामष्टसंख्यानां पड़ ययुस्तस्य सद्युगेः । अणिमा रूघिमा च॒ द्वे पोष* प्रापतुरद्धतम ॥ २८२ ॥ 
श्रीसिद्धाधीश्वरं मूर्त देवेन्द्रमिव तेजला । सौधमोलिस्थकाकोल इव सिंहासने स्थितः || २८३ ॥ 
वर्णोश्रमगुरुं भूमावुपदेशयति सम यः । निर्विवेकस्य तस्येतन्‌ मान्यावज्ञाछताफछम्‌ ॥ २८४ ॥ 

मया चाश्रावि तन्‍्मओ यहणोपद्रवों हि नः । राज्यपृज्य हेसचन्द्रं विना न प्रतिहन्यते ॥| २८५॥ . 5 
तदसो चेत्‌ समायाति पृज्यपार्ख ततोडपि न । मान्यो5सों पतितस्थास्य वक्र कः प्रेक्षते सुधीः ॥। २८६ ॥ 
अथोचुगुरवो यूयं यज्जल्पत तदेव ततू। एकत्रास्य गुणे नस्तु बहुमानः परत्र नः ॥ २८७॥ 

हृश्यते 5नन्‍्यसामान्य सांक्रामिक गुणोत्त रम्‌ । सारखत॑ न कुत्रापि समयेउडस्मिन्नमुं विना || २८८ ॥ 
ततोडसो निर्विषः सर्प इब चेदागमिष्यति । म्लानमानः कुतो धीमान्‌ छभ्याउनेनापि सत्कृतिः ||२८९॥ 
अथाह कविराजो5पि गुणमेवेक्षते महान्‌ | कृष्णवत्‌ कृष्णमुक्तासुश्रदन्‍्तघवलत्ववत्‌ ॥ २९० ॥ 20 
स्वाभिप्रायो मया प्रोचे पुनः पूज्येबेहुश्र॒ुते! । यथाविचारं कार्याणि कार्याणि गरिमोचितम ॥| २९१ ॥ 
अन्यदाभिनवग्रन्थगुम्फाकुलमहाकवो । पट्टिकापट्टसंघातलिख्यमानपदत्नजे || २९२ ॥ 

शब्द्व्युत्पत्तये उन्योन्यं कतोह्पोहबन्धुरे । पुराणकविसन्हटब्ध दृष्टान्तीकृतशब्दके | २९३ ॥ 
ब्रह्मोह्लासनिवासे5त्र भारतीपितृमन्दिरे । श्री चन्द्रसूरीणामास्थाने सुस्थकोविदे ॥| २९४ ॥ 
छुधातुरपरीवारप्रेरितः स परेद्यवि । अपराह्ने समागच्छत्‌ प्रतीहारनिवेदितः ॥२९५॥-चतुर्भिः कछापकमू। 25 
अभ्युत्तस्थुश्व ते देवयोधविद्वन्मतद्लिकाम्‌ । मओ्ओोषधिप्रभास्तन्धवह्विवच्छीततेजसम्‌ ॥ २९६ ॥ 

स्वागतं स्वागत विद्वत्कोटीर जगती” श्रुतः । ऋतपुण्यं दिन यत्र जातस्त्ब॑ लोचनातिथि: ॥ २९७ ॥ 
तद्लंक्रियतामशाद्वोसन नः कलानिधे ! । सह्डृठेष्यपि निव्यूढकलछाप्रागल्भ्यभूषित ! | २९८ ॥ 

भुत्वेति देवयो घो5पि दृध्यो मे मर्म वेत्यसों । कथनात्‌ कथनातीतकछातो वा न विद्यहे ॥ २९९ ॥ 
यथातथा महद्दाविद्वानसों भाग्यश्रियोजितः । अन्न को मत्सरः स्वच्छे बहुमानः शुभोदयः ॥ ३०० ॥ 80 
समयेड्य्तने को5स्य समानः पुण्य-विद्ययो; । गुणेएु कः प्रतिहन्द्दी तस्मात्‌ प्राप्लछकतोचिता ॥ ३०१ ॥ 
अथोपाविशदेतेनानुमते5द्धासने कृती । मनसा मन्यमानश्व पुंरूपां तां सरखतीम्‌ ॥ ३०२ ॥ 

सविस्मयं गिरं प्राह सारसारखतोज्वऊछः । पा्षेग्रपुलकाइूरधनाधनघनप्र भाम्‌ ॥ ३०३ ॥ 





य्& क्षिती; 'प क्षिते:ः। 2 .ै. "दारिद्रथ; पं समासन्नादरिद०। 3 7प नष्ट: क्रिया। 4 २ योषे । 5 7 नान्यसासान्य । 
6 ऐरैं संकरामित९। 7 7 "मानकृतो । 8 7 श्संदष्ट' । 9 & 3 जगतीश्वरः । 
थब्रण २५ 


१९४ 


प्रभावकचरिते 


तथा हि- 

पातु यो हेसगोपालः कम्बल दण्डसुद्वहन्‌ । 

घड़्दशानपशुआर्म चारयन्‌ जैनगोचरे ॥ ३०४ ॥ 
व्याधूतशिरसः श्छोकमेन सामाजिका हृदा । थ्रुत्वा सटायार्थपुष्टि च तेउतुलं विस्मयं दधुई ॥ ३०५ ॥ 
ततः श्रीपालमाकाय्योसख्ेहयत्‌ तेन स प्रभु | आद्यो धर्मो ब्रतस्थानां विरोधोपशमः खलु ॥ ३०६ ॥ 
अस्य वृत्त ततः श्रीमज्भयसिहनरेशितुः । ज्ञापयित्वा च तत्पाश्रोद्‌ द्रव्यलक्षमदापयत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अन्यदशेनसम्बद्धविद्वत्मणतितस्तदा । प्रहीणभाग्यशक्यायु:स्थितिं खं सुविम्रश्य सः ॥ ३०८ ॥ 
तत्नतत्रानणो भूत्वा देवबोधो महामतिः । तेन द्रव्येण गड़गयां गत्वाउसाप्नोत्‌ परं भवम्‌ ॥-युग्मम्‌ 


8६१३. अन्यदा सिद्धभूपालों निरपत्यतयार्दितः । तीर्थयात्रां प्रचक्रामानुपानत्पादचारतः ॥ ३१० ॥ 
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हेमचन्द्रप्रभुस्तत्र सहानीयत तेन च । बिना चन्द्रमसं किं स्यान्नीलोत्पलमतन्द्रितम्‌ ॥| ३११ ॥ 
द्विधा चरणचारेण प्रभुगेच्छन्नदश्यत । शनेयान्‌ जीवरक्षाथ मूर्तिसानिव संयमः ॥ ३१२ ॥ 
अर्थितेबोहनारोद्दे निषिद्धश्वरितस्थिते: । किब्निदू दूनो जडा यूयमिति तानाद्ट सोहदात्‌ ॥ ३१३ ॥ 
प्राकृतेनोत्तरं प्रादाद्‌ यद्‌ व्य निजडा इति । राजा चमत्कृते दध्यावूचेइसो सजडा जडा: ॥ ३१४ ॥ 
बय॑ तु सुधियः स्रीयमाचारं दधतो ननु । निजडा इट्हो सूरेध्वनिव्याख्यातिचातुरी | ३१५ ॥ 
दिनत्नर्य न संजग्सुनपस्थाध्वनि सोडपि च्‌। कुपितानिब_ विज्ञाय सान्त्वनाय तदागमम्‌ || ३९६ ॥ 
प्रतिसीरान्तरस्थानामाचामाम्लेन भुश्नताम्‌ । तामपाबइल भूपालोडपश्यत्‌ तदशने विधिम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अहो जितेन्द्रिया एते छिन्नमन्ने हि नीरतः । आक्ृष्य ग्रह्नते तदू दुश्व रमेतत्‌ तपो श्रुवम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
अज्ञान एव छोको5यममून्‌ मिष्टान्नभोजिनः । भक्तेरतिशयाद्‌ भव्यलछोकानां बदति ध्रुवम्‌ ॥ ३१५९ ॥ 
ध्यात्वेद्याह भवद्देहव्यथोच्छेदाय ककेशम्‌ । नाभक्तेरुक्तमिद्याग: पुन्नाग ! क्षम्यतां मम ॥ ३२० ॥ 
सूरिः प्राह मद्दाराज ! कुयोद्‌ गीः कि खरा प्रिया । अरक्तद्विष्टवृत्तानां नृपतेदुगेतस्थ वा | ३२१ ॥ 


यत:- 


सुस्सीमही व भेक्ष जीणे बासो वसीमहि। 

शायीमहि महीएछे कुर्वामहि किमीश्वरैः ॥ ३२२ ॥ 
सम्मान्य तांस्ततो राजा स्थान सिहपुरामिधम्‌ । दत्त्वा ह्विजेभ्य आरूढः श्रीमच्छत्रुज्ये गिरो ॥ 
श्रीयुगादिप्रमुं नत्वा तत्राभ्यच्ये च भावतः । मेने ख्जन्म भूपालः कृतार्थमतिहषेभू: || ३२४ ॥ 
ग्रामद्वादशकं तत्र ददो तीर्थस्य भूमिपः । पूजाये यन्महान्तस्तां स्वानुमानेन कुर्बते ॥| ३२५ ॥ 
ततश्व गिरिमार्गेणाचिराद्‌ रेैबतकाचलम्‌ । निकषा निकषः पुण्यवतां भर्ता भुबोडगमत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
स प्रादापयदावासान्‌ संकलीग्रामसब्निधो । गिरिं तत्र स्थितोडपश्यश्नेत्राम्तरसायनम्‌ || ३२७ ॥ 
तदा भीनेमिचेत्यस्थ पर्वतोद्धूभुवि' ख्थितेः । जीर्णोद्धारे कारिते च श्रीमत्सञ्ञनमश्चिणा ॥ ३२८ ॥ 
प्रासादं धवर्ू दृष्ठा राज्ञा प्रष्ट: स चात्रवीत्‌। तीर्थप्रभावनाहपंवशसम्फुछछोचनः ॥ ३२९ ॥ 
देव ! यादवसद्ंशावतंसस्थ जिनेशितुः । श्रासादः स्वामिपादानां ऋतिरेषा समीक्ष्यते ॥|३३० ॥-युग्मम्‌ । 





|; 70 "कतोरदष्या० । 2 7पर खीयखाचार । 3 7प कृपितानि च। 4 पं सिंहासनामिधम्‌। 5 7प चाजुमाने” । 6 )ए पर्वतोर्दभुवि 
स्थितः । * 3 आदर्श एतच्छीकयुग्ममेताहर्श लभ्यते-- 


प्रासादं घबल दृष्टा राज्षा पृष्टः सचात्रवीत्‌ । देव | यादबसद्वंशावतंसस्य जिनेश्षितुः ॥ 
दारिद्रीधविनाशस्य सुखरसंपत्तिदायक: । प्राखादः खामिपादानां कृतिरेषा समीक्ष्यते थ 


२२, देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ | १९५ 


ज्पतिः प्राह जाने भ्ीहे मचन्द्रोपदेशतः । उल्लयन्तमहातीर्थ श्रीनेमिस्तन्न तीर्थक्ततू ॥ ३३१ ॥ 
जगत्पूज्यः कृति 5स्तु कथमेषेति संशये । श्रुत्वेयमाय आह स्मावधानादवधाय्येताम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
अद्य प्राग्‌ नवमे वर्ष खामिनाउघिकृतः कूतः । आरुरोह गिरिं जीरणमद्राक्षं च जिनालयम्‌ ॥। ३३३ ॥ 
प्रतिवर्ष त्रिलक्षी' च व्ययित्वा चैल्यमुद्धतम्‌ । स्वामिपादेरलुमतं चेत्‌ प्रमाणमिदं न चेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
सप्तविश्वतिलक्षांश्व द्रम्मान्‌ गृह्मातु भूपतिः । इत्याकण्ये प्रभुः प्राह पुलकोद्भेदमेदुरः ॥ ३३५॥ 5 
कथमुक्तमिदं मश्निन्‌ ! तुच्छ द्रव्यादशाश्वतात्‌ । वपुः खिरं ममसाकार्षीः पुण्य कीर्तिमयं महत्‌ ॥ ३३६६ ॥ 
त्वत्सम: खजनः फोउस्ति ममेह-परलोकयोः ) सखा विषीद मा तस्मादस्मिन्नारुग्मते ततः ॥| ३३७ ॥ 
बचो5नुपदमीशश्राधित्यकायां ययो गिरेः । मण्डपे शुद्धमेदिन्यां स्थित्वाउष्टाड़ नतो जिनमू ॥ ३३८ ॥ 
पीठेष्वानीयमानेषु न्‍्यवारयत तं॑ जनम्‌ | तीर्थेउन्न नोपवेष्टव्य परेणाप्यासनादिके ॥ ३३९ ॥ 
स्वापस्तल्पे विधेयो न भुक्तो नाइनिका तथा । खीसज्ञः सूतिकम्मोपि न दक्षो5थ विछोडनम्‌ ॥| ३४० ॥ १0 
इत्यादि सिद्धम य्यो दा वत्तेतेड्य्ापि शाश्रती । ततो5भ्यच्ये जिन॑ स्वर्णरत्नपुष्पोत्करैवरेः ॥ ३४१ ॥ 
ततो5्म्बाशिखर गत्वा तां संपूज्य ननाम च ! अवलोकनश्तूकूं चारुरोह स तु कौतुकी ॥ ३४२॥ 
तत्र श्रीनेमिनार्थ च नत्वा भक्तिभरानतः । दिशो5वछोकयामास तत ऊचे स चारणः ॥ ३४३ ॥ 

यत:-- 


सह नाथ सीधेस ज॑ चडिउ गिरनारसिरि। 5 
लट्टेआ चउयार देस अलूयउं' जोअइ' कर्णेऊन्न ॥ ३४४ ॥ 
पर्वतादवतीयोथ श्रीसोमेश्वरपत्तनम्‌ । ययो श्रीह़ेमचन्द्रेण सद्दितश्थ शिवालयम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
सूरिश्व तुष्ठवे तत्र परमात्मखरूपतः । ननाम चाविरोधो हि मुक्तेः परमकारणम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
तथा हि- | 
यत्र तत्र समये यथा तथा यो5सि सो5उस्यभिधया यया तया। 20 
वीतदोषकलछुषः स चेद्‌ भवानेक एव भगवश्नमोज्स्तु ते ॥ ३४७॥ 
महादानानि दत्त्वा च पूजाश्व महिमाद्घुताः । व्यावृत्त: कोटिनगरं प्रापदम्बिकयाहतम्‌ ॥| ३४८ ॥ 
अपल्यचिन्तया55क्रान्‍्तो उम्बिकामाराधयत्‌ ततः । श्रीहेमसूरिभिन्रेक्षमूलावासेरिहादरात्‌ ॥ ३४९ ॥ 
उपोष्य त्रिदिनीं ते चाहयंस्तां शासनामरीमू । भ्रत्यक्षीभूय सा5प्याह झुणु वाचं मुने ! मम ॥ ३५० ॥ 
नास्यास्ति सन्ततेभोग्य जीवो5पीडगू न पुण्यभूः । समये5त्र कुमारस्य भूपञआ्राठ्सुतस्य च ॥ ३५१ ॥ 25 
स भावी भूपतिः पुण्यप्रतापसमहिमोर्जितः । राज्यान्तराणि जेतासो भोक्ता च परमाहेतः ॥ ३५२ ॥ 
अणहिछूपुर प्रायादनायासोत्सवोदयम्‌ । अन्तदूनः सुताभावप्रजापीडनशह्लितः ॥ ३५३ ॥ 
8१७, इतः भीकण सूपालवन्धुः क्षत्रशिरोमणिः । देखप्रसाद इत्यासीत्‌ प्राखाद इब सम्पदाम्‌ ॥३५४॥ 
तत्पुत्र; श्री्रिभुवनपालः पालितसदूत्रवः । कुमारपालस्तत्पुत्रो राज्यलक्षणछक्षितः ॥ ३५५ ॥ 
अथ श्रीसिद्ध मूमीझाः पुत्राशाभम्जदुर्मनाः । आह्ाययत देवज्ञान्‌ परमज्ञानिसंनिभान्‌ ॥ ३५६ ।॥ 30 
ग्रहचारायसद्भाव-प्रश्नचूडामणिकमेः । केवछीभिश्व संवाद्य तेउप्याचख्युः प्रभोः पुरः ॥ ३५७ ॥ 
खामिन्‌ ! कुमारपालो सो युध्मद्वन्धुसुती' घुवम्‌ । अलंकरिष्यते राज्यमनुत्वा न चलेदिदम्‌ ॥ ३५८॥ 








3 7प चलक्मी । ५ 7प फोचन्यो । 8 .0. लश्या। 4 2 चाह; 3 चार ॥ 5 .. अलयुं; 3 अदिऊं। 6 2 5 जोइ | 
7 ई तिदिनासते । 8 ऐप साप्राह। 97४ बन्घुषु तु । 


ऐई : प्रभावफचरिते 


प्रत्मपाकान्तदिक्चक्रो 3नेकभूपालजित्वर: । भविष्यति पुनस्तस्य पश्चादू राज्यं विनंक्ष्यति ॥ ३५९०॥ 
भुत्वेति भूषतिभाव्य भवतीति विदज्नपि । तत्र द्वेषं परं बोढा वधेच्छुरभवत्‌ ततः ॥ ३६० ॥ 
कर्थंचिदिति स ज्ञात्याउपसल शिवदश्शने । जटामुकुटवान्‌ भस्मोद्धूलनः सत्तपो दघे ॥ ३६१ ॥ 
विज्ञप्तमन्यदा चारेजेटाधरशतत्रयम्‌ । अभ्यागादस्ति तन्मध्ये आठपुत्रो भवद्रिपुः ॥ ३६२ ॥ 

5 भोजनाय निमकयन्ते ते सर्वेडपि तपोधनाः । पादयोयेस्थ पद्मानि ध्वजशछन्न स ते द्विपन ॥ ३६३ ॥ 
श्रुल्वेद्याह्माप्य तान्‌ राजा तेषां प्राक्षाऊउयत्‌ खयम्‌ | चरणों भक्तितो यावत्‌ तस्याप्यवसरो5भवत्त्‌ ॥३६४॥ 
पद्मेपु दृश्यमानेषु पदयोटेंष्टिसझ्श्या । ख्यातेउत्र तैईँपो श्ञानात'ं कुमारो5पि बुबोध तत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
ततः कमण्डलुं हस्ते ऋत्वा प्रश्रावदम्भतः । बहिभूय न्पावासादुपलक्षणभीर्दिने | ३६६ ॥ 
बसरति हेमसूरीणां त्रस्तः स्नस्तवपुबरंछ: । आययो भूपतो रक्ष रक्षेय्रास्यन्‌ स्खलदू गिरा ॥ ३६७ ॥ 

0 प्रभुभिः साहसात्‌ ताडपत्रलक्षान्तराहितः । राजमरत्यं: पदायाते्व्यालोकि नतु चेक्षितः ॥३६ ८॥-युग्मम्‌। 
निश्याकृष्य प्रेषितश्व प्रायादू देशान्तरं पुनः । प्राग्वदागात्‌ साहसिक्यमहो भाग्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
तथा निगंद्य तस्मातु वामदेवतपोवने । तत्तीर्थल्लानदम्मेन जटी प्रायादपायभीः ॥ ३७० ॥ 
आएलिनाम्नः कुलालस्य यावदालयसन्निधों । आययो प्र॒ष्ठतो ऊम्नान सादिनस्तावदेक्षत ॥ ३७१ ॥ 
आह प्रजापते ! रक्ष शरणागतवत्सल ! । मां संकटादतो रक्ष तत्रमागतमेव यत्‌ ॥| ३७२ ॥ 

5 सच समख़ितनीवाहकोणे संस्थाप्य तं तदा । मुमोच वहिमहाय विमुच्य तदवस्थितिम्‌ ॥ ३७३ ॥ 

स तुरकज्ञिभिरायातेः प्रृष्टट कोडईपि जटाधरः । तत्रायातो नवाउजल्पि न व्यग्रत्वान्मयेक्ष्यत ॥ ३७४ ॥ 
निर्विद्यानादराचैते व्याबृत्य प्रययुस्तदा । रात्रों सोडपि बहिः कृष्टस्तेन देशान्तरेड्चछूत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
5१५. स्तम्भतीथेपुरं प्रायाद्‌ द्विजेनाडुगतस्ततः । तदा बोसरिणा श्रीमान्‌ कुमार: स्फाग्वृत्तमू: ॥३७६॥ 

अ्रीमालवंदा भूस्तत्र व्यवहारी महाधनः । समस्त्युद्याना भिख्यस्तस्य पार्श्रठगमदू' बढुए ॥ ३७७ ॥ 

20 एकान्ते स्य स्ववृत्तान्ते लेन सत्य निवेदिते । अवादीदू बणिजां श्रेष्ठ: किंचित्पार्थितशम्बल: ॥ ३७८ ॥ 

ह अनभीष्टो महीशस्य यस्तेनाथों न नः स्फुटम्‌ । तद्‌ द्रागपसरेह त्व्रां मा द्वाक्षू राजपूरपा: ॥ ३७९ ॥ 
बटो ! स्वामिनमात्मीयं पुरः सीमां प्रहापय । एवमुक्तः स नेराइयं ग्राप ग्राप्मयोदयः ॥ ३८० ॥ 
श्रुत्वा कुमार पालो5पि तस्‍्पुरं ्राविशन्‌ निशि । बुभुक्षाक्षामकुक्षि:ः सन्‌ चतुर्थ छट्ठने तदा ॥ ३८१ ॥ 
सूरिः ओीहेमचन्द्रश्व चतुमोसकमास्थित; । तदा चारित्रसज्ज्ञान लब्धिभिगोंतमोपमः ॥ ३८२ ॥ 

25 उद्यद्व्याख्यानलीलाभिवारिद॒स्थव वृष्टिभिः । शीतीकुर्बन्‌ सदा भव्यमनोभूमिं शमिप्रभुः ॥ ३८३ ॥ 
कथ्थंचिद्पि तत्रागात्‌ कुमारोउपीक्षितश्र तेः | आकृत्या रक्षणेग्वायमुपाछक्षि विचक्षणेः | ३८४ ॥ 
वरासन्युपवेश्योत्रे राजपुत्रास्खख निवृतः । अमुतः सप्तमे वर्ष प्रृथ्वीपाछो भविष्यसि' || ३८५ ॥ 

*स प्राह पूज्यपादानां प्रसादेन भविष्यति | सब कथ तु स” श्राप्यः कालो” निःकिंचने: क्षुधा॥३८६॥ 
द्वात्रिं्तमथ द्रम्मानस्य श्रावकपाश्वतः । दापयित्वा पुनः प्राहुः झण्वेक॑ नो बचः खिरमू ॥ ३८७ ॥ 

80 अद्यप्रश्मति दारिय्ं नायाति तब सन्निधों । व्यवद्ारैरमोच्योडसि भोजनाच्छादनादिभिः ॥ ३८८ ॥ 
एवं भावीति चेदू राज्ये प्राप्ते मम कृत विभो ! । अवलोक्यमिदानीं तु बहुक्तेः फल्गुभिः किमु ॥३८९॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो देशान्तरं गृहो नराधिपः । घन घनाघनेइछन्न इव पार्वणचन्द्रमाः || ३९० ॥ 
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औ 


२२. देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ | १९७ 


कापालिकञ्रते' कोले शवे चित्रपटोत्तरे । चरन्‌ कदापि कुत्रापि कृत्रिमे ऋत्रिमक्रमः ॥ ३९१ ॥ 
ततो बषोणि सप्तापि दिनानीवात्यवाहयत्‌ । शुरुवाक्येर्मनो बिश्रत्‌ सझूटेडपि विसकझुटम ॥ ३९२ ॥ 
तस्य भोपलदेवीति कलत्नमनुगाउभवत्‌ । छायेव सर्वावस्थास्वमुखन्‍न्ती सविधे स्थितिमू ॥ ३९३ ॥ 


द्ादशख्थ वर्षाणां शतेषु विरतेषु च। 

एकोनेषु महीनाथे सिद्धाधीशे दिवं गते ॥ ३९४ ॥ 5 
ज्ञात्वा कुतोडपि सस्‍्वात्यः कुमारो5गान्निजं पुरम्‌ । अस्थादासन्नदेशस्थो बासके' श्रीतरोरधः ॥ ३९५॥ 
दुर्गादिव्याः खरं तत्र मधुरं श॒ुभ्र॒वे सुधीः । तामाजुद्दाव भाग्यस्थ जिज्ञासुः प्रमितिं तदा ॥ ३९६ ॥ 
मम पश्यसि चेद्‌ राज्य देवि ज्ञाननिधे ! ततः । उपविश्येब मे मूलन्नि खरं श्रुतिसुखं कुरु ॥ ३९७ ॥ 
बचनानन्तरं साउपि तथेवाधादतिरफुटम्‌ | “तू राज! इति संराबं तथ्चेतः:सोधदीपकम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
आयात्‌ पुरान्तरा श्रीमत्सांबस्य मिलितस्ततः । चित्ते सन्दिग्धराज्याप्तिनिमित्तान्वेषणाहतः ॥ ३९९॥ 0 
स तेन सह संगत्य पार्थे श्रीह्देमसुप्रभोः । वन्निषद्याइते पट्टे उपविष्टो विशिष्टधीः ॥| ४०० ॥ 
भविष्यत्यव ते राज्य यन्निविष्टोउस्मदासने । एतदेव निमित्त न इत्यमुष्य गुरुजगी ॥ ४०१ ॥ 
राज्येच्छया पादपातीति विगानभिया नहि । नतोडहमिति शंक्यो न प्रभो दुर्विनयो मयि ॥ ४०२ ॥ 
तत्रास्ति क्ष्णदेवाख्य।) सामनन्‍्तो5श्वायुतस्थिति: | खसुः पति: कुम्तारस्य मिलितो निशितस्य च ॥॥४ ० ३॥ 

>युग्ममू । 59 

श्रीसिद्धराजमेरों च संजग्मुः शिवमन्दिरे । प्रधाना राज्यसर्वस्वं राज्ययोग्यपरीक्षिणः ॥ ४०४ ॥ 
कुमारो5पि पुरस्थान्तराउडजगाम चतुष्पथे । एकत्र सद्भतानां च प्रधानानां तदाउमिलत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
कृष्ण: प्रवेशयामास प्रासादे त॑ करे कृतम्‌ । तत्रापरी च तस्थाते* राजपुत्रों अ्वेशितो ॥ ४०६ ॥ 
तयोरेक; प्रणस्यात्र पार्षयान्‌ स उपाविश्ञत्‌ । अपरो5पि खसंव्यानपट  मुत्कुठछमातनोत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
अथ श्रीकृष्णदेवनोपविशेत्युदिते सति । संबृत्य बख्रयुग्मं स्वमुपाविक्षद्‌ वरासने ॥ ४०८ ॥ 90 
व्यचारयन्त नीतिज्ञा एकस्तावत्‌ कृतानतिः । निस्तेजा: परिभूयेत स्वेः परेरपि निनन्‍्थधीः ॥। ४०९॥ 
सम्भानवलोचन पश्यतन्नपरो मुत्कलाबलः । तस्य पाशोत्‌ परभूपेविश्व॑ राज्य ग्रद्मष्यते ॥ ४१० ॥ 
असो कुमारपालश्च देवज्ञानुमतः पुरा । धीरं पश्यश्निहायातः संवृत्यागश्बलमण्डलम्‌ ॥ ४११॥ 
निगम्नहीता विपक्षाणां विग्रहीता द्िगन्‍तरान्‌ | भविष्यति महाभाग्यः सार्वभौमसमः श्रिया ॥ ४१२॥ 
अभिषेकमिहैवास्य विद॒ध्व॑ ध्वस्तदुद्धियः । आसमुद्रावर्धि प्रथ्वीं पालयिष्ययसो शुवम्‌ ॥| ४१३ ॥ 95 
अथ द्वादशघा तूयध्वनिडम्बरिताम्बरम्‌ । चक्रे राज्याभिषेको5स्यथ भुबनत्रयमज्लरूम्‌ | 8१४ ॥ 
प्रविवेशोत्सवे राजा राजसोधं नृपासनि । निविष्टो गोत्रवृद्धाभिरक्षतेरभ्यवद्धंत ॥ ४१५ ॥ 
कृतप्रशमनाचारः प्रतापोत्रः परंतप: । ऋुमारपालभूपालः पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ४१६ ॥ 

६१६,  सपादलक्षभूमीशमरणोराजं मदोद्धतम” । विग्रहीतुमनाः सेनामसावेनामसञयत्‌ ॥ ४१७ ॥ 
हस्तिकाश्रीयपादातर थ्यामिरभशितो बृतः । धिष्ण्यग्रहोषधीतारानिकरेरिव चन्द्रमा; ॥ ४१८ ॥ 80 
चचाल लूघु सामन्तमण्डलीकमहाधरेः । अन्येश्र प्त्रियः सेव्यपादाम्भोजयुगसतः ॥ ४१९ ॥ 
दिनेः कतिपयेरेबाजयमेरू सुदु््रहम्‌ । लंकादुगेमिवागम्यं नूपः प्राकारमासद्त्‌ ॥ ४२० ॥-विशेषकम्‌। 
परितो5स्थ च बब्बूलबदिरीखदिरहुभेः । करीरेगुपिल नृणां दुगेभ योजनद्वयम्‌ ॥ ४२१ ॥ 

] 'त्ते; । 2 उप बासके: । 3 2९ "मिद्षिष्टयी:। & 7९ तत्रापरावतस्थाते । 5 7४ "पद मुकुठ”। 6 गैर मदोझुरम्‌। 7 7 
मंडलैकमदी परेः । 8 7प करीरेगुफित । 
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श्ष्८ प्रभावकचरिते 


बहुधा बहुभिर्मल्यैश्छिय्यमानमपि क्षयम्‌। प्राप्नोति न ततः खिन्नो व्यावत्तेत नराधिपः ॥ ४२२ ॥ 
उपबर्ष समागताणहिहछुपुरमध्यतः । चतुमोस्यां पुनः सैन्य जातशोषमपोषयत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

प्रावत्तेत च तस्थान्ते पुनर्भ्रष्मे न्‍्यवत्तेत । एबमेकादश समा व्यतीयुः प्रथिवीपते; ॥ ४२४ ॥ 

मम पीतपरास्मोघेरपिं भाग्याधिक: कथम्‌ । अणॉराज इति ध्यायन्‌ क्षण तस्थौ नराधिप: ॥ ४२५॥ 
तस्थ वार सटदेयो5स्ति मद्ती सद्दीव नाकिनाम्‌ । नीटा क्षत्रेण मअेणोदयनस्याह्॒भूसदा ॥ ४२६ ॥ 
अपृूच्छत्‌ त॑ नराधीशः सहझ्ुुटे3स्मिन्‌ समागते । अस्ति सप्रद्ययः कश्चित्‌ सुरो यक्षो5थवा सुरी ॥ ४२७॥ 
प्रातिहायेप्रभावेण भवामो जितकाशिनः । यस्य तस्यथ मनोठवरह्यं बश्यं नो भवतु धुवम ॥| ४२८ ॥ 
व्यजिक्षपद्थ श्रीमान्‌ थारभटस्तस्थ वास्भटः । अवधाये वचः सावधानेन प्रभुणा मम ॥ ४२९ ॥ 
यदा श्रीखामिपादानामादेज्ञात्‌ प्रमुसोदरः । कीक्तिपालो महाबाहुः रुराष्ट्रामण्डर्ल ययो ॥ ४३० ॥ 
तद्देशाधीय्वरं निम्रहीतुं नवघनामिधम्‌ । अनेकशो विप्रहेश्य खेदितायनराधिपम्‌ ॥ ४३१ ॥ 

तदा मज्जनकस्तत्र श्रीमानुद्यनामिधः । स्तंमतीथेपुरावासी जज्ञे सेन्‍्यबलप्रदः ॥ ४३२ ॥ 

अन्यदा गच्छता तत्र पुंडरीकाद्रिरुद्वुरः । द्रष्टव्यस्थावधेहेष्टस्तेन दुष्प्राप्यद्शनः ॥ ४३३ ॥ 

आचख्ये च निजेशस्य तस्य माहात्म्यमद्भुतम्‌ । *धर्मश्रद्धाश्रिताश्वयोद्थ सोउप्यारुरोह तम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
भ्रीमगुगादिनाथं व नमस्कृत्यातिभक्तितः । मेने कृतार्थमात्मानं स ध्यानादनुजः प्रभोः ॥ ४३५ ॥ 
प्रासाद आलछुछोके च तेन सोडप्यतिजजरः । ततः श्रीकी क्तिपालेन प्रोचेडसौ भांडशालिकः ॥ ४३६ ॥ 
प्रासादस्यास्थ नश्वेतस्युदिधीषों स्थिता ध्ुवम्‌ | जित्वामुं विग्रहं प्रद्यावत्ते: सबे विधास्यते ॥ ४३७ ॥ 
पर्वतादवतीयोंथ प्रतस्थे पुरतोडधिपः । अभ्यमित्रीणतां प्राप नृपः सोडपि सदोद्धतः ॥ ४७३८ ॥ 

तत आसीन्महायुद्धं कुन्ताकुन्ति गदागदि । सैन्ययोरुभयोः शोर्यावेशादज्ञातघातवान्‌ ॥ ४३९ ॥ 
तस्मिन्नुदूयनो 5पि खस्वामिनः' पुरतः स्थितः । अजद्े प्रहतश्थासौ न्‍्यपतदू भूमिमण्डले ॥ ४४० ॥ 

युद्धे जिते हते शत्रो शोध्यमाने रणे प्रभुः । निरीक्ष्योदयन श्रासावशेषायुषमूचिवान्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अनिदो भोतिको देह: स्थिरेण यश्सा त्वया | व्यक्रीयत स्फु्ट साधु बणिग्व्यवह्मतिः कट: ॥ ४४२ ॥ 
किंचिदू यदस्ति ते चित्ते शल्य खुरखुरायितम्‌ । त्रुद्दि तदू विदधानो5हं किंचित्‌ ते स्याम्रणातिगः ॥४४३॥ 
अथ स प्राह नाथ स्मो वय खामिवशाः स्थिताः । तत्कायोदपरं नेव जानीमो3नन्यचेतनाः ॥ ४४४ ॥ 
श्रीमत्सिद्धाधिपाद्‌ विभ्यद्‌ भवदुबन्धुः क्षितीशरः | बढ़मेक॑ समीपे मे प्रेपीत्‌ स न्‍्यकृतो मया ॥४४५॥ 
श्रीमान्‌ कुमारपालो5पि क्षणं मयि तदा घनम्‌ । अधारयिष्यद्त्युप्रमूरीचक्रे मयापि तत ॥ ४४६ ॥ 
इदानीं तु त्वदंहीणामग्रेडसून* मुख्बतो मम्र | उभो लछोको निजाम्नायः श्रुर्त शीरूं पवित्रितम्‌ू ॥ ४४७ ॥ 
सत्यो विप्रतिखारों नास्माकं विज्ञापयामि तु । किंचिन्मन्नन्दनस्यास्य धार भटाखूयस्य कथ्यताम्‌ ॥४४८॥ 
झत्ुश्नयमद्दतीर्थ प्रासादस्य प्रतिश्रुतः' । जीर्णोद्धारस्ततः श्रेयोद्देतुम स विधीयताम्‌ ॥ ४४९ ॥ 
ओमित्युक्त्वा ततः कीर्तिपालेनाब्लीझृते तदा । परासुरभवत्‌ तत्र श्रीमानुद्यन; शमी ॥ ४५० ॥ 
ऋूते तन्नान्णो वपुरहं स्थामधुना पुनः । खां देवकुलिकामेकां नगरान्तव्येघापयम्‌ ॥ ४५१ ॥ 

तथा5त्रेव पुरे वासी व्यवद्दारी महाधनः । श्रीछुडुक इत्याख्यः श्रेष्ठी ननतिलक्षकः ॥ ४५२ ॥ 
मन्मेश्या तेन चाकारि धर्मस्थाने5त्र खत्तकम्‌ | भीमत्तत्राजितस्वामिबिम्बं चास्थाप्यतामुना | ४५३ ॥ 
प्रतिष्ठित व भीहेससूरिभिजोनभूरिभिः । तदीयहस्तमञ्नाणां माहात्म्यात्‌ सकल हाभूत्‌ ॥ ४५४ ॥ 


] ै. "परांभोषिरपि भाग्याधिप:। * पतित एव उत्तरा्ड: 7 पुखके। 2 8 7) खखमिव। 3 7 व्यवहते कइ. 
4 'प लन्मुंचतो । 5 7 तत्‌। 6 7 परिश्ुतः । 7 7 पुरे बासीदू। 





२२. देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ । १९९ 


तप्नोपयाचितं स्वामी चेदिच्छति ततो श्ुवम्‌ | विजयोडस्याभिधाउपीहगपराजितताकरी ॥ ४५५ ॥ 
इति विज्ञापनां ध्ुत्वा मामकां नायकों भुबः । विदधातु विचार्यव ननु श्रभुपुरों मतिः ॥ ४५६ ॥ 
विज्ञप्तेलत्रावनीनेता ध्यातामाद्यवचःक्रमः । ऊचे मज्िन्‌ ! भवद्वाकक्‍्यात्‌ कायेजातं मया स्मतम्‌॥ ४५७॥ 
सखे ! शणु यदा पूर्व बय॑ सामान्यबृत्तय; । स्तम्मतीरथेमगच्छाम दिनत्रयमुपोषिता: ॥ ४५८ ॥ 
बोसरियेट्रस्मामिः प्रष्यतोदय नान्तिके । अकृतार्थस्ततम्वागात्‌ तदागः स्फुरितं न मे ॥ ४५९॥ . &$ 
एते5हो ! ख्वामिनो भकता इति चेतस्यभून्मम ) परेषु रोषणः स्वीयाभाग्यदर्शी करती न स; ॥ ४६० ॥ 
तथा ग्रेताम्बराचार्यो हेमसूरिर्मया तदा । प्रदोषसमये5दर्शि कल्पद्ममसमः श्रिया ॥ ४६१ ॥ 
पाथेयं कृपया किंच न दष्याद्‌ यद्यसों प्रभुः । राज्यं कः प्राप्स्यदानन्दि भवत्सड्न्‍डमसुन्दरम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
तथा तद्चने तथ्यमभूद्‌ देवतवाक्यवत्‌ । अद्यापि ध्वनति ध्मातघण्टाटक्लारवइढम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
बिम्बस्थास्थ प्रतिष्ठाद'व्याजात्‌ स्मारयता गुरुम्‌ | ममोपकृतमत्यथ कृतावेदी नराधमः ॥ ४६४ ॥ १0 
तथा श्रीसिद्धराजो5पि हत्वा खंगारमसूपतिम्‌ । वज्ञातीयबहुस्वेन शक्तो देशं न वासितुम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
इदानीं त्वत्पितुबुद्धा शत्रवस्ते विनाशिताः | सर्वेडपि च यथा तेषां नामापि नहि बुध्यते ॥ ४६६ ॥ 
भुक्तो न्यक्षेपि देशश्व मुक्तास्तत्राधिकारिणः । ईटग्‌ धीमान्‌ भवद्वप्ता खामिभक्तिफलं हि तत्‌ ॥ ४६७ ॥ 
बीतिंपालकुमारोइसो पदातिबिंग्रहादिषु । अबुधः सांयुगीनेन त्वत्पित्रेव बुध: क्ृतः ॥ ४६८ ॥ 
तीर्थोद्धारश्व सन्दिष्टस्तेन ते तदपीह नः । काये ततोडघुनैवायमादेशों भवतात्‌ तब ॥| ४६९ ॥ 5 
राजकोशात्‌ समादाय धनान्यापूर्णतावधि । पूर्य तस्थ प्रधानस्य स्वस्यास्माकं च बाओिछतम्‌ ॥ ४७० ॥ 
इदानीं त्वस्य देवस्य बिम्बं मे दश्शय द्वुतम्‌ । पुण्येलेभ्यं समभ्यच्ये प्रस्थान कुर्महे ततः॥ ४७१ ॥ 
ततः सन्दर्यमानाध्वा श्रीमद्वारमटमजिणा | संचचालाचलाधीशः प्राप चास्य जिनावड्यम || ४७२ ॥ 
श्रीमन्तं पाश्चेनाथ प्रागानतो मूलनायकम्‌ । ददशे मश्निणा ख्यातमजितं तदनु प्रभुम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
कुड्टूमागुरुकपूरकस्तूरी चन्दनद्रवेः । सुगन्धकुसुमेश्चा्चा विदधे वासनावशात्‌ ॥ ४७४ ॥ 20 
व्यजिज्ञषपश्च तीर्थशं त्वट््रभावान्नपं रिपुम्‌ । अस्मिन्नवसरे नाथ ! विजेष्ये त्वग्नसादतः ॥ ४७५ ॥ 
ततो मम भवानेव देवो माता गुरु) पिता । अ्षत्र साक्षी भवान्‌ मन्निन्‌! प!ल्यमेतद्ववों मया ॥-युग्मम्‌ । 
इत्युक्त्वा55नम्य त॑ भूप: पुलकाद्डितविप्रहः । सदा विजययात्राये' सेन्‍्यानि समवाहयत्‌ ॥ ४७७ ॥ 

६2१७, उपचन्द्रावति प्रायात्‌ श्रयाणेरप्रमाणके! । आवासान्‌ दापयामास तत्र भूवासवों मुद्रा ॥ ४७८ ॥ 
तत्र विक्रमसिहोउ5स्ति राज्ये मुख्य महाधरः । राज्ष: कटकसेवाया निर्विण्णो गमनामना: ॥ ४७९ ॥ 25 
प्रशस्तेः स महामा्यै्निज: समममश्नरयत्‌ । बय॑ खेद परं प्राप्ता निर्जोवनृपसेबया ॥ ४८० ॥ 
कः प्रतापो ब्ं कि वा श्रान्तदेशान्तरे नरे | अन्न चित्रपटाजीवे नमस्कारों उतिदुष्करः ॥| ४८१ ॥ 
भस्माधारः पुटीपात्न जटा मूरञ्नि शिवार्चनम्‌ । एवं वेषे प्रणामो नः काउत्र राज्यविड़म्बना ॥ ४८२ ॥ 
तस्मात्‌ कथंचिदत्रेब यद्यसौ साध्यते नृप:ः। असो हि शशकः खजस्जो' रुणन्रिष्पाववाटकम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
को5पि चौल॒क्य वंशीयः क्षात्रतेजोभिरद्धुतः । राज्ये निवेश्यतेडस्मा्क तदाज्ञां कत्तेमोचिती || ४८४ ॥ 80 
प्राहुस्तस्प प्रधानाश्व नोचितं भवतां कुले । सवामिद्रोहों यतोड्बीशसिद्धाधिपपदस्थितः ॥ ४८५ ॥ 
अस्माक स्वथा55राध्यो युद्धेष्बनियतो जयः । दुगेरोधविशेषेण विमश्य तदिदं घनम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
उबाच च कर्थ वध्यो भूपालोइसों भविष्यति । कृत बो5'परशिक्षामिरुपायं बदत भुवम्‌ ॥ ४८७ ॥ 





] पर प्रतिष्ठान" । 2 7ऐंश्रघानं। 3 7 थ्यात्रायां। 4 पे इमुष्यमद्वाघर:। 5 7 चमत्कारो?। 6  षंडो। 7 5 3 
चौड़िक्य” । 8 -प बोष्यो । 9 वो परमिक्षाभि? 
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प्रभावफच रिते 


भय दि तस्य बक्तारः ख्वामिना करणे पुनः । प्रमाणं खरुचिनोथ ! तत्कुरु प्रतिभासितम्‌! ॥ ४८८ ॥ 
अथाद विक्रमो वहियचह्ं प्रकुरुताधुना । मत्सौघेडइसो यथावश्यमछ्षेशेन विनश्यति ॥ ४८९ ॥ 
*उयचारयश्मिमित्तं ते निजाबासे5प्रिदीपनम । प्रागल्भ्यात्‌ कुमतेरेतद्‌” विनाशस्येत्र सूचकम्‌ ॥ ४९० ॥ 
कि च प्रविद्धामोउत्र दुरूष्या भवितव्यता । राज्योच्छेदोउस्य सम्पन्नो भूपालो विजयी पुनः ॥ ४९१॥ 
श्रीसिद्धाधीशापट्टे यः प्राच्यपुण्ये्निवेशितः । एतत्सटशश्वद्यानां नासो योग्यो भविष्यति ॥ ४९२ ॥ 
एवं विमृरय ते5बोचन हस्तस्प्रष्टटछाटकाः । स्वाम्यादेशः प्रमाण नः कायो नाउत्र विचारणा ॥ ४९३ ॥ 
सूत्रधारैस्ततो भूम्यन्तरा सोधं॑ निवेशितम्‌ । ऊध्बे च्‌ स्तम्भपद्टादि चल वस्माश्वलोपमम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
तस्योपरि प्रतिसीराप्रावारास्तरणास्टताः । मण्डिता विततोल्लोचाउवचूडेः पद्मफेसथा ॥ ४९५ ॥ 
मौक्तिकेः कुसुमेगुच्छेविच्छन्दकशतैरपि । सुन्दरा तत्र शय्या च सूत्रतन्‍्तुमया5राचि || ४९६ ॥-युग्मम्‌ । 
एकत्र कीलके कृष्ट' तत्सव गर्तमन्दिरे । खदिरा्रारसंपूर्ण भस्मीभवति तरक्षणात्‌ ॥ ४९७ ॥ 

एवं निवेदय ते नेत्रे नेत्रे बाष्पप्ठते दधुः । तन्नायको 5प्युवाचबं मतिः काययप्रसाधिका ॥ ४९८ ॥ 

असो यथा तपस्वीदकूझय्यायां चह्नभज्लिभिः । आतक्षिप्ताक्षो निवेश्येत” तदास्याघोगते म्ति; ॥ 9४९९॥ 
इति प्रातर्विचिन्यायमायान्छिबिरमध्यतः । राजपादान्‌ नमश्रक्रेडबनीलुठनपूर्वकम्‌ ॥| ५०० ॥ 

विज्ञो विश्षययामास मारवों मण्डलेश्वरः । दम्भात सुधां मुखे विश्रद्‌ विपपूर्णोा घटो यथा ॥ ५०१ ॥ 
अलंकुरुत हम्य मे प्रसादः क्रियतां प्रभो !। तत्र प्रद्मयसानेनावसाननाथ' दुःस्थितेः ॥ ५०२ ॥ 
“ध्यात्वेति धीनिधिभूपो मारवेपु न विश्वसेत्‌ । प्राह न परिवारः प्रागू मुंक्तामनु बयं ततः ॥ ५०३ ॥ 
क एवं हि हितान्वेषी खामिभक्तश्र दृश्यते | परमारकुलोद्धुतं भवन्तमभयय बिना ॥ ५०४ ॥ 

तत्र कः अतिषेद्धास्ति झुभे कार्य महाधर ! । अस्माकं भवदावास एवं योग्यो विछोकितुम || ५०५ ॥ 
स्वाम्यादेशः प्रमाणं मे इति प्रोच्य परिच्छदम्‌ । भक्तोडसो भोजयांचक्रे5पराह्वध्यवाघया ॥ ५०६ || 
अन्जरक्षास्ततः स्वामिमूर्त्तिरक्षासदोद्यता: । आहूतास्तत्समस्तं च कुट्टिमं प्रकटीकृतम्‌ ॥ ५०७ ॥ 
यत्रासन्नः पुमानेकों वृद्धो मतिमतां पति; । आजिध्नन्‌ गन्धमत्युग्न॑ ध्माताड्गरगणस्य सः ॥ ५०८ ॥ 
विममश निजस्वान्ते विज्ञान किख्लिदद्भुतम । तत्रास्त वहसम्बद्धं प्रमुद्रेहस्य कारणम्‌ ॥ ५०९॥ 
ततस्तं विक्रम: सामिप्रायं दृष्टिविकारतः । परिज्ञायातिसच्नक्रे वक्राशयशिरोमणिः ॥ ५१० ॥ 

ययो विक्रमसिंहो5थ सह तेनेव मन्दिरम्‌ । राक्ष: प्राह च मत्सौथे नाथ ! पादो5बधायेताम्‌॥५९१॥ 
अथ अूसडज्षया तेन न्‍्यपेधि गमन प्रति । भूपतिः प्राह् तत् मे समस्त भोजितं त्थया ॥ ५१२ ॥ 

वयं तु प्राकृत्रियामायां चिन्ताजागरपीडिताः । अधुना5भ्यवहारेपु” नामिलापुकचेतसः ॥ ५१३ ॥ 
मुहूत्तेश्वापि देवज्ेः प्रयाणाय विचारितः । संप्र्लेव ततो ढका वाद्या प्रस्यीयते यथा ॥ ५१४ ॥ 

त्वमपि स्वां चमूं सजीक्ृत्य कृत्यविशारद ! | शीघ्रमागच्छ न च्छेका” जुम्मायन्ते त्वरायिते” ॥ ५१५॥ 
अन्तःशह्ढीं बहन्नोमित्युक्वा च प्रययो खकम्‌। धाम ज्ञातमिवायं ख॑ विमशन' चेतसि क्षणम्‌ ॥५१६॥ 
झटित्येब प्रतस्थे च स्कन्धावारः'' प्रभोस्तदा । अचिराद्‌ रिपुदुगेस्योपकण्ठे शिबिरं दधो | ५१७ ॥ 

स यथास्थानमातस्थो शिविरस्य निवेशनम । अहदर्दिवं प्रहरके जाग्रदूव्यप्रभटोदु रमू ॥| ५१८॥ 








१ पर अ्तिभाषितं । 2 -3 विचारयक्षि? । 3 7 कुमारेतत्‌। 4 .रं कु्टे । 5 ॥3 बंगर्भगिनः: । 6 ॥) निविश्येत । 7 ॥3 तदा* 
घोवगतेसंति: । 8 2 अत्यवधानेनाव्यसनेनाद; 3 प्रत्यवसानेनावसीनेनाद । 9 'र च्वांतेति। 0 & प्रभोद्रोहस्य; ' पं पभुविद्रोन 
इका?। ] 3 "स्यचहारे तु 4 !2 7४ निवेदितः। 3 ३३ तच्छेका। 4 2. जुंभायां खरितायते; 7प जंभायंत्रे लरायते ॥ 
5 8 व्यवृधन्‌ । 6 . स्ंभाचारप्रभो; 4) खंबावार"; 7 स्तंवायाट” । 7 ऐप विकेतर्न । 
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अर्णोराजो5प्यजानानः सिद्धकुम्ममवत्रतम्‌ । अवमेने5बलेपोप्॑व्याह्रोमिंमिरेव तम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
अग्नैकादक्ष वषोणि विजुगोप पदोरधः । ममाथ द्वादशेउप्यस्तु काउन्र भूपाछकल्पना ॥ ५२० ॥ 
हतसस्वोद्ठतैर्मीला ऋत्रिमेरपि दशेनेः । जीव जीवेति जल्पद्निमतो राजा खसेबकेः ॥ ५२१॥ 
तथा चारुमभट। भीमतसिद्धराजस्थ पुत्रकः । दक्काठक्कास्वर भ्रान्तहसी सामुपतिष्ठते ॥ ५२२ ॥ 
इत्यनस्पविकल्पेः स यआन्‌ नासज्ययत्‌ तदा।। दुर्ग खगे इवासीन उदासीनो5कुतोभय; ॥ ५१५१॥ . 5 
कुल्ततोमरशक्तयायैः पूर्णेष्वट्टालकेष्वपि । विलेभे न भटब्ातं निजभाग्यकदर्थितः ॥ ५२४ ॥ 
श्रीमान्‌ कुमारपालो5पि श्ञात्वेति प्रणिधिव्रजेः । अनीकिनीं निजां दानमानाथेः समपूजयत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
गजानां प्रतिमानानि शट्डछान्‌ मुकुरांसथा । अश्वानां कविका-वल्गा-दाम-पल्ययनानि च ॥ ५२६ ॥ 
रथानां किंकिणीजाल्चक्राज्नयुगशम्बिकाः । योधानां हृस्तिका-वीरवलयानि च चन्द्रकान्‌ ॥ ५२७॥ 
सुवर्णरत्रमाणिक्यसूचीमुखमयान्यपि । चतुरज्लेउपि सेन्येडसो भूषणानि ददौ मुदा ॥ ५२८ ॥-विशेषकम्‌ | 0 
रोहणहुमकपुरकश्मीरजविलेपने! । स्वयं विलिप्य बक्ताणि भटानां पदटुताश्वताम्‌ ॥ ५२९ ॥ 
सहस्रपत्रचांपेयजातीविचिकिलसत्रज! । कार्म धम्मिलमाछासु बबन्ध स्वयमीशिता ॥ ५३० ॥-युग्मम्‌ । 
हेमनतसितपत्रामैः शातकुम्भसमैरसो । स्कन्धानभ्यचेयद्‌ योधग्रधानानां प्रमोदतः ॥ ५३१ ॥ 
सान्धकारे निशीये च्‌ राजा तेजः्प्रतापभूः । वाज॒त्साश्न सुधासभीचीभिरव॑चनवीचिभि: ॥ ५३२ ॥ 
चचाल संमदोत्ताठकलकेलिकुलावनिः । अतुयेवक्तनिर्धोषं रहो योगीव निध्वनिः ॥ ५३३ ॥ 5 
पर्वताधित्यकाभूमिं गत्वा तूयेरवान्‌ समम्‌। व्यस्तारयत््‌ तथा चक्रे भूपः सूकरिकास्तथा ॥ ५३४ ॥ 
तदा व वारभटामालस्तेनाविष्टटः समानय । आप्रभातात्‌ पंचशतीमाद्रोणां सेरिभत्वचाम्‌ ॥ ५३५ ॥ 
तेनानीताश्व ताः संवर्म्मिणोडथ रथमण्डपः । खंडीः प्रषातयामासुस्तन्मध्यस्था! मटोत्कटा: ॥ ५३६ ॥ 
एके व दशनेः खड्डान्युत्पाट्याररुहुद्वेतम्‌ । प्राकारकपिशीषोणि तच्छीषोणीव विक्रमात्‌ ॥ ५३७ ॥ 
व्यद्रवन्नथ तेउन्तस्था बिद्दिते संप्रसारणे | हख्वीकृताः कुमारेण भूपेनाख्यातवेदिना ॥ ५३८ ॥ 20 
विवृत्य गोपुरद्दारं बहिरनिरसरत्‌ प्रगे। अरणोराजो5पि तत्राजों खजीवे विगतस्प्रहः ॥ ५३९ ॥ 
याद्यमानेषु संप्रामतूर्येषु श्रतिशब्दितेः । शब्दादैत बभूवात्र पक्षयोरुभयोरपि ॥ ५४० ॥ 
कातराणां तदा तत्न देहाभ्नाशाक्षमानिब । परित्यज्य ययुः आरणाः पातारढं शरणार्थिनः ५४१ ॥ 
ततः श्रवृते युद्धं खज्बनाखद्जि शराशरि । बाहूबाहवि सर्वन्नाहश्यमानजनास्यकम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
शुरसंक्रान्तिकाले च भूधरा अस्मया इव । बहुशः खण्ड्यमानाज्ना अदृश्यन्त गजेश्वरा। ॥ ५४३॥ . 25 
पक्ककूष्माण्ठकफानीवाखण्ड्यन्तात्र तुरक्षमाः । शालिपपेटवद्रथ्याः समचूयेन्त निरभेरम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
परिपक्त्रिमकालिड्वत्‌ पक्तिजठरावलिः । पाटिता तत्र कालेयप्लीहफुप्फुससंकुछाः ॥ ५४५॥ 
विचेरुगेगने ग्रभा नून मांसाभिलाषुकाः । पिमानस्थाप्सरो दूता इब ग्राणेशसब्मे ॥ ५४६ ॥ 
इत्येवमन्धयख्यातिनामोदूघटूनपूर्वकम्‌ । युद्धे भवति शान्तासु धूलीषु मदवारिभिः ॥ ५४७ ॥ 
पह्बारणयोस्त्र दम्तादन्ति विछप्नयो: । दृष्ख्ारुमटो राशा5रिनिषादितया खितः ॥ ५४८ ॥ 30 
हइयासलाधोरणसत्र हस्तिहक्काभयापहत्‌ । उत्कील्याच्छपटीं द्विः स इृत्वा तस्य श्रुती प्यधात' ॥५४९॥ 
सतमद्धारुभटो गर्वाद्धलिदन्ते पद दधौ । यत्‌ कियान्‌ प्रतिमातक्न इति चेवसि चिन्तयन्‌॥ ५५० ॥ 
| पक्षयोग्रेजेरेशो5पि छोचने संन्‍्यवीबिश्ञत्‌ । बलं विघटितं सर्व महाघरमुखं तदा ॥ ५५१ ॥ 


>नबरननझकम++मा कामिनी जरिभा++वकी-+4-+.०-+०«०«५० 


] 7 संबम्मिणोचरषम । 2 7 33 "मष्ये तु । 3 पर "कृतः | 4 7 देह नाक्षाक्षमानि च । 5.6 पिधात्‌। 
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प्रभावकचरिते 


झड्लितिन तदाउजल्पि चाासल ! त्वमपीह किम्‌ । सेदितों बारणं पञ्मादू व्यावत्तेयसि यत्सखे !॥५५१॥ 
स ग्राह्द नाथ ! नो शंक्य स्वप्रेडपि श्रयभेदनम्‌ | निषादी श्यामलः खामी गज; कलछभकेसरी ॥ ५५३ ॥ 
पग्माकमैगेतो नीचेखवः प्रतिगजात्‌ पतन । शब्रुराज्यस्य सर्व ग्राह्मधारुमभटस्त्वया ॥ ५५४ ॥ 
यावदेव वदत्येष तावद्विघटितों रदो | अन्तद्वेयोजेबात्‌ तत्रापतत्‌ ख्ामितेजसा ॥ ५५५ ॥ 

जगृदे तलवर्गीयेः सुभटे। संयतश्वय स; | अणोराजश्र राक्षापि कुन्तेन निहतोडलिके ॥ ५५६ ॥ 
प्रणाशामिमुखः कांदिशीकश्ारुमर्ट विना । व्यावत्तेयद्‌ गज सेनाप्यस्य व्याजुघुटे ततः ॥ ५५७ ॥ 
नित॑ जितमिति प्रोच्य पटमअमयत्‌ प्रभु! । मन्‍्यमानश्वथ राजानं खं तदा विक्रमोर्जितात्‌ ॥ ५५८ ॥ 
सासन्ताग्वाययुः सर्वे मंक्षु तं पयेबारयन्‌ | जितो भवद्धिरेवासावित्यावजयदत्र तान्‌ ॥ ५५९ ॥ 

देश: कोशश्व लुण्टाकैसस्थ सेनाप्यलुण्ट्यत । सुदृषणाः सक्त्वहीना युद्ध प्ृष्ठप्रदायिनः ॥ ५६० ॥ 
ततश्रमूचराः सर्व तदीयद्रविणेषेनेः । स्वयं अहणतो5ठृप्यन्नासप्रपुरुषावधि ॥ ५६१ ॥ 

जितकाशी ततो भूपो न्यवत्तेत पुरं प्रति | यच्छन्‌ यथार्थनं दानमर्थिभ्यः कल्पवृक्षयत्‌ ॥ ५६२ ॥ 


8१८, अष्टादशइशतीदेद्ाप्रस्यपत्तनमासदत्‌ । पूर्ववत्‌ बत्तमत्युम तदीशस्याप्यबुध्यत ॥ ५६३ ॥ 


तपतिर्बिजये सोविदह्लान्‌ महानथादिशत्‌ । ततो निमश्रणायातः पश्चाद्वाहुन्यैयबयत ।| ५६४ ॥ 

प्रेष्य प्रेष्यान्‌ निजांस्तस्य मन्दिरिं मन्दुरावरम्‌ । अज्वालयत्‌ क्षणादेव यथाभवद्सत्सह्॒क ॥ ५६५ ॥ 

शकटे<नास्टते' क्षिप्तः खस्थानाश्वालिताड्ककः । हुंकारे5प्यन लंभूष्णुः सो5भूत्‌ का वचने कथा ॥ ५६६ ॥ 

नयुत्तारेषु पाषाणोद्घाटसंकटभूमिषु । अभूदरूग्वितिप्ताक्ष, स षद्कारस्फुरच्छिरा: | ५६७ ॥ 

परमारान्वये राजपुत्रैरुत्ताये भूपति! | सम्यक्प्रणम्य विश्ञप्तोडन्वमन्यत ठृणास्तृतिमू | ५६८ ॥ 

मश्नातिमखकलितमुत्तुज़कृवतोरणम्‌ । अणहिल्ल॒पुरं प्राप क्ष्मापः प्राप्तजयोदयः ॥ ५६९ ॥ 

महोत्सवे प्रवेशस्य गजारूढः सुरेन्द्रवत्‌। वाभटस्य विद्दारं स दृदशे दृग्स्सायणम्‌ ॥ ५७० ॥ 

तत्र प्रविश्य श्रीमन्‍्तमजितखामिनं नृप) । आचेयत्‌ सुरभिद्रब्येरद्यासन्नोपकारिणम्‌ ॥| ५७१ ॥ 

श्रीपाश्रेमथ च॒ स्मृत्वा संपूज्य च ततो5बदतू । प्रागुक्ते यन्‍्मया नाथ ! तत्तयेवावधायताम्‌ ॥ ५७२ ॥ 

ततः भ्रणम्य सोत्कण्ठ कण्ठीरबवरासने । पहकुल्लरकुम्भस्थे स्थितोडगाद भूश्वदालयम्‌ ॥ ५७३ ॥ 

गोत्रवृद्धाह्ननावगेसब्लीतस्फुटमज्ञछः । प्रतीच्छन्‌ शिरसा वद्धोपनान्यनुबभूव सः ॥ ५७४ ॥ 

ततो विक्रमसिहस्य खाने सन्धीज्िवेश्य च | आनाय्यानतिदूरे त॑ 'भूपालः प्राह सस्मित:॥ ५७५ ॥ 

भो विक्रमाप्रियक्षेण भूपाछा एवं पश्नताम्‌। प्रायान्ति नेव सामन्‍्ता इति त्वं केन शिक्षितः || ५७६॥ 

तत्रैव यथद्दं त्वां भो ! वह्ौ होता ततो भवान्‌ | भस्मीभूतः क दृश्येत सपुत्रपशुबान्धवः | ५७७ ॥ 

याहशाश्र भवन्तः स्युगेहकर्सकरा समम् | मलिना न वर्य नाथास्तादशास्तदसून्‌ वह ॥ ५७८ ॥ 

अक्षेपि बंदिशाछायां ततोडसो निजकर्मतः । इद्द छोके द्वि भोज्यन्ते राजभिस्तामसास्तमः ॥ ५७९ ॥ 

तथा श्रीरामदेवाल्य तद्धातुनेन्द तप: । श्रीयशोधवल चन्द्रावत्यामेष न्‍्यवीविशत्‌ ॥ ५८० ॥ 
ऊ 


80 ६१९, अन्येय्ुवाग्मदामात्यं धर्मोत्यन्तिकवासनः । अप्च्छदाईताचारोपदेष्टारं गुरु तृपः ॥ ५८१ | 





सूरेः श्रहेमचन्द्रस्य गुणगोरवसोरभम्‌ । आख्यदक्षामविद्योधमध्यामोपशमश्रियम्‌र || ५८२ ॥ 


शीघ्रमाहूयतामुक्तो राज्ञा वाग्भटमक्रिणा । राजवेइमन्यनीयन्त सूरयों बहुमानतः ॥ ५८३ ॥ 
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२२. देमचन्द्रसूरैच्रितम । २०३ 


अस्युत्याय महीशेन ते दत्तासन्युपाविशन्‌ | राजाद सुगुरो ! धर्म दिश जेन दमोदरम ॥ ५८४ ॥ 
अथ त॑ च दयासूखमभाणस्यो स मुनीयरः । असत्यस्तेनताज्द्मपरिप्रहविषजेनम्‌ ॥ ५८५ ॥ 
निशाभोजनमुक्तिश्व॒ मांसाहारस्य देयता । श्रुति-स्व्रति-खसिद्धान्तनियामकशतैदेढा | ५८६ ॥ 


उरक च योगशास्रे -- 
चिखादिषति यो मांस ग्राणिप्राणापद्टारतः । 
उन्मूलयत्यसौ मूल दयारूयं धर्मशाखिन! ॥ ५८७ ॥ 
अशनीयन्‌ सदा मांस दयां यो हि चिकीर्षति । 


ज्वलति ज्वलने वह्ढीं स रोपयितुमिच्छति ॥ ५८८ ॥ 

इनन्‍्ता पलस्थ विक्रेता संस्कता मक्षकस्तथा । 

क्रेताउलुमन्ता दाता च घातका एवं यन्मनुः ॥| ५८९॥ 

“अनुमन्ता विशसिता नियन्ता क्रयविक्रयी । 

संस्कर्ता चोपहत्ता च खादकश्रेति घातकाः ॥ ५९० ॥ 

नाछत्वा प्राणिनां हिंसां मांससुत्पचते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः खग्येस्तसान्मांसं विवजयेत ॥ ५९१॥ 
इत्यादिसर्वद्ेयानां परियागमुपादिशत्‌ । तथेति प्रतिजग्राह तेषां च नियमान उप: ॥ ५९२ ॥ 
श्रीचेत्यवन्दनस्तोत्रस्तुतिमुख्यमधीतवान्‌ । वन्दनक्षामणाछोचप्रतिक्रमणकान्यपि ॥ ५९३ ॥ 
प्रद्यास्यानानि सर्वाणि तथा गाथाविचारकाः । नि अ्यशनमाधत्त पर्वस्वेकाशनं तथा ॥ ५९४ ॥ 
सात्राचारप्रकारं चारात्रिकस्याप्यशिक्षत । जेन॑ विधिं समभ्यस्य चिरश्रावकवद्‌ बभौ ॥ ५९५ ॥ 
प्राक्कृते चामिषाहारे परमानुशय गतः | उवाचावाच्यमेतन्से पातकं स्वश्रपातकम्‌॥ ५९६ ॥ 
निक्रयोडस्यांहसो नास्ति पुनरेतदू अवीम्यहम्‌ । अपराधी निगृह्यत राजनीतेरिति स्थितिः ॥ ५९७ ॥ 
दुशनान्‌ पातयाम्यद्य मांसाहारापराधिनः । सर्पन्न सहते कत्तो दृष्टमित्थ स्मतावपि ॥ ५९८ ॥ 
गुरुराह महाराज ! रूढं स्थूछमिदं वचः । सकददृहापदा न 'स्याश्निःक्ृतिः कृतकर्मणः ॥ ५९९ ॥ 
तत आहंतधरमंच्छापविन्रितमना भवान । प्रवत्तेतां तथा पहुंः समस्तः क्षाल्यते यथा ॥| ६०० ॥ 
बनता द्वात्रिंजञतः पाप्ममोक्षाय त्व॑ विधापय । द्वार्तिशत विहाराणां हाराणामिव तेडबने; ॥ ६०१ |॥ 
निजवप्तुस्रिसुवनपालस्य सुकृताय च । मेरुशब्नोन्नतं चेत्यं श्रीजेनेन्द्र विधापय ॥| ६०२ ॥ 
अथाह मेदिनीपालः सुरीतिरियमुज्बला । भवकान्तारनिस्तार एतदेव व शम्बलम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
अथो परमया भक्त्या प्राहिणोत्‌ प्रभुमालये । अपरेयुश्थ संप्राप बाएउभटस्य जिनाठयम्‌ ॥ ६०४ ॥ 
तन्नायातस्थ भुपस्य ययो नेपालदेशातः । श्रीविम्बमेकर्विशत्यक्ुल चान्द्रमणीमयम्‌ ॥ ६०५ ॥ 
*प्राझ्तेउप्रावते तत्र मूर्ते चिन्तामणाविव । सर्वतो व्यकसदू राजा पूर्णमासीनिशीथवत्‌ | ६०६ ॥ 
ततो मग्निणमाकार्य प्रसादविशदाननः । कुत्राप्यमात् ! कार्येडहमधमर्णों भवामि ब; ॥ ६०७ ॥ 
इत्याकण्ये स च॒ प्राह प्राणाः स्वामिव्ञा मम । परिच्छदों घन भूमिरास्था कान्येषु वस्तुषु ॥ ६०८ ॥ 
राजाह प्राक्नलियांचे प्रासादो मे प्रदीयताम्‌ । सनाथं करवै मित्र ! यथा प्रतिमयानया ॥ ६०९ ॥ 

. भहद्दाप्रसादों मे नाथ ! भवत्वेबं ध्तिमम । श्री कु मा रविद्वारो उत; परं स्वाम्याख्ययाउस्तु तत्‌ ॥६१०॥ 


"र कचओिओननजनित नल 


] 5. मनोहरम्‌ । 2 2४ सकृद्देहपदों स्यालि:" । 3 2 मनाप्भवत्‌; 3 ?सवन्‌। 4 २ ते बने । 5 ॥0 घाएते । 





१० है 
६४६७... किल्लिण स्वामिने विक्षपये तद्वधायंताम्‌। भीकीतिपालतः पित्रा सन्विष्ट मम यद्रच। ॥ ६११ ॥ 
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प्रभावकचरिते, 


श्रीक्षजु सथतीर्थस्म प्रासाद) भेयसे मम । जीर्णशीर्णस्त्वयोद्धाये इति मे ऋत्ममस्यदः ॥ ६१२ + 
प्रभुपादेसथाविष्ट यात्रायाः भ्रक्रमे तदा । देवतास्मृतिवेछायां कीलिपालप्रतिशुताव्‌ ॥ ६१३ ॥ 
अस्मत्कोशधनं छात्वा कायो चेत्योद्धतिस्त्वया +। स आदेशो ममास्तु खेः पितुरानृण्यहेतवे ॥ ६१४ ॥ 
शुत्वेत्याद छुपो5स्माकं कार्यअस्मिन्‌ सोदरादरात्‌ । एवमप्यस्त्वनुह्रंष्यवचनस्त्वं हि नः सखे ॥ ६१५ ॥ 
स्वामिन्‌ ! मद्दाप्रसादो यमित्युकत्ता तन्न घीसखः । विसलादो ययौ श्रेष्ठिव्यापारिपरिवारितः | ६१६ ॥ 
तत्न तीर्थे प्रभुं नत्वा नाभेय॑ भक्तिनिरभरः । गुरूदराब्‌ प्रदाप्यास्थात्‌ प्रतिसीराश्य सबेतः ॥ ६१७ ॥ 
विमानकानि मंचांश्व प्रादातू करभिकासतथा । वाटिकानि चतुष्पाटीः पट्टशाटकमण्डिता। ॥ ६१८ ॥ 
चबम्नघ्तुरकांश्वापि स्वविंमानोपमयुतीन्‌ | अनेकभटसह्वातसद्डीर्णीकृतपवेतान्‌ू ॥ ६१९ ॥-विशेषकम्‌ । 
तन्न चैको वणि प्रल्यासन्नप्रामात्‌ समागतः । निधिदौस्थ्यस्य 'घृष्टातिपट्रयुगं दधत्‌ ॥| ६२० ॥ 
पद्द्रम्मनीविकस्तेश्व क्रीताज्यकुतपं वहन्‌। कटके ग्राहकब्यूहबाहलयाद्‌ रूपकाधिकम्‌ ॥ ६२१ ॥ 

द्रम्मभ स चाजेयित्वाउतितुष्टः श्रीवृषभप्रभुम्‌ । कुसुमे रूपकक्रीतेः पूजयामास भक्तित; ॥ ६२२ ॥ 

सप्त द्रम्मान्‌ सप्त लक्षानिव प्रन्थो बहन्‌ मुदा । वीक्षकः सचिवाधीशं तत्कंटीद्वारमागमत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
दरशे तेन मओन्‍्दुरीषज्ञवनिकान्तरात्‌ । कू्मेनेव हृदे बद्धजालशेवालरन्प्रतः ॥ ६२४ ॥ 

स व्यरक्षत्‌ प्राच्यपुण्य-पापयोरेतदस्तरम्‌ । पुरुषत्बे समे3मुष्य मम चानीदहगाकृतिः ॥ ६२५ ॥ 
खर्णमोक्तिकमाणिक्याभरणांशुदुरी श््यरुछू । व्यापारि-व्यवद्दायेस्र जीवि-ब्रात परिच्छद। ॥ ६२६ ॥ 

चक्रीव मुकुटाबद्धमण्डलाभ्यर्वितक्रमः । भ्रीनाभेयमहदतीर्थजीर्णोद्धारमनो रथ; ॥॥| ६२७ ॥ 

श्रदं तु खग्ृहिण्याप्यभिभूतो निर्धनत्वतः । सन्ध्यावध्यपि सन्दिग्धाहारप्राप्तिमुं घाश्रम/ ॥ ६२८ ॥ 
कुतपोद्वहनछ्षिष्टशिरा आशेशवादपि । एकरूपकछाभेन धन्यंमन्‍्यो दिन प्रति ॥ ६२९ ॥ 

एवं विचिन्तयन्‌ दवारपालेन परतः कृतः । भीमद्वार सटदेवेन मज्िणादर्शि दैवतः ॥ ६३० ॥ 
बणिगाहूयतामेषेत्युक्ते स द्वारपाछकः । दूरप्रयातमपि तमाह्नास्तादेशतः प्रभोः ॥ ६३१ ॥ 

तत्पुरः पर्षदन्‍्तः स ऊद्धूँ 5स्थाव स्थाणुबत्‌ स्थिर: । अनभिज्षः प्रणामादो प्रामणीत्वाद ऋजुस्थितिः ॥६ ३२॥ 
कस्त्वमित्युक्तिभाजि श्रीमग्िणि प्रकटाक्षरम्‌ । प्रागुक्तनिजवृत्त स आख्यदक्षमदुःखगश्त्‌ ॥ ६३३ ॥ 
मझओखश्वरः पुनः प्राह धन्यस्त्व छेशतोडजितम्‌ । यद्रूपकं व्ययित्वार्चा श्रीजिनस्थ समाचरः ॥ ६३४ ॥ 
इत्युक्ट्वा स करे धघृत्वा ख्वा्ोसनि निवेशित: । धरम्मबन्धुभेवान मे तत्‌ काय्य किंचिदू ब्रवीददि भोः ! ॥६३५।॥ 
सोडस्य प्रभोः प्रियेवोक्यैः प्रीणितोडचिन्तयन्मुदा । संप्रापितः पर कोटिमनेना किश्ननो उप्यहम्‌ ॥ ६३६॥ 
तदा साधमिकास्तत्र व्यवहारिनियोगिनः । इट्टे तीर्थसमुद्धारेडनन्त पुण्यभरार्थिनः ॥ ६३७ ॥ 

यहिकां मण्डयामासुद्रेब्यमीलनिकाझते । प्राग्मश्रिणस्ततो ज्येछ्लानुऋमादभिधा व्यघु) ॥ ६३८ ॥ 

हष्ठा नामान्यसो दृध्यो चेदू द्रस्‍्माः सप्त सामकाः । कार्य्येडस्मिन्नपकुर्वन्ति तत्र धन्यो मया सम; ॥६३९॥ 
वक्तुकामो 5सि किबखित्‌ किमित्युक्ते मश्निणा स च। प्राद सप्त गृहीत्वाउमून्‌ द्रस्मान्‌ प्रीणय मां प्रभो !॥॥६४०॥ 
तदाचारात्‌ परानन्दमेदुरः सचिबो5वद्त्‌ । त्वं से धर्मसुहृदू क्रावस्तत्तानपेय सत्वरम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
शीतीर्थजीणोंद्धारस्म निष्पस्याशाउथ मे5भबत्‌ । नीवीं जीवितवत्खीयां यदद्ेश्षतगमग्ययः ॥ ६४२ ॥ 
वहिकादो च तश्नाम लिखित्वाईथ निजाभिधाम्‌ | अधस्तस्थ ततो नामान्यन्येषां घनशालिनाम्‌॥ ६४३॥ 





| 4 2. 70 बिमानरामिम चा। 2 2. पृथति?। 3 'ए मंत्रीश्वर॑ प्रति। 4 यर बंतपुण्यः । 5 .पर "मित्युक्तो । 


२२. देमचन्द्रसूरिचरितम | २०५ 


बय॑ तु कोटिसंख्यस्थ द्रव्यस्थ खरकर्सभिः । उपात्तस्थ ध्यये 'तन्द्राइ्तोडन्‍्यधनमिच्छवः ॥ ६४४ ॥ 
स्वकी यकोषादाहार्षीत्‌ ततः पट्टांशकश्रयम्‌ । द्रस्मपद्नज्नतीं चेव॑ प्राहेतद्धि गृहाण भोः ! ॥ ६४५ ॥ 


- मशीशेन स चेत्युक्तः स्मित्वाउवादीदसो बणिक्‌ । न बिक्रीणे प्रुवं पुण्यमस्थिरद्रब्यलेशतः ॥ ६४६ ॥ 


भबन्तः खामिनः प्राध्यपुण्यसम्पन्नवेभवाः । कुर्बन्तः कि न छज्जस्ते माइशां विप्रत्म्भनम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
इत्याकर्ण्योदुषद्रोमा सश्रीन्दुः प्राह वाणिजम्‌ । मचो धन्यस्त्वमेवासि यस्येटगू निःस्प्रह मनः ॥ ६४८ ॥ 5 
ततः केलिमपू्ेः सपत्रैनोगरखण्डकेः | बीटकं प्रददावस्म कपूरपरिपूरितम्‌ ।॥ ६४९ ॥ 

तदू गृहीत्वा स सम्मानपूरितः ख॑ यह ययो | गेद्दिन्या बिभ्यदभ्यस्तदुवोक्‍्यालीकुलक्ितेः ॥ ६५० ॥ 
अकस्मात्‌ सा च॒ त॑ं खादुबचनैः परयेतोषयत्‌ | आजन्मादष्टपूर्व तदू दृष्ठा बिस्मथमाप सः ॥ ६५९१ ॥ 
तेनोक्ते व यथाबृत्ते साउबादीत्‌ पारितोषिकम्‌ । यश्न त्वया गृह्दीतं तश्निज्ञेतिं' मे व्यधाद घनम्‌ ॥६५२॥ 
यदि त्वं मश्निणः पा्े छोहटंकाधेमप्यद्दो । अग्रहीष्यत्‌ ततो नाहमस्थास्यं त्वद्गृद्दे भुवम्‌ ॥ ६५३ ॥  0 
घेनुयोग्यं ततः स्थाणुं ऋथं' गाढं कुरुष्व तत्‌। तयेस्युक्तः कुशीं प्राथ्ये दरमन्नाखनत्‌ ततः ॥ ६५४ ॥ 

खाते चाल्पे खनिरत्न॑ व खटत्कृतमतः स तु । भायोमाकार्य कथयामास सा च ततो5वदत्‌ ॥ ६५५ ॥ 
रात्रो निव्येज्नने किंचिद्विधियं नतु सांप्रतम्‌ । वेछां बिलम्ब्य तत्तस्मात्तदाउक्ृष्यत यज्ञतः ॥ ६५६ ॥ 

चत्वारि हैमटंकानां सहस्ताणि स चासदत्‌ | अल्पाया अपि पूजायाः फलमेतजिनेशितुः ॥ ६५७ ॥ 
अपेयिष्याम्यहं मअियातभटस्य धन हादः । ईदशि व्ययितं तीर्थ तद्धि कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ६५८ ॥ 5 
पढ़याप्यनुमतः प्रातर्गिरिमारुष्न मग्जिणम्‌ । वीक्ष्य तदशयामास गृद्दीतेयवद्श तम्‌॥ ६५९ ॥ 

ध्रुत्वेति धीसखस्वामी प्राह मद्गचनं श्णु । सस्‍्त्वात्ते सप्तमिद्रेम्मेः पूर्"णा मम मनोरथः ॥ ६६० ॥ 

अत्त; परं भवह््यं प्रहीतुं नाहमीशिता । अनेन भविता यस्मात्‌ सोवर्णः सकछो गिरि। ॥ ६६१ ॥ 
अभिसन्धिन मे सो5स्ति ततू खं द्रव्य यथारुचि । व्यय वर्धय भुंश्वाथ धम्म वा55घेढि शीघ्रतः ॥६६२५॥ 

स प्राह् कुतपोद्दाहभाग्यस्य कनक॑ किमु । स्थाता मे निलुये'तत्कः छेशो5ज्जीक्रियतेडस्य तु ॥ ६६३ ॥ . 30 
भवान्‌ यथातथाकतुमिम शक्तः प्रभुत्वतः । तत्मसद्य गृहाणेदं तुष्टोउस्तु कुपपो मम ॥ ६६४ ॥ 

प्राह मझ्ी ततो द्रव्य न गृद्दामि निरर्थकम्‌ । एस भारं न वोढाउस्मि वाहीक इवब दुर्वहम्‌ ॥ ६६५ ॥ 

एवं बिबदतोर्म क्ि-वणिजोर्दिनमतद्यगात्‌ । रात्रो च श्रीकपर्दीशञ: साक्षाद्‌ बाणिजमभ्यधात्‌ ॥ ६६६ ॥ 
श्रीयुगादिप्रभो रूपकाचोतुष्टो धनं हादः । अहं प्रादशेयं ते तत्‌ त्वं व्ययस् निजेच्छया ॥ ६६७ ॥ 

क्षयं यास्यति नेबेतद्‌ दानभोगेधेनेरपि । अन्यस्पेदं हि नाधीनमत्रान्यन्मा विचायेताम्‌ ॥ ६६८ ॥ 25 
अन्न चेतद्मिज्ञानं त्वत्पत्नी दुसुखाउप्यकम्‌ । अकस्मात्‌ श्रियवाक्या5भूदू भक्तिप्रह्म च विद्धि तत्‌॥६६९॥ 
इदूं समीक्ष्य च प्रातः श्रीनाभेयप्रभुं स च | सुवर्णरह्रपुष्पायेस्तद्धानः समपूजयत्‌ || ६७० ॥ 

अभ्यच्ये श्रीकपर्दीशं ततः खग्ूहमागमत्‌ । खछतेः सुकृतेजेन्म पबित्र व्यतनोत्तराम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
श्रीमद्वा7 मटदेयो5पि जीर्णोद्धारमकारयत्‌ । सदेवकुलिकस्मास्थ प्रासादस्यातिभक्तितः ॥ ६७२ ॥ 
घनद्रव्यव्ययाचिन्तावश्ञादक्षेपतस्तदा । पयेपूरयेन्त कुम्भश्वात्रारुरोह' मुदा सह ॥ ६७३ ॥ 30 


शिखीन्दुरविवर्ष च ( १२१३ ) ध्वजारोपे व्यधापयत्‌ | 
'प्रतिष्ठां सप्रतिष्ठां स भीहेमचन्द्रवरिभिः ॥ ६७४ ॥ 


क्र 
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ह्०६ .... अ्रसावकचरिते 


8२१. . शतश्व खर्विमानभीलतः प्रश्वति विशुतः । भीकुमारविहारो5यं मव्यह्पुण्यलक्षणम्‌ ।। ६७५ ॥ 
प्रदुवैकटिकश्रेणिघटनाकोटिटंकितम्‌ । विम्यं भीपाश्थनाथस्य निष्पन्न रस्यतावधि ॥ ६७६ ॥ 
आतिष्ठिपत्‌ शुभे ठप्ते मञ्नी भीहेमसूरिभिः । अतिचिन्तामर्णि' प्राणिवाब्छितातीतवस्तुदम ॥ ३७७ ॥ 
आसादुकवासे' 'न भूषतिसोेश्कामिधम्‌ | छिद्०ं विसोचयामास विश्वोपकृतितत्परः ॥ ६७८ ॥ 

.] पूर्णाासीनिशीये च रोगिप्रार्थनया ततः । प्रकटीकृततच्छिद्रेउम्तमस्रावि विम्बतः ६७९ ॥ 
तथक्लुरादिरोगाणामपद्दारं जने5तनोत्‌ । उपचक्रे क एवं हि नृपतिः सर्वतों मुखम्‌ ॥ ६८० ॥ 
प्रासादेः सप्तहस्तेश्य यथावर्णैर्महीपतिः । द्वार्त्रिशतं विह्ाराणां साराणां निरमापयत्‌ ॥ ६८१ ॥ 
दो शुओओ श्यामलो द्वो च द्वो रक्तोत्पलवर्णको । द्वो नीछो षोडशाय स्युः प्रासादाः कनकप्रभाः॥ ६८२॥ 
घतुर्विशतिचेत्येघु भीमनन्‍्तो ऋषभादयः । 'सीमंधराद्याश्रत्वारश्वतुषु निलयेषु च ॥ ६८३ ॥ 

0 शीरोहिणिश्य समवसरणं प्रभुपादुकाः । अशोकविटपी चेबं द्वात्रिंशत्‌ स्थापितासदा ॥ ६८४ ॥ 
द्वार्त्रिंततः पुरुषाणामन्ृणोउस्मीति गर्भितम्‌ । व्यजिश्षपत्‌ प्रभोभूषः पूर्ववाक्यानुसारतः ॥ ६८५ ॥ 
सपग्चर्विशतिशताक्ुमानो जिनेश्वरः । भीमत्तिहुण पालाख्ये पंचर्विशतिहसके ॥| ६८६ ॥ 
विद्ारेउस्थाप्यत श्रीमाभेमिनाथो 5परेरपि । समस्तदेशस्थानेषु जैनचेत्यानचीकरत्‌ ॥ ६८७ ॥-युग्मम्‌ । 

६२२. क्षणे धर्म्मोपदेशस्य सप्तत्यसनवर्णनम्‌ । घनदोंगेत्यदुयोनिभवश्रमणकारणम्‌ ॥ ६८८॥ 

5 उपादिक्षत्‌ प्रभू राशे स्वदेशेड्सो न्‍्यपेघयत्‌ । अचीकरदमारिं च पटहोदूघोषपूर्वकम्‌ ॥ ६८९ ॥ 
पुरा देशअ्रमिस्थेन राक्षा मृतवणिकृप्रिया । सपादलक्ष ऐश्षिष्ट खेदिता राजपूरुषः ॥ ६९० ॥ 
तदा निषेध जप्राह तस्या एवालुकम्पया । निर्वीरास्बेन नो कार्य राज्यं चेन्मे भविष्यति ॥ ६९१ ॥ 
अधुनाउत्र मृते क्ापि व्यवद्यारिणि विश्ुते । अपुत्र तदूधनं कान्तानीयतास्याधिकारिभिः ॥ ६९२ ॥ 
स्वामी पप्नच्छ तान्‌ कस्य विपुत्रश्रीभेवेदियम्‌ । तेउवदन्‌ रूढिरेषाइस्ति तत्पुश्नस्थ रपस्य वा ॥ ६९३ ॥ 

20 स्मित्वाउदह भूपः पूर्वषां राक्षामेघाउविवेकधीः । यत्कोटिल्यं बिना वाच्या दोषा निजगुरोरपि ॥ ६९४ ॥ 
अज्ाश्रतश्रियः सवोधीनाया द्ेतवे रृपा; । उत्तमाधममध्यानां पुत्रतामनुयान्ति यत्‌ ॥ ६९५ ॥ 
तस्मान्नाहं भविष्यामि विश्वद्ोकस्य नन्‍्दनः । विश्वस्थानन्दनो भावी निर्वीराधन उज्झिते ॥ ६९६ ॥ 
मृतभदेसुताद्रव्यमित्योज्ञद्‌ भूपतिः सुधी: । अमुक्त” नलू-रामायैरपि प्राक्राठराजमिः ॥ ६९७ ॥ 
प्रभुनिजोपदेशानां सत्यत्वात्‌ परितोषवान्‌ । भूपश्त्तलूसद्ग त्तिस्थेन्ने वृत्तमुदादरन्‌ ॥ ६९८ ॥ 

95 तथथा- 

नयन्घुक्त पूर्वेरघुनचुषनामागभरत- 
प्रभृत्युवीनाथे। क्ृतयुगक्ृतोत्पत्तिभिरपि । 


विमुश्चन्‌ सन्‍्तोषात्‌ तदषि रुदतीविक्तमघुना 
कुमारण्मापाल ! त्वमसि महतां मस्तकमणि; ॥ ६९९॥ 
30 एवं सान्तःपुरो राजा भ्रद्याख्यानी निरन्तरम्‌। राज्यं बभार देवेन्द्र इब स्फीतं विकण्टकम्‌ ॥ ७०० ॥ 


६२३. अचन्येयुजेंनधर्मस्थं भूपाल प्रणिधिन्रजेः । बलहीन॑ ट्विधा ज्ञात्य कल्याणकटकाधिपः || ७०१ ॥ 
भूषो३म्यमित्रयज्नाधात्‌ प्रयाणं बलकोटिभिः । कुमारपालसल्ञात्वा चारेश्विन्तामवाप च ॥ ७०२ ॥ 
विज्ञप्त॑ च॒ प्रभूणां ततू प्रभोर्जेनस्थ मे किमु । अस्मात्‌ पराभवों भावी प्राप्तशासनछाघबः ॥ ७०३ ॥ 
प्रभुराह महाराज ! त्वां श्रीशासनदेवताः । पान्ति जानाति लप्नस्तत्‌ सप्तमे बासरे भवान्‌ || ७०४ ॥ 

: ] 7प अतिबिन्तामणि बांछिता” । 2 7 शुकनासेव । 3 2. ।) धामन्ताशाब् चल्लार), 4 पर भूपं। 5 'प निर्बोराखैन 

6 .प अभुक्त। 7 7 "सझयाननिरं?। 8 उप श्ज्ञायात्‌। ' 








२२. देंसचन्द्रसूरिचरितम । २७७ 


'बुत्वेति सचमत्कारे ययौं भूपः खमन्द्रिम्‌ । अध्यायद्‌ रजनो सूरिविंधिना परमाक्षरम्‌ ॥ ७०५ ॥ 
तद्धिष्टायकसस्थादेशं साक्षाद्‌ ददो तदा । भाग्यात्‌ कुमारपालस्य झत्रुरतंगतोड्यों सः ॥ ७०६ ॥ 
सप्तमे बासरे चारैररिम्र॒ययोः स वर्द्धितः । नृपोडबददद्दो ज्ञान महुरोनोपरत्र तत्‌ ॥ ७०७ ॥ 

६२७. अन्यदाउलिख्यमाने व स्गुरुप्रन्थसआये । आप्रीत्या शाखविस्तारविधये निधये घियाम्‌ ॥ ७०८ ॥ 
ताडपत्रशुटिजेशे 'शलभेभ्यो दवेन च । दैशास्तरादनायातेस्तेश्विन्ता भूपतेरभूत्‌ ॥ ७०९ ॥ हु 
महुरोः करणे शक्तिढेखने5पि न मे पुन) । शाख्राणां श्रीडिता अद्य ततसे पूर्वजा मया ॥ ७१० ॥ 
गत्वारामे निजे तालजाले स्थित्वाउस्य पूजनम्‌ । गन्धद्रव्येब्येधाद्‌ू भूपः सुगन्धकुसुमैसतथा ॥ ७११ ॥ 
उबाच *ठणराज ! त्वं पूज्यो ज्ञानोपकॉरतः । सर्वद्शेनिशाख्राणामाधारस्त्वं दे! कलेः ॥ ७१२ ॥ 
पुसकावस्थितौ चेन्मे भाग्य जागरतिं निभेरम्‌ | तदा भवन्तु श्रीताछाः सर्वेडमी तालभूरह! ॥ ७१३ ॥ 
इत्युक्त्वा' ग्रथितं 'मुक्तामाणिक्येः खर्णनिर्मितम्‌ । ग्रेवेयक॑ तरोः स्कन्घे न्‍्यवेशयद्शछूधी: ॥ ७१४ ॥ 0 
व्यावृत्य सौधमूद्धानमधितस्थी नराधिपः । आतः प्रावद्धेयस्ते चारामपालाः प्रभु मुदा ॥ ७१५ ॥ 
सर्वे श्रीवाडतां जम्मुः खामिन्नत्र तढहुमाः । यथेच्छ लेखकेः शाखसमूहो लिख्यतां ततः ॥ ७१६ ॥ 
वख्ाभरणभोज्यादि तेषां सत्पारितोंषिकम । ददावदेन्यदं दानमनादीनवचेतनः ॥ ७१७ ॥ 
ततः प्रववृते पुस्कानां लेख्यविधिखदा । भूपालयशसां भाग्यसब्नात इब सक्गतः ॥ ७१८ ॥ 
राजा सान्‍्तःपुरो गेहिम्रतं विश्रदनिन्दितम्‌ । सम्यग्वभार साम्राज्य स 'चक्रीब त्रयोदशः ॥ ७१९॥ १5 

१२७. अन्यदा भूपतिं श्रीमद्जितस्थामिसंस्तवम्‌ । कुर्वन्तं प्रागू रिपूच्छेदसंकल्पपरिपूरितः ॥ ७२० ॥ 
तत्पासादविधानेच्छुं प्रमुरादिक्षव स्फुटम्‌ । गिरो तारइनागास्येउनेकसिद्धो्नतस्थितो ॥ ७२१ ॥ 
विहार उचितः श्रीमन्नक्षय्यस्थानवैभवात्‌ । शाश्रुज्लयापरामूर्तिगिरिरेषो5पि सश्यतामू ॥ ७२२॥ 
चतुर्विशतिहस्तोश्रप्रमाणं मन्दिर ततः । बिम्ब॑ चेकोत्तरशताहुुरु तस्य न्यधापयत्‌॥ ७२३ ॥ 
अद्यापि त्रिदशब्रातनरेन्द्रस्तुतिशोमितः । आखते सहृजनेदंश्यः प्रासादो गिरिशेखरः ॥ ७२४ ॥ 20 

ऊ 

8२६. आसीतदुदयनस्थापि द्वितीयो नन्‍्दनाप्रणीः । अंबड़ाभिधया भ्रीमानमानवपराक्रम:ः ॥ ७२५ ॥ 
श्रीमत्कुमा रपा लस्यादेशतो नूपतेरतो । कुंकणाधिपतेमछिकाऊुनस्थाच्छिनच्छिर: ॥ ७२६ ॥ 
लाटमंडल-मभं भेरीसदसलनबक तथा । कुंकणा-नंदपद्र च राह पल्ठलीवनानि च !। ७२७ ॥ 
भुंक्ते देशानिमान्‌ स्वामिप्रसादाभिजविक्रमात्‌ । राज संहार' हत्युप्रं सान्‍्वय बिरुदं बहन ॥-युग्मम्‌ । 
अथ भीक्षुगुकच्छे सो श्रीम्रुश्चननजिनालयम्‌ । चिरंतनं काप्टमयं जजेर परिदृष्टवान्‌ ॥ ७२९॥ 95 
घृणोत्कीर्णजरत्काप्ठपतश्नणोस्वुतावनि: ( नि ! ) । ऋथायःकीलकश्रश्यत्पट्रकच्छाद्यकाइतम्‌ ॥ ७३० ॥ 
अतिदृष्टिगछत्तोय पतद्विततिश्रज॑ तदा । गभोगारेडपि निश्चयोतदाज्ञातितजिनेश्वरम्‌ ॥-त्रिमिर्विशेषकम्‌ । 
पूबरेध्रासादमुत्कील्य स्वस्थाम्थ॑ प्रभुं ततः । प्रक्रान्तजीण्णोद्धारश्व गर्तापूरमचीखनत्‌ ॥ ७३२ ॥ 
अन्रान्तरे छले' करस्मश्रिद्स्मिन्‌ योगिनीगणः । द्वार्तिशहृक्षणत्वेनाच्छठयन्‌ श्रीमद्म्बडस्‌ ॥ ७३३ ॥ 
सवाज्लीणव्यथाक्रान्तसत/प्रश्चृति रुप्णरुक्‌ ) अक्षुत्तष्णो विलीनाज्ञः केवल क्षीयतेतराम्‌ ॥ ७३४ ॥ 30 
चपद्मायतीति तम्मात्रा35शीड्धा पद्मावती सुरी । उपादिशदिदं खम्ने शणु सत्यं बचः सुते ! ॥ ७३५ ॥ 
सहापीठमिदं विश्वयोगिनीरक्षसज्तेः । तद्स्त मोचयेभ्ान्यो हेसचन्द्रं गुरु विना ॥ ७३६ ॥ 





] 7९ अतोथमः । 2 7प शालमेथ्थी । 8 )प प्रवणराज । 4 7र इत्युक्त । 5 ऐप भुक्झा। 6 7 बकी च। 7 )र स्पढ़े । 
8 पर ठेकबले। 


औण्ट 


अमावकचरिें 
द्रतः आतः प्रभोरेषा5:फारणायाक्शिन्नरान्‌ | वेगात्‌ तेडपि प्रभु दृष्टा यथादेश व्यजिश्षपन्‌ ॥ ७३७ ॥ 


. झुते नष्टे भानुरेव शरणं नापरस्तत। । जीवितव्यं सपुत्राया मम देद्दि प्रभो ! ततः ॥ ७३८॥ 


40 


| 


25 


80 


श्रुर्वेति गुरुराश्वेष' यद्यश्वन्द्रसमन्वितः । आययौ पादचारेण समीपे5म्धडसश्िणः ॥ ७३९ ॥ 
शणी गणितनिष्णावश्रचेष्टामेश्षिष्ट तस्य च । बित्ते विचिन्तय तन्मातुदेदों शिक्षामछक्त्यधीः ॥ ७४० ॥ 
नर॑ निशीये विश्वासपात्र प्रेषय मेउन्तिके' | चपलाझ्षबलिव्यप्रकरं सोगन्धसज्तम्‌ ॥ ७४१ ॥ 
प्रातौलिकानामादेशे दापिते निशि सूरयः । दुगौद्‌ बहिः प्रचेलुस्त गणिना सह तेन च ॥ ७४२ ॥ 
उद्धाट्य गोपुरद्वारा तत्र निगेत्य ते ततः । गच्छन्तो ददशुमोगें कलविश्वुकदम्यकम्‌ || ७४३ ॥ 
यगशगिति शब्दाक्ये तन्‍्मुखे बलिमश्षिपन्‌। यदाशन्द्रस्ततो दृष्टनष्ट तत्‌ तत्कणादभूत्‌ ॥ ७४४ ॥ 
गर्छन्ति कियदृध्वानं तावत्ते कपिपेटकम्‌। अद्वाक्षुमेक्लु तत्रापि सपयेक्षिपदक्षतान्‌ ॥ ७४५ ॥ 
असतुरू तदाभूसत्‌ ततोउप्यप्रे च ते ययुः । भीसैन्धवीसूरीवेश्मपाश्व कातरमीषणम्‌ ॥ ७४६ ॥ 
अप्रे व्यलोकयन्‌ यावत्‌ तावन्माजीरमण्डलम्‌ । अविच्छिन्नमहारोद्रशब्दमीषितवालकम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
पुष्पाणि तत्न रक्तानि चिक्षेपाथ ननाश तत्‌ । तोरणाप्रे' महादेव्याः प्रभुरूद्धुंदमः स्थित; ॥ ७४८ ॥ 
अनाकुरं गणी' श्रोचे हेमसूरिस्तवाज्ञणे । आयासीदतिदूरेण पादचारेण कष्टभू: | ७४९॥ 
अश्युत्थानादिका पूजा कठुँ समुचिता तव । पषोर्चितो यतः सर्बः पीठेजोलन्धरादिभिः ॥ ७५० ॥ 
एवं वदत एवास्य चलश्चखलकुण्डछा । पुरः श्रीसैन्धवीदेद्यस्थाद्‌ योजितकरदया ॥ ७५१ ॥ 
आतिथ्यमतिथीनां नो विधेष्टि विवुषेश्वरे !। अमबड़ मोचय स्वीयपरिबाराद बलादपि ॥ ७५२ ॥ 
शरुत्वेति सह्ुरोवोक्यं प्राह् सा परमथ्येताम्‌ । सहस्नधाविभक्तत्य स पर॑ योगिनीगणैः ॥ ७५३ ॥ 
ग़ण्यथाद महाक्षेपादित्थमप्यस्तु चेत्तव । व्याबृत्य निजके स्थाने उपवेष्ट समर्थता ॥ ७५४ ॥ 
प्रभोः भीहेसअन्द्रस्य दीयतां मानमद्भुतम्‌ । ततो यथोभयो रूपमवतिष्ठेत मण्डले ॥ ७५५ ॥| 
इत्याकण्ये भयोद्धान्ता देवी शब्दं दधो गुरुम्‌ | यदाहूतः सुरीवर्गोंमुशख्नदह्ाय मश्निणम्‌ ॥। ७५६ ॥ 
प्रदापयामि वाचो वः किं देव्येत्युदिते सति । श्रद्मादिवाग्मिरास्था का परम्रह्मनिधेः प्रभोः; || ७५७ ॥ 
अयत्याः प्राशतं किख्लिदू विधास्यामः पुनः प्रगे । विस्तज्येति सुरीं स्थान! स्व॑ ययो प्रभुरप्यवः ॥ ७५८ ॥ 
भीमदम्बडम ओऔन्‍्दो निद्रा रात्रो तदाययौ । प्रातः साहस्लनिकं भोग स भीदेव्या व्यधापयत्‌ ॥| ७५९ ॥ 
इत्थं श्रीसेन्धवीदेदयाः' प्रशुभिमोचितोष्म्थड़! । भीमतूसुत्रतचैत्यस्थ जीर्णोद्धारमकारयत्‌ ॥ ७६० ॥ 
हस्ताष्टादशक चेत्यमश्रतिच्छन्दघादश्वत्‌ । अनेकदेववेश्माड्यं ब्ो देमाद्रिकूटवत्‌ ।। ७६१ ॥ 
ध्वजारोपोत्सवं तत्नाकारयत्‌ सचिवाप्रणीः । त॑ समीक्ष्याशिषं प्रादादू गुरुस्तुष्टिभरेगुरः ॥ ७६२ ॥ 
सथा हिं-- 

कि कृतेन न यश्र स्व यत्र त्वे सन्च क! कलिः । 

कलो चेद्भबतो जन्म कलिरस्तु कृलेन किम ॥ ७६३ ॥ 
तज्जयाचन्द्रसूय त्वं निजवंश्यमनो रथान्‌ । पूरयन्‌ चुरयश्नन्तवेहिःशात्रवमण्डलूम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


' तमाप्च्छय समागत्य स्वस्थाने भूपतिं प्रभुः । प्रघानायुः प्रदानेन विदणे मेदुरं मुदा ॥ ७६५ ॥ 


दुस्साधसाधिका यस्य गुरोरीहगमालुषी । झक्तिस्तत्कृतपुण्यत्व मय्येवेत्रि तपोडयद्त्‌ ॥ ७६६ ॥ 


है. 
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२२. देमचन्द्रसूरिचरितम | २०९ 


६२७, अन्येयुरुपविष्टे च सम्यक्त्वे सह्ठसाक्षिकम्‌ । राजा गृहीते गुरुभिगाथामेनां स जल्पितः || ७६७ ॥ 
तथा हि- 
तुम्हाण किंकरों हं तुम्हे नाहा भवोयहिगयस्स । 
सयलघधणाइसमेओ मई तुम्ह समप्पिओ अप्पा ॥ ७३८ ॥ 
व्याख्यातायामयैतस्थामर्थ सत्यापयन्नुपः । राज्य समपेयामास जगदुगुरवस्ततः ॥ ७६९ ॥ 5 
निस्स्भानां निरीहाणां नाथों राज्येन नो नुप !। आपिबामः कथं भोगान्‌ वान्ताननुचितं हादः || ७७०॥ 
एवं विवादसम्बाधे दानाग्रहणकारणे । गुरु-भूषाल्योम॑श्री' वेशिष्यमकरोदिदम्‌ । ७७१ ॥ 
सर्वाणि राजकायोणि कायोण्यश्राबितानि न | अतः परं प्रभो राज्ये भूयादनुमतं हादः ॥ ७७२ ॥ 
प्रतिपन्ने ततः भाद्त्रतसद्ध्यानहेतवे । भूपस्याध्यात्मतत्त्वाथोबगमाय च स प्रभुः ॥ ७७३ ॥ 
यो गशा रऋ्र॑ सुशास्राणां शिरोरन्नसमं व्यधात्‌ । अध्याप्य त॑ स्वयं व्यक्तं तत्पुरश्न व्यचारयत्‌ ॥-युग्मम्‌। 0 
8२८. जमप्राह नियम राजा द्शनी जिनदशने । यादशस्तादशो वा मे बन्धो* मुद्रेव भूपतेः ॥ ७७५ ॥ 
चतुरज्नचमूमध्ये राजा राजाध्वना श्रजन्‌ । गजारूढोन्यदाउद्वाक्षीज्ेनाबें वेश्यया समम्‌ ॥ ७७६ ॥ 
झ्कुरछनशिरःकेशं सितवेकक्षकाइतम्‌ । कस्तीरास्तीर्णसध्वानपन्नद्धारूटपादकम्‌ || ७७७ ॥ 
अतुल्यफणश्ववह्लीदलबीटकहस्तकम्‌ । आलम्बितमुजादण्डमंसेउस्या मन्दिराद्‌ बहिः ॥-त्रिभिविशेषकम्‌ | 


कुम्भयोन्येस्य मूद्धान त॑ ननाम महीपतिः । एश्ठासनस्थितश्क्रे नडूलर॒पतिः स्मितमू ॥| ७७९ ॥ 5 
दृदशे बार भटामालस्त्‌ प्रभोश्व न्यवेदयत्‌ । ततो राक्षः पुरः पूज्या इत्थं धर्मक्थां व्यघु;॥ ७८० ॥ 
तथा हि- 


पासत्थाइ वंदमाणस्स नेव कित्ती न निञ्रा होह। 

कायकिलेसं एमेव कुणह तह कम्मबंधं वा॥ ७८१ ॥ 
व्यमृशद्‌ भूपतिः केनाप्यद् बृत्तं निवेदितम्‌ | उ्यजिक्षपश्च पूज्यानां शिक्षाभिर्निईंतो35स्म्यहम्‌ ॥ ७८२ ॥ 20 

इतमश्व शथिवीशक्रममस्कारमुदीक्ष्य स; । दृधष्यावध्यामचेतन्यं का मय्यस्ति नमस्यता ॥ ७८३ ॥ 

विध्वस्तवीतरागाशे' त्यक्तभोगपुनप्रंद्दे | अदृश्यास्थे प्रतिज्ञाया अष्टे दुप्रद्मगामनि ॥ ७८४ ॥-युग्मम्‌ । 
अमुचद्‌ भुजमस्याश्र चापतुल्यं मनोभुवः । कुधियां पेटकं वाथ बीटकं ब्रतकण्टकम्‌ ॥| ७८५॥ 
नरकाध्वनि यानाभे मुमोचायमुपानहों । विरागी स्वाश्रयेडगच्छद्तुच्छे खल्पभदठेकः || ७८६ ॥ 
धुनत्नेत॑ समुचाये गुरूपान्ते महामनाः । सद्जत्यागादनशनप्रद्याख्यानी बभूव सः || ७८७ ॥ 95 
निजैरनेकधाउप्युक्तो दढो नासो निजाग्रहातू । पश्चाद्‌ व्याजुघुटे द्रोणीमब्घो रूब्धां हि कस्यजेत्‌ ॥७८८॥ 
अनहन्याश्रयास्तत्र प्रावत्तेन्त प्रभावना: । वरिवस्यां तपस्यायाः श्रेयोर्थी कः करोति न ॥ ७८९ ॥ 
विज्ञप्तेधिक्तेस्तत्र भूपो नन्‍्तुं तपोनिधिम्‌ | अभ्याययौ प्रमोदेन सान्‍्तःपुरपरिच्छदः || ७९० ॥ 
यावत्‌ पश्यति तद्वकनत्र तावदू दृष्टः स एवं य; । पण्याह्ननागृदद्वारे कुवेबोडपि नतस्तदा || ७९१ ॥ 
तहुरून्‌ मुनिवगे व नत्वा भूपालपुन्नबः । तत्पादो प्रणमंस्तेन निषिद्धो भुजधारणात्‌ ॥ ७९२ ॥ 30 
महाराज ! गुरुस्त्व॑ मे भवाब्घेस्तारितस्त्वया । तब विश्वेषपि वन्थस्य प्रणामों श्वतिदुजेरः ॥ ७९३ ॥ 
मादा अष्टचारित्रा विराधितजिनोक्तव; । आराधकाः कथ नु स्थुः स्फुरभरकदौहदाः ॥ ७९४ ॥ 
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प्रभावकचरिते 


सवाहशः प्रथिव्यां चेन्नाथोउपूर्वपिठ्प्रभुः । न स्याह्ोकद्दयापायसंहता प्राणभ्द्णें ॥ ७९५ ॥-युग्मम्‌ |. 
अवन्ध बन्द्यमानेन मां निस्तारयितुं त्वया । पुपूरे समसंवेगवासना सज्जमोचिनी' || ७९६ ॥ 
निज्जेंगृहस्थेयेतिभिरभियुक्तो 5पि' जीवितुम । छ्लीबो ब्रतस्य कष्टानि न सोढा प्रायमासदम्‌ ॥ ७९७ ॥ 
जवाच भूपतिर्धीमन्‌ ! मुनीशः कस्त्वया समः । निमित्तादेकतस्थक्तसब्डः म्र्यकबुद्धबत्‌ ॥ ७९८ ॥ 
तीर्थक्दशनाधारं प्रणाम॑ मे खावजम्‌ । मानयज्नुपकाराय ऋृतक्षमुकुटायसे ॥ ७९९ ॥ 
मसाथ बन्दनामात्रार्जितमप्यप्रतीच्छया । अदित्सन्‌ सुकृतं संविभागाह मां न मन्‍्यसे' ॥ ८०० ॥ 
उद्रंभरिता युक्ता सतां नेतदिति ब्र॒वन्‌ । तद्द्यो3बसरादानात प्रणनाम बलादपि ॥ ८०१ ॥ 
अथाहानशनी धन्यो देश; पुण्यश्रियः प्रजाः । क्षाल्यते यत्र पहुस्त्वइशनामृतबृष्टिभिः ॥ ८०२ ॥ 
शुत्वेद्यानन्द्सम्मेद्गद्दाक्षः क्षमापतिः । प्रभोः श्रीह़ेमचन्द्रस्य गत्वा वृत्तमथावदत्‌ || ८०३ ॥ 
युष्माभिरुपविष्टानां नियमानां प्रपाछलना । प्रभो ! कामदुधेवेयं समस्तहृदभीण्दा | ८०४ ॥ 
अबोचन्‌ गुरबवः पुण्यद्शेयं तब जाग्रती । प्रकाशयति वस्तूनि गुरुभक्त्यर्शिरचिता ॥| ८०५ ॥ 
एवं क्ृतार्थयन्‌ जन्म सप्तक्षेत्रयां धन बपन्‌ | चक्र संप्रतिवज्जेनभवनेर्मण्डितां महीम्‌ ॥ ८०६ ॥ 


(२९, अश्रीशलाकानणां वृत्त सोपज्ञ ग्रभवोडन्यदा । व्याचख्युनं पतेधर्मस्थिरीकरणहेतवे ॥ ८०७ ॥ 


श्रीमहावीरबृत्तं च व्याख्यान्तः सूरयोउन्यदा । देवाधिदेवसम्बन्ध व्याचख्युभूपते; पुर: ॥ ८०८ ॥ 
यथा प्रभावती देवी भूपालोदयन प्रिया । श्रीचेटकावनीपालपुत्री तस्या यथा पुरा ॥ ८०९ 

वारिधो व्यन्तरः कश्विद्‌ यानपात्र महालयम्‌। स्तम्भयित्वाउर्पयच्छाद्धस्याद्ध/ संपुटं हढम्‌ (१)*॥|८१०॥ 
एन देवाधिदेव॑ य उपलक्षयिता प्रभुम्‌ । स प्रकाशयिता नान्‍्य' इत्युक््वाइउसी तिरोदधे ॥ ८११॥ 

पुरे बीतभये यानपात्रे सल्डटिते यथा । अन्येनोंद्घाटितं देव्या वीराख्यायाः प्रकाशितम || ८१२ ॥ 
यथा प्रद्योतराजस्थ हस्त सा प्रतिमा गता । दास्या तत्‌ प्रतिबिम्बं च मुक्ते पश्चात्‌ पुरे यथा ॥ ८१३॥ 
प्रन्थगौरबभीत्या च न तथा वर्णिता कथा । श्रीवीरचरिताज्शेया तस्यां श्रुतिसकोतुकेः ॥-पषज्डिःकुछकम | 
तां धरुत्वा भूषतिः कल्पहस्तान्निपुणधीरसो । प्रेष्य बीत'भये शन्ये5चीखनत्‌ तद्भुवं क्षणात्‌ ॥ ८१५ ॥ 
राजमन्दिरमालोक्य भुवोउन्तस्तेडतिहषेतः । देवतावसरस्थान प्रापुर्बिम्बं तथाहंतः ।। ८१६ ॥ 

आनीतं च विभो राजधानीमतिशयोत्सवैः । स प्रवेश दवे तस्य सोधदैवतवेश्मनि | ८१७ | 
प्रासादः स्फाटिकस्तन्न तद्योग्यः प्रथिवीश्वता | प्रारेभेड्य निषिद्धश्व” प्रभुभिभोविवेदिभि:' ॥| ८१८ ॥ 
राजप्रासादमध्ये व नहि देवगृहं भवेत्‌ । इत्थमाश्षामनुलूंध्य न्यवत्तेत ततो नृूप: ॥| ८१९॥ 
एकातपत्रतां जेनशासनस्य प्रकाशयन्‌ । मिथ्यात्वशेलबर्ज श्रीह़ेसचन्द्रप्रभुबंभो || ८२० ॥ 


६३०, तथा लोलाकेचैत्यस्थाग्रतः क्षेत्राधिपाठये । अपश्यदामिषापूर्ण शराब तण्डकाधिप: ॥ ८२ १॥ 


तेन त्रिलोचनस्येब संदत्तुरनयस्र॒शाम्‌ । तत्‌ अिलोचननाम्नश्य तलारक्षस्थ दार्शतम ॥ ८२२ ॥ 
असंख्यजनसश्थारानुपलब्धपदस्ततः । अन्वेषयज्नुपाय स लेभे मतिमतां बरः ॥ ८२३ ॥ 

कुछाल्वृन्दमाकाये भ्रत्येक तदुदेक्षयत्‌ । शराब घटित केन पप्रच्छेति कुशाप्रधीः॥ ८२७॥ : 
एकस्तेषामभिज्ञाय व्याहरद्‌ घटित मया । अचीकरथ त॑ लक्षों नडुलेशस्थगीघरः | ८२५॥ 


न कनययणण अं 
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सभापतिः । 6 9 +ए श्राद्धतस्पार्द । * सप्ताक्षरपादोष्यम्‌ 2 49 भआदशद्येषपि | 7 /. प्रकाशयता । 8 )3 ध्न्यत्य । 9 'ऐ पअ्ति- 
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२२. देमचन्द्रसूरिचरितम्‌ । २११ 


विर्ृज्य तान महीक्षाय तलारक्षो व्यजिशपत । व्याजद्ने तस्क्षणान्नाथ[ः] केल्ड्॒ण मण्डलेश्वरम्‌॥८२६॥ 
आश्ञाभज्ञापराधेन वेशः श्रीकरणे त्वया । उद्गण्यतां स पवावादीज्न जाने किमिदं प्रभो | ॥ ८२७ ॥ 
द्वाराबछगकाख्याते स्थगीशचरिते ततः । लक्ष्त विलक्षं ह॒त्वा च तोप॑ चक्रे भ्रमोर्तो ॥ ८२८ ॥ 
चैत्रमाघाश्चयुग्मासमद्देष्वपि सुरीगणः । अ्हिंसया मु प्राप गुणे को मत्सरं बदेत्‌ ॥ ८२९॥ 
कर्पूरप्रमुखभोगैबेलिभिमोंदकादिभिः । तुश्ोडसो मद्य-मांसेषु पिच्छिलेषु झथादरः ॥ ८३० ॥ 5 
शैबाचार्या अपि तदा मिथ्याधंमेष्वनाहताः । जटान्तः स्थापनाचायमवहन्‌ कृतिकर्मण ॥ ८३१ ॥ 
श्रीवीतरागमभ्यच्य परमेष्ठिनमस्कृतीः । परावत्तेन्त धर्मोडपि राजाच्येः क्रियते जनेः ॥ ८३२ ॥ 
चराचरवपुर्भृतामभयदानदाने शरो 
जडाखिलरगापगाचरणरलराशिप्रदः । 
लसझ्निज-परागमाप्रकटतत्वपारं गम। 0 
शशाइ्कुलशेखरो जयति हेमचन्द्रअश्ुः ॥ ८३३ ॥ 
व्याकरण पञाड़ प्रमाणशास्त्र प्रमाणमीमांसा । 
उन्दो5लुड्डूतिचुडामणी च शाख्रे विश्वुव्यंधित ॥ ८३४ ॥ 
एकाथोनेकाथो देश्या निर्ेण्ट इति च चत्वारः । 
विहिताश्व नामकोशाः शुचिकवितानगुपाध्यायाः ॥ ८३५॥ 85 
अ्युत्तरपष्टिशलाकानरेतिवृत्त' ग्रृद्दिवतविचारे । 
अध्यात्मयोगशास्त्र विदधे जगदुपकृतिविधित्सुः ॥ ८३६ ॥ 
लक्षण-साहित्यगुणं विदधे च आश्रयं महाकाव्यम्‌ | 
चक्रे विंशतिसुचे! सवीतरागस्तवानां च || ८३७॥ 
इति तद्विहितग्रन्थसंख्येव नद्दि विद्यते । नामापि न विदन्त्येषां माइशा मन्दमेघसः ॥ ८३८ ॥ 20 
हि 
38१. व्याख्यायामन्यदा श्रीमच्छआुज्ञ य गिरे; स्तवम्‌ । श्रीमद्रेवतकस्यापि प्रभुराह नपाग्रतः ॥ ८३९॥ 
डपदेशप्रदीपेन विध्वस्तान्तस्तमा हृपः । तीर्थयात्रां ततश्चक्के 'शक्रेभोज्वलकीर्त्तिश्गत्‌ ॥ ८४० ॥ 
प्रयाणैः पद्नगव्यूतेः पादचारेण सोउन्‍्यदा । अनुपानत्कगुरुणा प्रापोपषललि हुतम्‌ ॥ ८४१ ॥ 
तत्रास्ति स्थाप इंष्यों छुरिति भूमिघरद्वयम । तदधो गुरबः प्रीवाः प्रावरावश्यकं दधुः ॥ ८४२ ॥ 
भूपतिस्तत्र चागद्य वासनामोदमेदुरः । प्रभुत्वान्निजितात्मीयगुरुनिध्वाविशिष्टपी: ॥ ८४३ ॥ 95 
प्रणनाम प्रभोः पादौ प्रक्रान्तेडतः प्रयाणके । प्रासादो कारयामास भूपोउ्न्र गुरुभक्तितः ॥ ८७४ ॥ 
श्रीनाभेय-त्रयोविंशजिनबिम्बे विधाप्य च । प्रतिष्ठाप्य प्रभोः पाश्रोदस्थापयत चात्र सः ॥ ८४५ ॥ 
विसलादौ जिनाधीशं नमश्रक्रेडतिभक्तितः । निजानुमानतोभ्यच्ये ययो रैबलकाचलम्‌ ॥ ८४६ ॥ 
दुरारोह गुरु पद्माभावाद्‌ दृ्ठा स बाग्भटम्‌ । मश्षिणं तदू विधानाय समादिक्षत्‌ सतां दघो ॥|८४७॥ 


तत्र छत्नशिलाशकाबशाच्छेलाधिरोहणम्‌ । राज्ञो विन्नाय तद्धोभूस्थः श्रीनेमिमार्चचत्‌ ॥ ८४८ ॥ 80. 
ततो व्यावृत्य स प्राप नगरं स्व नराधिपः । जेनयात्रोत्सवं ऋृत्वा मेने रब पुण्यपूरितम्‌ ॥ ८४९ ॥ 
है 
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२१५ प्रभावकचरिते 


शर-वेदेशरे ( ११४५ ) वर्षे कात्तिक पूर्णिमानिशि । 

जन्माभवत्‌ प्रभोग्योम-बाण-शम्मी ( ११५० ) बरतें तथा ॥ ८५० ॥ 
रस-पट्ठेश्वरे ( ११६६ ) स््रिप्रतिष्ठा समजायत । 

नन्द-दय-रवो वर्ष ( १२२९ ) 5वसानमभवत्‌ प्रमोः ॥ ८५१ ॥ 


7 
5 इत्थं श्रीजिनशासनाअ्रतरणे! श्रीहेमचन्द्रप् भो- 
रज्ञानान्धतमःप्रचारहरण माश्राह॒शां माहशाम । 
विद्यापकुजिनीविकाशि विदितं राज्ञोउतिवृद्धे स्फ्रद 
बृत्त विश्वविषोधनाय भवतादू दुष्कर्म मेदाय च ॥ ८५२॥ 
ओीचन्द्रप्रमसूरिपद्रसरसीहंसप्र मः श्रीप्रभा- 
0 चन्द्र: सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलध्टमी भुवा । 
श्रीपूरर्षिचरिन्नरो हणगिरो अ्रीहेमचन्द्रप्रथा- 
श्रीप्रयुम्नसुनीन्दुना विशद्तिः श्ड़ो द्विकद्विपमः ॥ ८०३॥ 


॥ इति श्रीहेमचन्द्रसूरिप्रबन्धः ॥ 


॥ *ग्रेंथा० ८७१ ॥ छ ॥ खस्ति ॥ 
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] 7 "अ्रवाहदरण। * 3 प्रंथाप्न ८५५ ॥ उभय॑ अंथसंख्या ५७८४, अक्षर २३ ॥ 


जताल+. “७333 53% ७ >ननननतन-ना--3>>०+ 


ग्रन्थकारझृता खकीया प्रशस्तिः । 





आखत्पान्न कविशुनिवुधभ्राजितो राजसेव्यः 
सर्वेष्टाथेप्रदगुरुलसत्कल्पबृक्षावदातः । 

श्रीजैनांहिअयशुचि शिरा! सिद्धिमद्धद्रशालो 
गच्छश्ान्द्रः सरगिरितुलाम भुवानः समस्ति' ॥ १ ॥ 


प्रधुन्नसरिरिति तन्न पुरा बभूव सन्‍्दारपादपतुलः* कलितोरुशाखः। 5 
यत्सड्ूमास्तरसेब हवः सुधमाधीशा मवन्ति सुधियः सुमनोभिरामाः ॥ २॥ 


अछूसभायां विजिते दिगम्बरे तदीयपक्षः किल कोशरक्षकः । 
दातुं प्रभोरेकपर्ट समानयत्‌ तसमेकपद्द जगहे खुधीषु यः॥ ३॥ 


शिष्योष्स्था भयदेवसूरिर भवज्ास्यान्धकारं हरन्‌ 

गोभिभोस्करवत्‌ परां विरचयन्‌ भव्याप्तवर्गे सुदम। ४० 
ग्रन्थो वा द म हा णे वो 5स्प विदितः प्रौदममेयोमिंशत्‌ 

दत्तेष्थ जिनशासनप्रवहण' सांयाश्निकाणां धरुबषम्‌ ॥ ४ ॥ 


] 7 शक्षा(क्ष)लदात्‌ (ता)। & 2प "्जेनादिश्रियभुवि । 8 )प मश्ल॒वान (नो)सम(मो)स्ि:। & 7 व्यादपतुला"। 5 7 
“वर्गेष्छद्म्‌ । 6 7 प्रवहणे। 


२९१४ प्रभावकचरिते 


जिश्ुवनशिरिखासी अमान स कदममभूपति- 
स्तदुप समभूत्‌ शिष्यः श्रीमद्धनेश्वरसऊज्ञया । 
अजनि खुगुरुस्तत्पट्टे स्मात्‌ प्रभुतयवनिस्तुतः 
लद॒नु विदितो विम्वे गचछः स 'राज'पदोत्तरः ॥ ५॥ 
5. झुगुसरजितसिंहस्तत्पदाम्भोजभानुः समजनि जनितश्रीमभंव्यपड्केरुहाणाम्‌ । 
बचनकरबितान यस्य देदीप्यमानं जडगतमपि सोदुं' दुद्शोने क्षमन्ते ॥ ६॥ 
आ्रीवद्धेमानसुगुरुः ककोंन्नतधामसद्गतस्तदनु । 
मतसहुचारिशरण; समजनि 'जनलग्नदोषहरः ॥ ७॥ 


लत्पष्ट भूमिरहपोषतपात्ययश्री: श्रीशीलभद्ग हति सूरिपदं प्रपेदे । 
0 धम्मॉपदेशजलवाहजलैयदीयः प्रापोन्नति 'जगति कीर्तिडतावितानः ॥ <4॥ 


तदंहिसरसीहंसः सूरिः श्रीचन्द्र हत्यभूत्‌ । 
विवेचकः श्ुतिः सद्दीस्तद्वाचानुपजीवनात' ॥ ९॥ 
अर्थप्रका शिका' शासत्रचक्षुपामसताञ्नम्‌ । 
घनसाररसाढ्या यन्मतिः पुन्नागरद्ररत' ॥ १० ॥ 
5 खरिः भरी भमरतेश्वरस्तदनु व प्रामाणिकग्रामणी- 
येन्नामस्म्तितो5प्यघं हरति व ओ्रीधम्मेघोष प्रभु । 
कल्याणावलिकन्दलालिजलदः श्रीसवबेदेवो गुरु- 
अत्वारः किल शीलमभद्गसुगुरो! शिष्या नरेन्‍्द्रार्चिता! ॥ ११ ॥ 


श्रीपान्न सं जिनेश्वरप्रभुर मृत्‌ सद्बाम्वुधो चन्द्रमाः 
अप सूरिः श्रीजिनदक्त इत्युदितधीरुक्षिद्रविद्याद्यतिः । 
चारिन्रामलदौलनन्दनवन श्रीपददेवप्रभु 
श्रीक्रीचन्द्रसुनीश्वरस्य जयिनः शिष्या अभृवजन्नमी ॥ १२॥ 


अ्रीसह रोहणधराधरचारुरत्न॑ श्रीपू्ण भद्रग॒रुरभ्युदितः पदेषस्थ । 
यत्सनब्नचिधिस्थितिभ्ृतो भ्रुवि भव्यसाथों वस्तूनि विश्वविषयानि विलछोंकयम्ति ॥१श॥। 
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]  ातमपसोद्भु । 2 2९ समजनलप्म" । 8 7 तदाह(द्वि)?। 4 7४ "योषतपात्यपश्री;  "तपात्ययः श्री: । 5 १ "झालि- 
मदर? । 6 पर प्राप्रोलति(तो)। 7 7 जुपजीविनाम्‌। 8 . अर्थप्रकाशक । 9 'र प्येतसा संसार साद्धव्यायन्मतिः पुक्तोग? 
0 ०“ “घोषः प्रभु: । 


ग्रन्थकारकृता स्तकीया प्रशस्तिः । ३११५ 


तत्पद्टोदयप्षेतास्तरूचिः प्रीणंश्कोरवर्ज 

श्रीचन्द्रप्र मखूरिरद्धुतमतिज्योत्स्नानिधानं बसों । 
आश्चर्य न कलक्क्धाम तमसालनुछ्ंघ्यमृति भर 

पाथोधि क्षणुते विनम्रकमलोछासी न दोषाकरः ॥ १४ ॥ 


आचायेः अ्रीप्र भाचन्द्रस्तत्पादाम्भोजषट्पदः । 5 
चित्र यः सुमनःस्थोषपि सदानवगुरुक्रमः ॥ १५॥ 


श्री हेमचन्द्रसरीणामलुध्यानप्रबृत्तितः । 
पर्वेण: परिशिष्टस्थ हृष्टे' सम्पुटवासनः ॥ १६ ॥ 


श्रीबज्ञानुप्रवृत्तप्रकट 'मुनिपतिप्रष्ठबृत्तानि तत्तद्‌ 
ग्न्थेभ्यः कानिचिच श्रुतधरसुखतः कानिचित्‌ सह्ूलय्य । 0 
दुष्प्रापत्वादमीषां विशकलिततयैकनञ्न चित्रावदात॑ 
जिज्ञासैकाग्रहाणामधिगतविधयेड्भ्युबयं स प्रतेने ॥ १७॥ 


-त्रिभिविशेषकम्‌ । 


अन्न क्षूण हि यत्किश्वित्‌ संप्रदायविभेदतः । 
सयि प्रसादमाधाय तच्छोधयत कोबिदाः ॥ १८ ॥ १5 


यत; < 


आराधित* मया झनन्‍्यें यथा तुष्ट खतामदात । 
निजोक्तो स्थापित तत्‌ प्राक कथाकन्धी कृतास्ततः ॥ १९॥ 


रोदोरन्धगसिद्धकिश्षनरगणानुछघ्यह् ड्स्थिति- 
स्तुश्वत्बोदितवृत्तशेवधिरतिप्रौदाथसंपत्तिकृत्‌ । ४0 
पूरत्रप्रभया तिरस्कृतपरज्योतिःप्रकाशोदयः 
ओ्रीपूवर्षिचरिश्ररो हणगिरो स्यादारवीन्दुनब्न॒वः ॥ २० ॥ 


4 7 क्षुपुले विलक्कमलो? । 2 7 'शिष्टस्याष्टे' । 3 .प *बज्ञानुप्रभप्रकट”। 4 7 आराधितमया"। 5 7प ख(म)तमे(मे) 
दइति्‌ । 06 2 कपाकंटीकृताः । 








२१६ प्रभावकच रिते 


शदप्रयुम्नगरोहिमांझविशदो बोधः शचेः सड्गतो 

मिआओ रक्‍्तरूचा' मम प्रतिपदास्फूर्ज दयद!ःपूरुषः । 
ज्ञानश्रीपुरतः पदाथघटनाबिम्बद्योद्इनात्‌ 

जातो ग्रन्थमिषेण साक्षरश्युविद्रेम्मश्विरं नन्दतु ॥ २१ ॥ 


हि 
$ वेदानल-शिखि-शहाधर (१३३४ ) वर्ष चेत्रस्य धवलसप्तम्पाम । 
शुक्रे पुनवेसुदिने सम्पूर्ण पूषऋषिचरितम ॥ २२॥ 
जे 


शिक्षाप्रसादवशतः खग्गुरोमेग्ेनमायासमत्र दधता यदवापि पृुण्यम्‌ । 
व्याख्यानसक्तमनसः श्रवणादराश्र श्रेयस्ठुसड्ममन॒त्तरमवाप्लुवन्तु ॥ २३॥ 
अन 
ग्रन्थस्य सानमस्य प्रद्यक्षरगणनया सुनिर्णीतम्‌ । 
0 पश्चसहस्राः सप्त च शतानि चतुरधिकसप्ततियुतानि” ॥ २४॥ 
। प्रशस्ति ्छोक ४०, उभये ५७७४, शिवमस्तु । 


नल आंत चित ++त+++त-+ कब > नस न>--.3>»«»ण -+७००७- ५० -२००२०कामअाकााा»नकाममकम ०-८... 8 + कमान अ> अकनसल. 0 





+--बआ >> 


0 मिश्रोदफ्तरुचा; 7 मिभ्रो(चारु)या। 2 2. पूर्वर्षि चरितम्‌ ॥ # ॥3 चतुरण्तीति भधिकमिद। | 3 आदर्श नाखीय॑ 
समसाइपि भ्रन्यदारह्नता खकीया प्रशलिः ॥ 


पारिशिष्टद्धयस्‌ 





१. प्रभावकचरित्रान्तगेत-समुदधुतपद्यानामकारायनुक्रणिका । 
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